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प्राचीन कालि मे मगध राज्य एक बडा भारी जनस्थान था । इस देश की 

राजधानी पाटलिपुत्र श्रथवा पुष्पपुर थी! यहाँ जरासध भ्रादि भ्रनेकं पुरुवशी 
राजाहो गये ह । कालान्तर मे नन्दवशने पौरवो को निकाल कर वहाँ ्रपनी 
जयपताका फहराई । नन्वव का प्रताप सारे भारतवषं मे व्याप्तहो गया । इसी 
वरा मे महानन्द का जन्म हृश्रा । वह बडा वीर श्रौर प्रतापी था। 

महानन्द के दो मत्री थे । मुख्य मत्री का नाम शकटार भ्रौर दूसरे का राक्षस 
था। रकटार शूद्र था श्रौर राक्षस ब्राह्मण । दोनो बडे प्रतिभा-सपन्न थे। 
किन्तु शकटार उद्धत था! इसी से उससे भ्रप्रसन्न होकर महानन्द नें उसे कंदी 
बना दिया । 

शकटार यद्यपि कारागार से छट गया तथापि श्रपनी प्रतिष्ठा की हानि ग्रौर 
परिवार का नाश उसके मन मे सदा खटकता रहा । प्रतिहिसा कौ अग्नि सदा 
उसके हृदय मे धधकती रही । एक दिन वह्‌ बाहूर भ्रमण करने गया । माम मे 
उसने एक काले ब्राह्मण को देखा कि वह कुशो को खन खन कर उनकी जडो मे 
मट्ठा डाल रहा है । शकटार ने उस ब्राह्मण से एेसा करने का कारण पूद्खा । उस 
बराह्मण ने श्रपना परिचय देते हुए कहा किं मे ब्राह्मण हूं । मेरा नाम विष्णुगुप्त 
चाणक्यहै | मै किसी कायं से बाहर जा रहाथा 1 ये कुरा मेरे पैर मे गड गये जिससे 
मेरा काम रक गया । अरत मै इन कुशो को उक्ाड कर इनकी जड मे मट्‌ठा दे रहा 
हं ताकि इनका स्वेनस्च हौ जाय । 

यह्‌ बात सुनकर शकटार ने सोचा कि श्रगर यह्‌ ब्राह्मण किसी प्रकार महानन्द 


से रुष्ट हो जाय तो उसका सर्वनाश कर सकता है । बह ग्रवसर की प्रतीक्षा करने 
लगा ! महानन्द के यहाँ एक श्राद्ध था । शकटार ने चाणक्य को श्राद्ध मे निमचित 
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किया ग्रौर्‌ ह्वय कही चला गया । क्योकि वह जानता था किं महानन्द काले ब्राह्मण 
को देखकर नाराज हो जायगा श्रौर उसे श्राद्ध के ्रासनसे हटा देगा ब्रौरएे्षाही 
हृश्रा भी । जव राजा ने श्राद्धभवन मे एक श्रनिमत्रित काले ब्राह्मण को देखा तो 
क्रोध से ्रागववूला हौ गया श्रौर उसको वँ से निकाल देने कौ प्राज्ञादे दी। 
डम श्रपमान से रुष्ट होकर चाणक्य ने नन्द वज का नाश करने कौ प्रतिज्ञा को श्रौर 


राजभवन से चल दिया। 

महानन्द के नव पूत्र थे। उनमे एक चन्द्रगुप्त भी था जौ एक शुद्रा से पैदा 
हृप्राथा। उसशुद्राका नाम मुराथा। इमी से चन्द्रगुप्त को मौय ग्रौर वृषल 
मी कहते ह । चन्द्रगुप्त वडा वृद्धिमान्‌ था । एक तो यह्‌ सुद्रा-पुतर था दूसरे यह 
प्रतिभाशाली भी था। उसी कारण उसकै ग्राठो भाई उसमे भीतर ही भीतर जलते 
धे प्रौर महानन्द भी पत्रो का पक्ष लेकर चन्द्रगुप्त से कुढता था । ज्येष्ठ हने के 
कारण चन्द्रगुप्त श्रपने को राज्य का ग्रधिकारी समञ्चताथा भ्रौर इसी से राज- 
परिवार से उसका पूरा वैमनस्य था} चाणक्य ओ्रौर शकटार ने निर्चय किया कि 
राज्य का लोभ देकर चन्द्रगुप्त को श्रपनी ग्रोर मिला ले श्रौर नन्दो का नाश करके 
इमी को राजा बनावे । 

जब यह्‌ बात निरचय हौ गई तो चाणक्य पनी कुटी मे जाकर रहने लगा 
ग्रौर शकंटार महानन्द की एक दासी विचक्षणा ग्रौर चन्द्रगुप्त को मिलाकर अपनी 
ग्रोर फोडने लग गया । इधर चाणक्य ने कुचं एसे विषैले पकवान तैयार किये 
जो परीक्षा करने मे न पकडे जायं पर उनके खाते ही प्राणान्त हो जाय । विचक्षणा 
ते किसी प्रकार महानन्द को पुत्रौ समेत यह विष भरा पकवान खिला दिया जिससे 
वे सबके सव एक साथ परलोकगामी हये गये । इकटार तो कदं दिनो बाद मर 
गया प्रौर चाणक्य चन्द्रगुप्त को राजा वनाने का उपाय सोचने लगा । वह्‌ पवैतक 
नामक एक राजा को भ्राधा राज देने का लालच दिलाकर पटने पर चढ़ाई करने 
कं लिए ले श्राया । पवैतक का पत्र मलयकेतु ग्रौर भाई वैरोचक था पव॑तकं 
प्रपनी सहायता के लिये पांच ग्रौर श्लेच्छ राजाग्रो को साथ ते श्राया | 

इधर रक्षतत मत्री राजाके मरनेसे दुखी होकर उसके भाई स्वथसिद्धि 
को सिहसान पर वैऽाकर राजकाज चलाने लगा । सर्वार्थसिद्धि कष्ठ दिनो वाद 
उन मे चला गया ग्रौर्‌ वर्ह चाणक्य से उसे मरवा डाला) यह देखकर राक्षस 
मती बहुत दुखी हृभ्ना ग्रौर पवैतक को मिलाने का प्रयत्न करने लगा । उसको 
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मिलाकृर उसने चन्द्रगुप्त को मारना चाहा । चाणक्य को यह्‌ बात मालूमं हो गई । 
उसने एक विषकन्या भेजी । कामी पर्वैतक उससे ससग करते ही मर गया श्रौर 
-उसका पूत्र मलयकेतु भी भयवज्ञ श्रपने देश को चला गया । भ्रब राक्षस चन्द्रगुप्त 
का अ्रनिष्ट करने मे पूणैरूप से उद्यत हो गया। इसके पीछे की घटनाका इस 
नाटकमे वर्णेन है । नाटक का भ्रारम्भ तव होता है जब मलयकेतु रौर राक्षस के 
श्राक्रमण का रोर मच रहा था) 


२. कथावस्तु का मूलाधार 
विष्णुपुराण, भागवत श्नौर अन्य पुराणो मे यह्‌ कथा मिलती है । इनमे यही 
कहा गया है कि कौटिल्य (चाणक्य) द्वारा नन्द का वध किया गया रौर उसके 
स्थान पर चन्द्रगुप्त राजा बनाया गया । यह्‌ भी लिखा मिलता है किः कामन्दक 
चाणक्य के एक शिष्य ने श्रमिचारके द्वारा नन्द का नाड किया। दशरूपकमे 
जो दशवी शताब्दी ई० मे लिखा गया है, यह कहा गया है कि मुद्राराक्षस का कथानकं 
मूललूप से बृहत्कथा पर भ्राधारित है। बृहत्कथा मे लिखा है-- 


तत्र॒ बहत्कथामूल मुद्राराक्षसम्‌ 
चाणक्यनाम्ना तेनाथ शकटारगृहे रहः 
कृत्या विधाय सहसा सपुत्रो निहितो नृपः 
योगानन्दे यश्च. शेषे पूवंनन्दयुतस्ततः 
चन्द्रगुप्तः कृतो राज्ये चाणक्येन महौजसा ।। 
यह्‌ ग्रथ (बृहत्कया ) भ्रव उपलब्ध नही है । कटा जाता है कि कथासरित्सागर 
उसका भ्रनुवाद है परन्तु कथासरित्सागर मे भी इतना बृहत्‌ वर्णन नही है । इसमे 
तो मत्री राक्षसकी भी चर्चा नहीहै। श्रत यह्‌ कहाजा सक्रताहैकिनाटक की 
घटनाएँ कवि के दिमाग कौ सूङ्न हे। 


३- संक्षिप्त कथावस्तु 
मुद्राराक्षस मे सात श्रद्धः है । नाटक की कथावस्तु बडी सफलता तथा बुद्धि- 
मानी से सगठित की गई है। चाणक्य इसका नायक है श्रौर उसका विपक्षी राक्षसं 
प्रतिनायक है । इसमे जौ सघपं वर्णन है वह्‌ विचित्रह्ैहै। राक्षसतोहुत्याका 
बदला लेने का उपाय करता है परन्तु चाणक्य भ्रपनी सारी वृद्धि इसमे लगाता है 
कि वह्‌ किस प्रकार राक्षस को चन्द्रगुप्त का सम्थंक वनावे। चाणक्य हृदय से 


४ मुद्राराक्षसम्‌ 


चाहता है कि यदि राक्षस चन्द्रगुप्त का मत्री बन जाय तो बडा उत्तम हो । चाणक्य 
की सारी कार्यवाही इसी उदेश्य की पूति के लिये है । 


प्रथम श्रद्ु 


नान्दी के बाद सूत्रधार भ्राकर सूचना देता है कि सामत बटेरवर दत्त के पोत्र 
श्रौर महाराज पृथु के पुत्र विाखदत्त कवि का वनाया हृम्रा नाटक प्रभिनीत किया 
जायगा । रसा कहकर वह नाटक मे भाग लेने के लिए श्रपनी पत्नी को बुलाने 
के लिये श्रपने घर जाता है । वहो उसे पता चलता है कि चन्द्रम्रहण के उपलक्ष्य 
मे उसकी स्त्री ने ब्राह्मण-भोजन का भ्रायोजन किया है | इतने मे नेपथ्य मे राब्द 
होता है कि मेरे रहते चन्द्र को कौन बल से ग्रस सकता है । यह राब्द चाणक्य का 
है । प्रस्तावना के बाद नट भ्नौर नटी चले जाते है । ्ौर श्रपनी खुली हुई शिखा 
को फटकारता हूश्रा चाणक्य रगमच पर प्रवेश करता है । वह्‌ राक्षस मन्नरीको 
धन्यवाद देता है कि नन्दवरियो के समाप्त हो जाने पर भी वह उनका भक्त बना 
है । इसी से वह्‌ राक्षस को श्रपनी ग्रोर मिलाना चाहता है । लोगो मे यह किवदन्ती 
फैला दी गई है कि पर्वतक को राक्षस ने मरवाया है । भागुरायण के दवारा मलयकेतु 
को यह समन्ञा दिया गया है कि तुम्हारे पिता को चाणक्य नै मरवायाहै भ्त वह्‌ 
भाग जाता ड । चाणक्य ने विष्णुरार्मा नामक ब्राह्मण को जैन सन्यासी बनाकर 
कुसुमपुर मे भेज दिया है जो राक्षस का विरवासपात्र बनकर उसके सारे कार्यो का 
भेदले रहा है) 

इसके बाद यम का चित्र हायमे लिये योगी के वेश मे चाणक्य का गुप्तचरं 
निपुणक प्रवेश करता है । वहं चाणक्य को बताता हं कि चन्द्रगुप्त के विरोधी तथा 
राक्षस के सहायक तीन व्यक्ति है, वे ह --जीवसिदधि क्षपणकं, भ्रमात्य राक्षस का 
मित्र रकटदास अर तीसरा सेठ चन्दनदास जो राक्षस के परिवार को श्रपने यहाँ 
दारण दे रहा है । इसके प्रमाणस्वरूप वह राक्षस कीश्रेगूटी चाणक्यको देता हँ 
जिसे पाकर चाणक्य प्रसन्न होता है । 


इसी बीच चाणक्य को यह सूचना मिलती है कि चन्द्रगुप्त पवेतक का भराद्ध 
करना चाहता है ग्रौर ब्राह्यणो को दक्षिणा देना चाहता है । यह सूचना पाकर 
चाणक्य तीन ब्राह्मणो को दान लेने के लिये नियुक्त करता है । 


इसके बाद चाणक्य चन्दनदास को वुलवाता है ग्रौर उससे कहता है कि राक्षस 
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के परिवार को तुमने श्रपने यहो टिकाया है उसे हमे सौप दो । चन्दनदास कहता 
है कि राक्षस का परिवार हमारे यहां नही है श्रौरश्रगरहोताभीतो म न सौपता। 
यह उत्तर पाकर चाणक्य बडा भ्रप्रसनच्न होता है मरौर उसे कंद करने की राज्ञा देता 
है ्रौर यह्‌ भी शरदे देता है कि चन्दनदास की सम्पत्ति जन्त कर ली जाय । 


इतने मे नेपथ्य के कोलाहल से सूचना मिलती है कि शकटदास को वधस्थानं 
से सिद्धाथेक मगा ले गया है । चाणक्य यह्‌ सुन कर बडा प्रसन्न होता है । क्योकि 
उसी के कहने से सिद्धार्थक एेसा करता है ताकि वह दाकटदास को राक्षस के पास 
ले जाकर यह सिद्ध करे किं उसी ने शकटदास को वचायादहै ्रौर राक्षस का 
विइवासपात्र बनकर उसका भेद लेता रहे । 
द्वितीय श्रङ्‌ 


सर्वप्रथम इस श्रद्ध मे एक सेपेरा रगमच पर श्राता है । इसका नाम जीणंविष 
है । यह्‌ राक्षस का गुप्तचर विराधगुप्त है । यह राक्षस से मिलना चाहता हे । 


इसके वाद भ्रपने भवन मे चारपाई पर ग्रासीन चिन्ताग्रस्त राक्षस दिखाई 
पडता है । वह्‌ ्रनेक वातो को सोच रहा है। इसी बीच मलयकेतु का कञ्चुकी 
जाजलि राक्षस के पास श्राता है। वह कहता है कि कुमार मलयकेतु ने श्रपनें 
ग्राभूषण ग्रापके पहनने के लिये भेजा है, राप उसे पहन ले । राक्षस भ्राभूषणो को 
स्वीकार करता है। जाजलि चला जाता हे। 


इसके बाद संपेरा श्राकर श्रपना परिचय देकर कूसुमपुर का सारा समाचार 
राक्षस को वताता है। उसके दारा यह्‌ पता चलता है कि चन्द्रगुप्त को मारने 
के लिये जो विषकन्या भेजी गई थी उससे पवेतक मारा गया ग्रौर चन्द्रगुप्त के 
धोखे मे बेचारा वै रोचक मारा गया । दास्वर्मा भी मारा गया) फिर राक्षस 
पूछता है कि वद्य श्रभयदत्त का क्या हुभ्रा । विराधगुप्त कहता है उसे श्रोषधि 
मेविपतोमिलादियापर चाणक्यको कुछ श्देह्‌ हु्रा । इससे उसने वहं ग्रोषधि 
चन्द्रगुप्त को नही पीने दी, प्रत्युत वही श्रोषधि पिलाकर म्रभयदत्त को मार लला । 
विराधगुप्त ने यह्‌ भी बताया कि प्रमोदक भ्रौर बीभत्सादिकं श्रापके गुप्तचर सभी 
मारे गये । वहु चन्दनदास का पकडा जाना श्रौर शष्छटदास का वध-स्थान मे भेजा 
जाना तथा जीवसिद्धि क्षपणक का देश से निकाला जाना सब कुछ बताता है । 


इसी बीच शकटदास को लेकर सिद्धा्थक भ्राता है । ककट्दास बतातादहै कि 


६ मुद्राराक्षसम्‌ 


सिद्धार्थैकःको ही कृपा से मेरे प्राण बचे । भ्रव सिद्धाथेक राक्षस का विश्वासपात्रं 
बन कर उसके पास रहने लगता है । राक्षस विराधगुप्त को इसी वेश मे कुसुमपुर 
भेजता है ग्रौर श्रादेश देता है किं तुम किसी प्रकार चाणक्य ग्रौर चन्द्रगुप्त मे फूट 
पैदा कर दो । तदनन्तर तीन श्राभूषण खरीदे जाते हं श्रौर राक्षस करभक को कु 
प्रादेश देकर कुसुमपूर भेजता है । 
तृतीय श्रद्ध 

कचुकी श्राकर घोषणा करता है कि महाराज चन्द्रगुप्त ने कौमुदी-महोत्सव 
पर कुसुमपुर को सजाने की प्राज्ञा दी है । चन््रगुप्त श्रपने महल कौ छत पर से 
नगर कौ णोभा देखना चाहता है पर नगर मे कोई चहलपहल नही । वह चाणक्य 
को बुलवाता है ग्रौर चाणक्य से कौमुदी-महौत्सव न मनाने का कारण पूता है । 
इसी प्ररन को लेकर पूवं निङ्चय के भ्रनुसार दोनो मे बनावटी ज्ञगडाहौ जाताहै । 
राक्षस का गुप्तचर स्तनकलद उसको सच्चा गडा समन्ता है । चन्द्रगुप्त 
भी श्रपते कञ्चृकी वैहीनरि से कहता है कि जाकर यह घोषणा करदोकि भ्राज 
से चन्द्रगुप्त श्रपना राजकाज स्वय देखेगा । कञ्चुकी भी नही समन्न पाता कि 
यह्‌ गडा बनावटी है । 
चतुथं श्रद्ध 

घवडाया हूम्रा करभक भ्राता है । वह्‌ मत्री राक्षस से मिलना चाहता है । 
दारपान कहना है कि “स्वामी, राक्षस रात को ज्यादा जगे भे श्रत उनका सर ददं 
कर ग्हादहै। कृद समय तक सको मौका पाकर द्वारपाल करभकके प्राने की 
सचना राक्षसकोदेताहै। राक्षस करभक को भीतर बलात है। उसी समय 
राक्षस की सिरकी पीडा का हाल सुनकर कञ्चृको, भागूरायण तथा मलयकेतु 
मीश्माजाने हं! यहु भागुरायण चाणक्य का गुप्तचरदहै। इसी से रास्ते मे वहु 
कछ एसी वाते करता है जिससे राधस श्रौर मलयकेतु मे फूट हौ जाय } 


इस प्रकार भागुरायण ग्रौर मूलयकेतु जव राक्षस कै समीप पहूंचते दतोवे 
छिपकर करभक श्रौर राक्षस की वातं सुनते हुं । करभक राक्षस से कौमृदी- 
महोत्सव कै ग्रवसर पर जो कलह चाणक्य ग्रौर चन्द्रगुप्त मे हुश्रा उसका वणन 
करता है। राक्षस को इर बात पर विद्वास नही होता परन्तु शकटदास उसे 
विरवास दिलाता है कि यह्‌ बात ह सकती है मौर बहुत सम्भव है किं चाणक्य वन 
मे तपस्या करने चला जाय । 
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इन सब बातो का गलत श्रथं लगाकर भागुरायण मलयकेतु के मन मे राक्षस 
के प्रति सन्देह उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है ग्रौर कहता है कि राक्षस चन्द्रगुप्त 
से प्रेम करताहै। वह्‌ इसी प्रतीक्षामे है कि चाणक्य यदि चला जायगा तो चन्द्रगुप्त 
का श्रमात्य बनकर राक्षस सारा कायं करेगा। 

इसके बाद मलयकेतु राक्षस कै सामने भ्राता है । वह्‌ राक्षस से सिरददंका 
हाल पूता है । राक्षस कहता है कि “जब तक श्राप को महाराज पद से सुशोभित 
नही कर लेता हूं तब तक चैन कहां ।'" मलयकेतु पचता है कि श्रव युद्ध करने 
मेक्यादेरहै। इस पर राक्षस कहता है कि इस समय चन्द्रगुप्त श्रौर चाणक्य मे 
श्रनवन हो गई है श्रौर चन्द्रगुप्त सचिव-मकटमेहै। ग्रत इस समय चटाई करना 
ठीक है । इतना सूनकर मलयकेतु भागुरायण के साथ चला जाता है । 

उसी समय जीवसिद्धि क्षपणक प्रवे करता है । राक्षस उससे चढार्ई्‌ करने 
का शुभ मृहृत्तं पूता है । क्षपणक मूहूत्तं बताता है । पर राक्षस कहता है कि 
ग्रौर भी ज्योतिषियो से पलो, क्योकि जो तिथि तुम बता रहे हौ वह्‌ चढाई 
करने के लिये ठीक नही है । इस पर क्षपणक रुष्ट होकर चला जाता है श्रौर राक्षस 
के यह्‌ पुद्ने पर कि क्या श्राप भ्रप्रसन्न हौ गये क्षपणक उत्तर देताहै मै ञ्नप्रसन्न 
नही हूं । बल्कि श्राप से भगवान्‌ ही अ्रप्रसन्न हं (न कुपितो युष्माक भदन्त । 
भगवान्‌ कृतान्त ) । इतने मे सूर्यास्त का समय हो जाताहै । 
पञ्चम श्रु 

सिद्धाथक जो चाणक्य का गुप्तचरहै ग्रौर राक्षसकीसेवामे रह्‌ रहाहै मुहर 
की हुई गहने की पेटी व पत्र हाथमे लेकर प्रवेश करता है । क्षपणक से उसकी 
मुलाकात हो जाती है । सिद्धाथंक क्षपणक से पुता कि भ्राज बाहर जाने का 
कंसा मृहृत्तं है । क्षपणक कहता है कि मृहूत्तं तो श्रागे पीष्छे तुम विना भागुरायण 
कौ मुहर लिये मलयकेतु के कटक से बाहूर नही जा सकते ! सिद्धार्थकं के यह्‌ पून 
पर कि यह्‌ नियम कव से हृश्रा वह्‌ बताता है “कि जब से कुसुमपुर के पास प्राये हूं 
तव से यह्‌ नियम हुश्रा है । इस पर सिद्धाथेक कहता ह कि हम तो राक्षस के श्रादमी 
है हमे कौन रोक सकता है । फिर वह्‌ क्षपणक से काम सिद्ध होने का म्राशीर्वाद 
चाहता है । क्षपणक भी ्राशीर्वाद देकर कहता है नि मै भौ पटना जाने के लिये 
भागुरायण की मुहुर लेने जाता हूं । इसके बाद दोनो चले जाते हं । यह प्रवेशक 
की कथा है। 


य मुद्राराक्षसम्‌ 


जिस समय क्षपणक भागुरायण के पास पहुंचता है उसी समय मलयकेतु भी 
भागुरायण से मिलने के लिये वहं पहुंचता है । वह्‌ चपकर भागुरायण श्रौर 
भ्पणक कौ बात सुनता है । क्षपणक कहता है कि राक्षस ने मेरे दवारा विषकन्या . 
भेजकर पवेतेश्वर की हत्या कराई । फिर भागुरायण कहता है कि सै तुमको 
मृहर तो देता हूं पर यह बात तुम स्वय कूमार मलयकेतु से कह दो । मलयकेतु 
यह्‌ सव सुनकर बडा क्रोव करता है परन्तु भागुरायण यह्‌ स्मरण करके किं भ्रायं 
चाणक्य की प्राज्ञा है “कि राक्षसके प्राणो की स्वेथा रक्षा कौ जाय" वह्‌ मलयकेतु 
को समन्लाता है कि जब तक श्रापको राज्य न मिल जाय श्राप शान्त रह । 


इसी बीच सिद्धाथेक पकडकर लाया जाता है । उसके पास राक्षस के मुहर का 
पत्र ओर वे ्राभूषण जो मलयकेतु ने राक्षस को भेजा था निकलते है । सिद्धार्थक 
मलयकेतु से कहना है कि राक्षस ने मुके इस पत्र के साथ ग्रौर पेटी के साथ चन्द्रगुप्त 
के पास भेजा है । मलयकेतु का सदेह अरब राक्षस कै प्रति बढ जाता है । वहु समञ्चता 
है कि राक्षस वास्तव मे चन्द्रगुप्त से मिलादहै। 


इसके वाद मलयकेतु राक्षस को बृलवाता है । राक्षस मलयकेतु के पास उन 
ग्राभूषणो मे से एक को पहन कर जाता है जिन्हे उसने खरीदा था । मलयकेतु 
के पास जव राक्षस पहुंचता है तो शिष्टाचार के बाद वह राक्षस से पृषता है कि 
युद्ध कौ योजना अ्रापने क्या की है । राक्षस उसको प्रपनी योजना बताता है। 
उसकी योजना सुनकर मलयकेतु को यह्‌ सन्देह हो जाताहै कि जो मेरे मारते के 
लिये नियुक्त हं वही हमारे रक्षक वनाये गये ह । एेसा सन्देह उसे इसलिये होता 
है कि मिद्धा्थैक ने (जो चाणक्य का गुप्तचर था) उससे यह्‌ बताया था कि राक्षस 
ने चन्द्रगुप्त को गुप्त ्रदेशा दिया है कि श्राप भ्रमुक श्रमुक राजाग्नो को खूब 
पुरस्कार दे । 


फिर मलयकेतु उस पत्र के वारे मे पूता है जिस पर राक्षस की मुहर पडी 
थी श्रौर उन ब्राभूषणो के विषय मे पृछना है जौ राक्षस पहने था ! राक्षसं के 
शरीर पर जो भ्राभूषण था वह्‌ पव॑तेरवर का था। राक्षस बहुत सफाई देता है 
कि मने उसे खरीदा था १९ मलयकेतु को विवास नही पडता । फिर मलयकेतु 
जीवसिद्धि कौ वात बताता है कति वह्‌ कहता है कि विषकन्या का प्रयोग करके 
तुमने मेरे पिता कौ मरवाया है । यह्‌ सुनकर राक्षस स्तब्ध रह जातादहै प्रौर 
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सोचता है कि क्या यह भी चाणक्य का गुप्तचर था। वह शोकप्रकट करके 
कहता है कि रात्रु ने हमारे हृदय पर भी भ्रधिकार कर लिया। (कथ जीव 
सिद्धिरपि चाणक्यप्रणिधि हन्त हृदयमपि मे रिपुभि स्वीकृतम्‌) इसके बाद 
मलयकेतु रिखरसेन से (जो चाणक्य का ही गुप्तचर था) उन पाँच राजाप्रौ को 
मरवा डालता है जो वास्तव मे उसकी सहायता करने वाले थे! इसके वादं 
मलयकेतु राक्षस से कहता है कि जाग्रो सब तरह से चन्द्रगुप्त का प्राश्य लो) 
(गच्छं समाश्चीयता सर्वात्मना चन्द्रगुप्त ) बेचारा राक्षस चित्रवर्मा म्रादिकामी 
वध सुनता है । सुनकरदुखी होता है ग्रौर श्रपने मित्र चन्दनदास को चंडाने की 
वात सोचता है। 

षष्ठं श्रद्ध 


कपडा व गहना पहने हुए सिद्धाथंक भ्राता है । उसका मित्र सुसिद्धाथेक भी 
दिखाई पडता है । दोनो भ्रापस मे वात करते ह । सिद्धाथक उसको बताता है कि 
मलयकरतु ने राक्षस को ग्रलग कर दिया है श्रौर चित्रवर्मादिक पचो राजाभ्रोको 
मरवा डाला है ्रौर चाणक्य के गुप्तचर भद्रभट, पुरुषदत्त, हिगुरात, बलगुप्त श्रादि 
ने मलयकेतु को कद कर लिया है । राक्षस मलयकेतु के शिविर से निकलकर श्रपने 
मित्र चन्दनदास कौ रक्षा के लिये कुसुमपुर श्राया है । उसके साथ चाणक्य का 
गृप्तचर उदुम्बर लगा हु्रा है । सिद्धाथेक यह्‌ भी वताता है कि चन्दनदास को 
वध-स्थानमेले जाकर उसे मार डालनेंकी श्राज्ञा चाणक्यनेदी है! यह्‌ प्रवेडक 
को कथा समाप्त हुई । 


हाथ मे फांसी लिये हुए एक व्यक्ति जो चाणक्य का गुप्तचर है राक्षस कै 
सामने भ्राकर फांसी लगाने का श्रभिनय करता है राक्षस एक स्थान पर बैठा 
हुश्रा अ्रपनी तथा नन्द वश की सारी बातो को सोचता है । इतने मे उसकी निगाह 
उस व्यक्ति के ऊपर पडती है । वह जाकर उससे पचता है कि तुम्हे क्या कष्ट 
है जो फोसी लगा रहे हो । वह्‌ बताता है चि सेठ जिप्णुदास हमारे मित्रहै प्रौर 
जिष्णुदास कै मित्र चन्दनदास ह । राक्षस के परिवार को चन्दनदास ते श्रपने 
यहाँ छिपाया ग्रौर चन्द्रगुप्त के मोगने पर भी उनको नही दिया । श्रत चन्द्रगुप्त 
ने चन्दनदास को फांसी देने की प्राज्ञादीहै। उसथिये सित्र-विनाश् के दोक मे 
जिष्णुदास श्राग मे जलकर मरना चाहते हं ्रौर उनके मरने के पूवं ही मै श्रपना 
प्राण दे देना चाहता हूं क्योकि मित्र का विना मै नही सह सकता । यह्‌ सुनकर 
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राक्षस कहता है कि तुम जाकर जिष्णुदास को मरने से रोको । मै भी चन्दनदास कै 
प्राण बचाने का उपाय करूगा । यह्‌ समञ्च कर कि शस््र-बल से चन्दनदास को 
वचाना कठिन है, राक्षस श्रपना शरीर बेचकर उसे बचाना चाहता है--राक्षसः 
का कथन है (ग्रौदासीन्य न युक्त प्रियसुहूदि गते मत्कृते चातिघोरा ग्यापत्ति 
जातमस्य स्वतनुमहमिमा निष्क्रय कल्पयामि) । 


सप्तम श्रङ 


एके चाण्डाल यह्‌ कहता हुश्रा कि “हट, दूर हो । जौ श्रपना प्राण, धनव 
कूल वचाना चाहते हो तो दूर रहो । राजा का विरोध मत करो" श्रातादहै) कषे 
पर मूली रक्खे, मृत्यु का कपडा पहने चन्दनदास, उसकी स्वरी श्रौर पूत्र तथा दूसरा 
चाडाल श्राते ह । वधस्थान मे पहंच कर चन्दनदास प्रपनी स्त्री को वापस जाने 
के लिय भ्रादेदा देता है । चन्दनदास ग्रपने लडके से श्रन्तिम बार मिलता है । उसकी 
स्त्री चित्लाती है “लोगो, वचाग्नो रे बचाग्रो- (म्रार्या परित्रायध्वम्‌ परित्रायध्वम्‌) । 
इतने मे वेग से राक्षस भ्राता है श्रौर जल्लादो से कहता है कि चन्दनदास को 
मत मारो ग्रौर दुष्ट चाणक्यसे कह दो कि भ्रमात्य राक्षस पक्डा गया। वहु 
वध्यशाला मे है। 


यह्‌ समाचार पाकर चाणक्य भ्राता है) वहु राक्षस के पैर छकर प्रणम 
करता है । राक्षस कहता है कि मँ चाण्डालो से छ्‌ गया हं, इससे मले मत छ्मो । 
इस पर्‌ चाणक्य उसे वताता है कि ये चाण्डाल नही है) एक तो श्रापका सेवक 
सिद्धा्थक है, दूसरा राजपुरुष है जिसका नाम सुसिद्धा्थक है ग्रौर इन्दी दोनो के 
द्वारा विद्वासं उत्पन्न करके उस दिन शकटदास को धोखा देकर मैने वहु पत्र 
लिखवाया था । इतने मे नौकरो के साथ चन्द्रगप्त भी वहां भ्राताहै ग्रौर राक्षस 
को प्रणाम करता है । वह्‌ उसे विजयी होते का श्रारीर्वाद देता है । फिर चाणक्य 
राक्षस से कहता है कि प्रगर चन्दनदास का प्राण वचाना चाहते हो तो जस्त ग्रहण 
करो । लाचार होकर राक्षस सद्ख ग्रहण करता है! (भो विष्णुगुप्त उपानय 
सङ्गम्‌ । नम ॒सवकारयप्रतिपत्तिहेतवे सुहृत्स्नेहाय । का गति , एष सज्जोऽस्मि) 
इतने मे कंदी को दशा मे मणयकेतु लाया जाता है । राक्षस के कहने पर वह्‌ मुक्त 
कर दिया जाता है ग्रौरभ्रपने पिताके राज्य पर प्रतिष्ठित किया जाता है । सेठ 
चन्दनदास सव नगरो का जगत्‌ सेठ बनाया जाता है ¦ हाथी घोडो को छोडकर 


| 
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समी बधे हुए को बन्धनमुक्त किया जाता है । राक्षस भ्रमात्य बनकर अ्राशीर्वाद 
देता है । चाणक्य भी पूर्णप्रतिज्न होकर श्रपनी शिखा बोध लेता है । 


४. सूद्राराक्षेस को विशेषता 


सस्कृत के नाटक साहित्य मे “मुद्राराक्षस' का नाम नही भूला जा सकता । 
सस्कृत मे बड़े-बड़े नाटककार हो गये ह, जसे भास, कालिदास श्रौर दूद्रक रादि! 
परन्तु इनके नाटको की विशेषताएं मुद्राराक्षस को प्रभावित नही कर पायी! 
मुद्राराध्समे जो विदेषत्े हूं वे ्रपनीह जौ श्रन्य नाटकोमे नहीह। 

सवंप्रथम विशोषता यह्‌ है कि यद्यपि इसका लिखने वाला नाटचदास्त्र का 
ज्ञाता था फिर भी नाटयशास्त्र के नियमो का अ्रक्षरदा ्रनुस्रण नही करता, 
वट्कि उस पर श्रपनी व्यक्तिगत नाटयप्रतिभा की छाप छोड जाता है} नाटच- 
शस्त्रे कौ पुरानी प्रथा के ्रनुसार नाटक का नायक ख्यात वज मे उत्पन्न कोई 
राजा होता था पर इस नाटक का नायक भारतीय इतिहास मे सवंप्रथम सवंप्रसिद्ध 
सम्राट्‌ का निर्माता श्रौर उसके वज के साम्राज्य का स्थापित करने वाला है) 
पुरानी प्रणाली कै भ्रनुसार नाटको मे रामायण, महाभारत या पुराणो से कथा 
लेकर नाटक की रचना की जाती थी पर इस नाटक का इतिवृत्त मौ्य॑ साम्राज्य 
को स्थापना ग्रौर प्राण-प्रतिष्ठा पर निभरदहै। 

इसकी दूसरी विशेषता इतिवृत्त (101) की वस्तुरचना है । इस नाटक 
का लिखने वाला एक एेसा कुगल नाटय-कलाकार है जिसने नाना प्रकार कौ 
घटनाग्रो से सम्बद्ध एक एेसी इतिवृत्त-रचना कर दिखाई है जिसमे प्रत्येक 
घटना मुख्य वृत्त से निकलती ग्रौर उसी मे भ्रन्त होती हई दिखाई देती है, 
इम नाटक के इतिवृत्त-सस्थान की बराबरी सम्भवत किमी भी नाटक का 
इतिवृत्त नही कर सकता । श्रौर नाटको मे इतिवृत्त तो चरित से स्वतत्र भी 
श्रपना भ्रस्तित्व रखता है ! उदाह्रणाथं “उत्त॒ररामचरितः” का इतिवृत्त भवभूति 
द्वारा उसमे चित्रित राम के चरित से श्रलग भी अ्रवस्थित है, परन्तु मुद्राराक्षस 
का इतिवृत्त एसा है जो उसके प्रमुख चरित कं प्रेरणा से जन्म लेता तथा जीवित- 
जागृत खडा द्खिायी देता है। 

तीसरी विशेषता यह है कि यद्यपि इस नाटक मे सरव॑त्र युद्धकी चर्चाहैश्रौर 
युद्ध के प्रति उत्साह है फिर भी कही युद्ध नही, कही रक्तपात नही भ्नौर न कटी 
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ठेसा श्रवसर ही श्राया है कियुद्ध की लिप्सा को शान्त किया जा सके। श्रत इसं 
नाटक का वीररस सग्राम मे नही, युद्ध स्थल मे नही बल्कि बडे-बडे स्रामो को 
जन्म देने वाली राजनीतिज्ञो की प्रतिभामे है। नायक चाणक्य श्रौर प्रति- 
नायक राक्षस की लडाई शस्वरवल की नही बल्कि बृद्धिवल की है| 


चरित्रचित्रण कौ विशदता, ्रसकोणेता, महाप्राणता इस नाटक की चौथी 
विलेषता है । मुद्राराक्षस का चरित्रचित्रण श्रादशे मरौर यथाथं कौ सीमाग्रो का 
सम्मेलन है । इस नाटकं के पात्र साधारण होते हुए भी विशिष्ट ह, राद होते 
हुए भी यथार्थं हु । नाटकीय होते हृए भी वास्तविक ह । 


इसकी पांचवी विरेषता यह्‌ है कि यहु हर प्रकार से नाटक) इसमे एेसा 
नही प्रतीत होता कि कवि कुद श्रपनी ग्रोर से कह रहा है जिसे हम सुनने को 
सक जायं । नाटककार ने “मूद्राराक्षस'" के कथोपकथनं के नाटकौय श्रौचित्य 
की वृद्धि के लिये काव्य-कल्पना का बलिदान तक कर दिया है) ग्रौर कवियौ 
ने श्रपने नाटक को काव्यमय वना दिया है, पर इस नाटक मे यहु बात नही 
"पराई जानी । 


पांचवी विशेषता इस नाटक की यह्‌ है कि इसमे कोई नायिका नही है । इसके 
पहले काया वाद का कोईएेसा नाटक नही हं जिसमे नायिका नहो । परन्तु 
इस नाटकमेनतीकोर्द्‌नायिकाहैनकोर्ईप्रेमको वार्ताहै। इसमेस्त्री पात्र भी 
नहीहं। जोस्त्री पात्र ह भी उनका कोर्ट महत्त्व नही है। 

यद्यपि अन्तिम अङ्कु मे चन्दनदास कौ स्त्री रगमच पर श्राती है, पर वह्‌ 
भी नीरस, कठोर, कत्तव्यपालनोन्मृखी तथा स्वार्थत्यागिनी के रूप मे प्रद्षित 
है । उसके पास भी करुण रस नही फटकने पाया, तव शगार की कहाँ पद्ध होती 
है । नाटककार ने लिख ही दिया है (कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च) अर्थात्‌ 
राजनीतिज्ञ के लिये स्तिया सुख-द्रख दोनोमे भार सी प्रतीत होतीदहै। इस 
प्रकार के राजनीति-धूरवर नाटककार के लिखे गये राजनीति विषयक नाटक मे 
माधुर्यं या सौन्दये का सौजना व्यथे है । 

छरुवी विशेषता यह्‌ हँ कि इस नाटक का मृख्य विषय राजनीतिक है । इसमे 
तनोप्रमका व्णेनदहै ग्रौरन वियोग का। इसकी सभी घटनाये, सभी पात्र 
हमको एक लक्ष्य कौ ओ्रोर ले जाते हुए प्रतीत होते हं । वह्‌ लक््यहैकिकिसीभी 
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प्रकार राक्षस चन्द्रगुप्त का मत्री बनना स्वीकार करले। श्रौर भ्रन्त मे चाणक्य 
की नीति सफल होती है । राक्षस एेसी परिस्थिति मे पड जाता है कि उसे चन्द्रगुप्त 
का मत्रित्व स्वीकार ही करना पडता है। 

एक विदोषता इसमे यह मी है कि भास ग्रौर कालिदास के नाटको मे श्रक 
का विभाजन द्यो मे नही किया गया है । उनमे मुख्य पात्र श्रद्ध के ्रारम्भसे 
लेकर श्रत तक रगमच पर रहते है । पर मुद्राराक्षस मे श्रद्धः का दुर्यो मे विभाजन 
स्पष्ट प्रतीत होता है । उदाहरणार्थं तृतीय श्रद्धु मे श्रनेक दुर्य-परिवतंनो का 
स्पष्ट भ्राभास मिलता है। 

५. मृद्राराक्षस का मूल्यांकन 


यहु नाटक सात श्रद्खोमे है ग्रौर नाटचकला के सभी लक्षण इसमे पुणे रूपः 
से वतमान ह । इस नाटक मे वीररस प्रधान है। यद्यपि भ्राच्चयं की मात्राभी 
प्रचुर रूप से वतमान है पर कमवीरत्व या उद्योग ही का प्राधान्य सारे नाटकमे 
परिलक्ित होता है । प्रथम रद्ध मे चाणक्य का मौ्य॑राज्य की स्थिरता के लिये 
राक्षस को चन्द्रगुप्त का मत्री बनाने की दृढ इच्छा प्रकट करना बीज है । राक्षसं 
के मुहूर की प्राप्ति ग्रौर दाकटदास से पत्र लिखाकर मुहुर करना तथा उसे कपट 
रूप से मलयकेतु को दिखाना विन्दु है। इसी विन्दु तथा कायं से नाटक का 
नामकरण हृश्रा । विराधगुप्त का राश्नस से उसके प्रयत्नो का निष्फल होने का 
सदेह करना पताका है । चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त कै मिथ्या कलह की बात राक्षसं 
के पास लाना प्रकरी है। राक्षस का मत्रीपद ग्रहण करना कायं है। 


नाटक के कथावस्तु का निर्वाह भी विवेचनीय है । इसका प्रासगिक कथा- 
वस्तु सवेदा गौण तथा प्राधिकारिक कथावस्तु की सौदर्यवृद्धि मे सहायक रहा । 
इसके दृश्य श्रौर घटनाक्रम एेसी बृद्धिमानी ग्रौर कुशलता से सगठिति किये गये 
ह कि वे कही उखडे-से या श्रसम्बद्ध नही मालूम पडते । प्रथम श्रद्ध मे चाणक्य 
का प्राकर कुछ पहले का इतिहास कहना ग्रौर नाटक का उदेश्य बतलाना तथा 
उसी के साथ ही राक्षस की मृद्रा की प्राप्ति से उसे फंसाने का प्रबध करना, दिखला- 
कर दशको को नाटक की घटना का पूराज्ञान करा द्विया जाता है इसके बाद 
दूसरे श्रद्ध मे राक्षस के उपायो का निष्फल होना, चौथे मे चाणक्य ग्रौर चन्द्रगृप्त 
का बनावटी क्लगडा दिखाना उदेश्य पूर्ति का यत्न है । चौथे ग्रौर पोँचवें मदु मे 
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मलयकेतु का राक्षस कै प्रति सन्देह होने से लेकर म्रन्त मे उन दोनो का सत्यकलह्‌ 
दिखलाना प्राप्त्यारा है । छठे मे राक्षस का वधस्थान को जाना नियताप्ति रौर 
सातवे मे मत्रित्व ग्रहण करना फलागम है । 


इस प्रकार विवेचना करने पर स्पष्ट होता है कि मुद्राराक्षस रूपक का प्रथम 
भेद नाटके है ्रौर नाटयकला के भ्रनुसार नाटक के सभी लक्षणो से युक्त है । 


मृ द्राराक्षस की वाक्यरचना-शेली चाहे गद्य की हौ श्रथवापद्यकीनतोहृमारे 
कानोमे संगतिसी लगतीहैन हमारी ग्रस मे चित्र सी ञ्चलकती है प्रत्यत एेसी 
"प्रतीत होती है मानो हमारी ही शली हो रौर भिन्न सिच्च भाववेगोमे हमारे ही 
व्यवित्तत्व की श्रभिव्यजना हो । इस नाटक का नाटककार श्रपने नाटय जगत्‌ कै 
छोटे से छोर ग्रौर बडे से बडे व्यक्ति को समान स्नेहभाव से देखता है श्रौर निष्पक्ष 
भाव से मानता है । इस नाटक का नायक जितना महान्‌ है प्रतिनायक उससे कम 
नही है) नायक की ्रन्तिमि विजय मे यदि नाटककार भ्रति प्रसन्न हौतादहैतो 
प्रतिनायक कीहारसे वह कम दु खित नही होता। 


मुद्राराक्षस समग्र सस्रत साहित्य मे प्रपने ठग का एक ही नाटक है । यह्‌ 
रसप्रधान न होकर घटनाप्रधान नाटक है। राजनीति की कुटिल चालो भ्रौर 
कूटनीति के दाव-पेचो का इसमे बडा ही सजीव श्रौर सफल चित्रण हुप्रा है 
ग्रपने पात्र का चरित्र-चित्रण करने मे विशाखदत्त ने विगेष कौडल दिखाया 
है। वे नाटक के पात्र को इस तुलनात्मक ढग से चित्रित करते है कि उनकी 
विशेषताएँ बिलकुल स्पष्ट हो जाती हं । चाणक्य ग्रौर राक्षस का तुलनात्मक चित्रण 
पूणं सफल हुभ्रा है । चाणक्य यदि स्थिरचित्त, प्रतिक्षण जागरूक, कठोर, शाठच- 
नीति-निपुण ग्रौर कभी न ज्ुकने वाला है तो राक्षस अ्रस्थिरचित्त, विस्मरणरील, 
उदार, सज्जन रौर प्रन्तमेञ्रुक जाने वाला है। 


६. मुद्राराश्चस मे सामाजिक दशा काज्ञान 


विलसन महोदय ने लिखा है-- 


"प्रता. र851द8 01 (लृ765ला{ऽ 8 0प्पठणऽ 8146 ० एप 
1101215 1 एश[161 पिकपरत्‌ 206 85825511121107. 26 116 51101016 6813 एष 
11611 1060पण्ठपाल 060128005 वा6 2 वु ्ा1{6त6, पत 0प016-50716 
16145 07 070 1610165 7610४ * 


किन्तु भ्राज यदि विलसन साहेव जीते होते तो वे देखते कि सारे ससारमे 


क 
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राजनीति प्रत्येक काल मे राजनीति ही है, ्राजकल भी बीमारो की जहाजो पर 
ओर ग्रामीणषक्षे्रो मे रात को सौते हुए व्यक्तियो पर बम छोड जाते ह । सातरुपक्ष 
के पीने का जल विषाक्त कर दिया जाता है ! श्रणुबम तथा टेको का प्रयोग बेखटके 


किया जाता है। फिर भी इतना नो विलसन महोदय कहते हु-- 


^ 10671118 {€8{प्7€ ° [1110 ए (र ल्दलला $ 15 ५6४०160 70 लाए 10 
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10111216 8.19 76281107) 1 एपा0686, 21100020 {768{लत फ 1161६. 
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नाटककार के समय मे वणे-भेद उतना ही प्रवल था जितना मनु कै काल 
मे । विदाखदत्त श्रो से घृणा करते थे । शूद्र का कोई भ्रादर नही था। यहं तक 
कि राजा चन्द्रगुप्त बद्र होने के नाते हमेया “वृषल शब्द से सम्बोधित किया 
जाता है । चाणक्य हमेगा उसे वृषल ही कहता है । (तत्‌ स्थाने खल्वस्य वृषल 
देवद्चन्द्रगुप्त , श्रङ्क ३।) वह किसी दूसरे नाम से चन्द्रगुप्त को नही सम्बोधित 
करता । वृषल चन्द्रगुप्त का नामनही दहै जसा कि कुष्टं कोषकारो ने लिखा है) 
कृं भी हो विराखदत्त वृषलं गन्द व्यक्तिवाचक नही मानते । वह्‌ हमेशा शूद्र 
अ्रथंमे ही इस शब्द का प्रयोग करते हुं। 

इस नाटक मे वैश्यो का उल्लेख नही है । श्रेष्ठिन्‌ स॒ब्द बडे-बडे साहूकारो 
ओर धनियो के लिये प्रयुक्त हृग्रा है वह चाह जिसभी वणं के हो । मृच्छकटिक 
मे श्रेष्टी चारुदत्त ब्राह्मण है ! यदि यह्‌ मान लिया जाय कि इस नाटक का श्रेष्ठी 
वंश्य है तो यह मानना पडेगा कि उनका पतन हौ चुका था । वे प्राकृत भाषा का 
प्रयोग करतेहं नं कि सस्कृत का, जो द्िजानियो को बोलना चाहिये (पाव्य तु 
सस्करत' नृणामनीचानाम्‌ कृतात्मनाम्‌--ददारूपक) । समभवत बहूत काल से 
व्यापार से सबधित होने के कारण वे कृतात्मा न रहकर श्रकृतात्मा हौ गये । 

क्षत्रियो मे अ्रधिक परिवतेन नही होता! प्राचीन काल कै क्षत्रियो जैसे वे 
अव मृगया श्रौर युद्ध के प्रेमी ह। 

विशाखदत्त कायस्थो को ज्यादा सम्मान समाज मे देते है । कायस्थ मुरी 
तथा हिसाव-किताव रखने वाले का काम भ्रव भी करते ह * चाणक्य स्वय दाकटदासं 
को कायस्थ रकटदास कहता है न कि वृषन्‌ शकटदास । चन्दनदास का एक मित्रं 
श्रेष्ठी चन्दनदास को राक्षस के सामने केवल चन्दनदास कहता है मौर कोई श्रादर- 
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सूचक शब्द उसके साथ नही लगाता । परन्तु शकटदास के विषयमे बात करते 
समय वह्‌ “श्रायं शकटदास'' कहता है । (भ्रायं शकटदासो वधस्थानमानायित. । 


श्रेष्ठिचन्दनदासस्य वध )} । 


कायस्थ दाकटदास सस्कृत भाषा का प्रयोग करता है जो केवल द्विजातियो 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय ग्रौर वेद्य) की ही भाषा है । परन्तु कायस्थ केवल लिखा पदी 
करते थे ! उनका विहेष महत्व नही था । चाणक्य उनको “लघ्वी मात्रा" वाला 
कहता हे । 

ब्राह्मणो का इस काल मे वह्‌ श्रादर नही था जो कालिदासकेकालमे था) 
राक्षस ब्राह्मण था तो भी मलयकेतु उसे एक बार मार डालना चाहता था किन्तु 
(रक्षितव्या राक्षसस्य प्राणा ) के कारण उसका वध नही हुप्रा। इस नाटक 
मे श्रनेक उदारहण एसे है जो यह्‌ बताते ह कि प्रजा ग्रौर राजा का, मित्र-मित्रका, 
पति-पत्नी का कितना सुन्दर सबध था । समाज मे कत्तव्य-पालन का भ्राददँ था । 


७. मुद्राराश्नस राजनीतिशास्त्र का रूपान्तर है 


सक्रिय राजनीति विषय पर निखा गया यह नाटकं श्रपनें ठग का भ्रनूखा ही 
है! इसमे राजनीति एक कठिन खेल के रूप मे चित्रित की गई है, इसे एक सरपं 
केरूपमेही कहागयादहै। द्वितीय श्रद्भुमेप्रारम्भमे ही श्राहितुण्डिकं नामक 
सेपेरे का वेष धारण किया हुभ्रा विराधगुप्त कहता है-- 
(ननु खेलत्येवार्योऽहिनिा ।" 
राक्षस तथा चाणक्य दोनो के लिए श्रपनें लक्ष्य का जितना महत्व है, उतना 
साधन का नही । राजनीति मे इसी प्रकार की स्थिति अ्रपेक्षित भी होती है। 
यहां करतंव्य-अ्रकतेव्य, पुण्य-पाप श्रादि का कोई स्थान नही दहै, श्रपितु किस 
प्रकार लक्ष्यसिद्धि हो---इस योजना का ग्रौर उसके साफल्य का स्थान श्रत्यधिक 
महत्व का है । ~ 
८. पात्रों का चरित्रचितच्रण 


कवि विदाखदत्त ने मपने पात्रो का चरित्रचित्रण बडी श्रच्छी तरह से किया 
है । इस नाटक कै प्रधान पात्र कुटिल राजनीति धुरधर चाणक्य का उपनाम ` 
कौटिल्य है । इसका प्रतिद्वन्द्री नन्वव का मत्री राक्षस है ग्रौर चन्द्रगुप्त, मलय- 
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केतु, , चन्दनदास, राकटदास श्रौर भागुरायण उल्लेखनीय ह । चाणक्य भ्रौर 
चन्द्रगुप्त एतिहासिक पुरुष है । राक्षस ग्रौर मलयकेतु की एेतिहासिकता सभवतः 
हमारे एेतिह्यविद्‌ यदि श्रमी नही सिद्ध कर पाये तो भविष्यमे कर ही दिखाययेगे । 
म्रन्य पात्र कल्पित हं । 
सस्कृत के नाटय साहित्य मे जितने भी नायक-चरित चित्रित ह उनमे एक 
भीरएेसा नही जो कि मुद्राराक्षस के चाणक्य के समान प्रभावोत्पादक ग्रौर 
शक्तिशाली हो । चाणक्य ही इस नाटकं के घटनाचक्र का एकमात्र नियन्ता है । 
परन्तु वह्‌ जौ कुच करता है ग्रपने लिये नही, श्रपने स्वाथभाव से नही, अपितु 
चन्द्रगुप्त के लिए करता है। यहु वीतराग निरीह श्रौर लोकोत्तर व्यक्ति है । 
यद्यपि वह इतने बड साम्राज्य का महामत्री दहै, फिर भी वह श्रपने सुख की 
परवाह नही करता । सादा जीवन विताने वाला, स्लोपडी मे रहने वाला, 
विरागपुणं जीवन विताने वाला व्यक्ति चाणक्य के समान दूसरा न भिलेगा । 
चन्द्रगुप्त का कञ्न्वुको स्वयम्‌ कहता है । 
ग्रहो राजापिराजमत्रिणो गृहविभूतिः। कुतः-- 
उपलश्कलमेतय्धूदक गोमयानाम्‌ ~ 
वटुभिरूपहूताना वहिषा स्तम एषः । 
शरणमपि समिद्भिः शुष्यमाणाभिराभि- 
विनमितपटलान्तम्‌ दृश्यते जीणकुड्यम्‌ ।। (३-१५) 
निरीहाणामील्ञस्तृणमिव तिरस्कारविषयः । (२-१६) 
वह्‌ बुद्धिमान्‌ है । उसे अ्रपनी बृद्धि पर विइवास है । वह्‌ कहता है-- 
नन्दोन्मूलनदुष्टवी्यंमहिमाबुद्धस्तु मागान्मम ।।! (१२६) 
वहं श्रपने पौरुष श्रौर पुरुषां मे भ्रटूट श्रौर ्रदम्य विद्वास रखता है । वह॒ 
देव मे विरवास नही करता है । जब वह्‌ यह सुनता है कि नन्दवश कानार 
देव ने करिया । (नन्दकुलविद्रेषिणा दैवेन) तमे वह रुष्ट होकर कहता है-- 
(दवमविद्वास प्रमाणयन्ति) । वह्‌ मूत्तिमान्‌ श्रात्मविदवास है । 
उसमे पक्षपात नाम का भी नही है । वह्‌ भ्रपने शत्रु के गुणो की प्रशसा करने 
मे नही चूकता । वह गुणग्राही है । वह्‌ राक्षस की प्रसर करता हुभ्रा कहता है-- 
(ग्रहो राक्षसस्य नन्दवरो निरतिशयो भवक्तिगुणः । साधु श्ममा्य राक्षस 
साधु, साधु भोत्रिय, साधु मत्निबृहस्पते) 
मु° रा०-२ 
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उसमे क्रोध, हठ की माता ग्रौर उग्रता पूर्णं खूप से वतंमान है--चाणक्य 
निरन्तर श्रात्म-निरीक्षण करता श्रौर लोकदित के लिये भ्रात्मशुद्धिसे भरा रहत 
है । वह्‌ श्रपने निष्य से कटूता हे -- 


“वत्स कार्याभिनियोग एव श्रस्मानाकुलयति इत्यादि । 
राक्षस 


राक्षस चाणक्य का प्रतिपक्च है । मृद्राराभस का नाटककार राक्षस के जिस 
व्यक्तित्व का चित्रण करता है उसकी श्रपनी विनेषतारें ह । यदि राक्षस के एसा 
प्रतिनायक मुद्राराक्षपसमे न चित्रितहोतातो इस नाटकमे कोई म्रानन्दन मिलता, 
मृद्राराक्षस कं नि्वेहण मे राक्षस कीजो मुद्रा उसके निग्रह का कारण बनती है 
वही, उपक्रम मे उस्षकी प्रबल जवति की सूचना देती है । चाणक्य के लिये राक्षस 
एक महान्‌ शक्ति है । 


राक्षस त्राह्मण-कुलावतस, नन्दो का प्रयानमत्री है। उसमे स्वामिभक्ति 
कूटकूट कर भरी दह । वह्‌ चन्द्रगुप्तं को राजा नही बनने देना चाहता । “जब 
तक नन्द वघ कां एक भी व्यकिन उसे मिलेगा वह्‌ उसी को राजा बनायेगा” एसी 
प्रतिज्ञा राक्षस की है। चाणक्य स्वय उसकी स्वामिभक्ति देखकर कहता है-- 
(अरहो राक्षसस्य नन्दवशे निरतिक्या भवित । स खलु कस्मिरिचिदपि जीवति 
नन्दान्वयावयवे वृषलस्य साचिव्यं प्राहुयित्‌ स शक्यते ।) राक्षस कौ वास्तविक 
महत्ता का जितना पता चाणक्य को है उतना सभवत उसको (राक्षस) को भी 
नही है। राधस की राजनीतिक महृत्त्वाकाक्षा उसी प्रकार नि स्वाथे है जिसं 
प्रकार चाणक्य कौ राजनीतिक महत्वाकाक्षा । चाणक्य को पता है कि राक्षस 
का व्यक्तित्व साम्राज्य की केसी दक्तिहै श्रौर इस शक्ति को श्रपने पक्ष मे 
करलेनेसेक्याहो सकता) चाणक्य की यह चिन्ता (श्रत एवास्माकं त्वत्सग्रहे 
यत्न कथमसौ वृपलस्य साचिव्यग्रहणेन सानुग्रह स्यादिति) राक्षस के व्यक्तित्व 
की महत्ता की छाप है। † 


चाणक्य यदि राक्षस से बुद्धिमे बडा दिखाईदेतारहै तो राक्षस पराक्रम मे 
चढा-बढा है । राक्षसम मे सेन्यमग्रहु-सक्ति ग्रौर स्वय सैन्य-सचालन-लक्ति है । 
इमी से चाणक्य राक्षस को सग्राम मे जीतने की बात न सोचकर दावपेच मे उसे 
फंमाकर वश मे करना चाहता है। 


पात्रा का चारत्रजचव्णं १६. 


राक्षस भावुक व सरलहुदय है । वह्‌ मनुष्यो का जल्दी विश्वास कर लेता 
है । वह जीवसिद्धि ग्रौर सिद्धा्थक को श्रपना विश्वासपात्र श्रौरं प्रिय सुहूत्‌ समन्ञता 
है । परन्तु चाणक्य केवल श्रपने पर ही विश्वास करता है । राक्षस के हृदय की 
भावुकता ही उसके पराजय का कारण होती है) 

राक्षस शकुन व ्रपडकुन का मानने वाला श्रौर दैव मे विद्वासं करने वाला 
हे। जब चतुथं ्रद्धुमे दारपाल करभक के श्राने कौ सूचना देता है उस समय 
राक्षस कौ बाई श्रख फडकती है । उस पर वह्‌ कहता है (दुरात्मा चाणक्य- 
वटुजेयति ्रभिसवात्‌ राक्य स्यादमात्य इति वागीश्वरी वामाक्षिस्पन्दनेन प्रस्तावगता 
प्रतिपादयति) । फिर प्रियवदक के द्वारा यह्‌ जानकर कि जीवसिद्धि क्षपणक 
ग्राया है तो राक्षस कहता है--(स्वगतमनिमित्त सूचयित्वा कथ प्रथममेव 
क्षपणकदेन ) । फिर कहता है “श्रबीभत्सदरेन कृत्वा प्रवेशाय” (श्रद्ध ४) । जब 
मलयकेतु को राक्षस के ऊपर सदेह हो जाता है भौर वहु नकली पत्र तथा गहनो 
की पेटी खोलकर राक्षस से पृचता है कि यह्‌ किसने किया तो राक्षस कहता है-- 
दैवेन । देखिए श्रद्खु ५ 

मलथकेतु --इदमिदानी किम्‌ । 

राक्ष -- (सवाष्पम्‌) विधेविलसितमिदम्‌ । 

मलयकेतु --केन तहि व्यापादितस्तात । 

राक्षस.--देवमच्र प्रष्टव्यम्‌-- 

चाणक्य मागे कौ कठिनाइयो को कुचलता हुभ्रा उच्नतमस्तक हकर चलता 
दै पर राक्षसदेव को दोष देकर मन को शान्त कर लेता है। वह कहता है-- 

देवं हि नन्दकुलशत्रुरसौ न विप्रः । (६-७) 
देवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पुर्वं चिपयंस्यति ।! (६-८) 


राक्षस श्रपने मित्र कास्नेहीहै। सित्रकेप्राणोकी रक्षा वह्‌ ग्रपनें को बन्धन 
म डालकरभी करता है । जब उसे यह पता चलता है कि चन्दनदास को फांसी होने 
बली हेतो वह्‌ मरत्मसमर्पण करने की बात सोचता है । सोचता ही नही च्रपितु 
ब्रत्मस्म्पेण केर भी देता है । वहु वधस्थान पर यकायक पहुंच कर वधिको से 
हिता है वध्यमाला मुञ्चको पहना दो । 


तस्येयं मम मृत्युलोकपदवौ वध्यस्लगाबध्यताम्‌ ।। (७-४) 


२९ मुद्राराक्षसम्‌ 


चन्दनदास कै यह्‌ कहने पर कि ्रमात्य क्या कर रहे हो, वह्‌ उत्तर देता है -- 
त्वदीयसुचरितकदेशस्यानुकरणम्‌ । 


वह्‌ चाणक्य से डरता नही । वधस्थान मे प्राकर वह वधिको से कहता ' 
है-- (भ्रयमर्थो निवेद्यताम्‌ तावद्‌ दुरात्मने चाणक्याय) । बह चाणक्य से दया 
नही चाहता । वह्‌ चाणक्य को फटकारता ही रहता है-'(भो भो विष्णुगुप्त न 
मा इवपाकस्पशोदू षित स्प्रष्टुमहेसि ।} वह्‌ भ्रपने मित्र के प्राणरक्षार्थं ही चाणक्य 
के कहने से दास्त्र ग्रहण करता है-- (श्रपीष्यते चन्दनदासस्य जीवितम्‌) । 
राक्षसः--भो विष्णुगुप्त कूतः सन्देह. । 
चाणक्यः--यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य जीवितमिष्यते ततो गृह्यतामिद शस्त्रम्‌ । 
राक्षसः--रास्त्रम्‌ मित्रशरीररक्षणकछृते व्यापारणीय मया । (१-१६) 

राक्षस का यह्‌ उद्गार कितना ममंस्पर्ली है । 


वह्‌ श्रपने साथ उपकार करने वालो का कृतज्ञ भी है ! जब मलयकेतु बन्दी 

की प्रवस्था मे चन्द्रगुप्त के सामने लाया जाता है तो राक्षस कहता है कि हम 
मलयकेतु के श्राश्रय मे कुद समय तक रह चुके ह । इसलिये उसके प्राणो कौ रक्षा 
की जाय । (राजन्‌ विदितमेव यथा वयम्‌ मलयकेतौ किञ्चित्‌ कालान्तरमुषिता 
तत्‌ परिरक्ष्यन्तामस्य प्राणा ।) राक्षस बाह्य परिस्थितियो की थपेड मे पडा श्रपने 
प्रतीत मे रहना चाहता है, क्योकि वतंमान उसके लिये बडा कटु है । राक्षसकी 
विषम परिस्थिति मे उसका कवि हृदय ही उसकी एकमात्र सान्त्वना है । यही 
कारण है कि वह्‌ भ्रनुभव करते हुए भी - 

पौररद्ख लिभिनवेन्डुवदहं निद्क्यमानः शनैः 

यो राजेव पुरा पुरान्निरगम राज्ञा सहक्नेवृ त. । 

भूय सम्प्रति सोऽहमेव नगरे तत्रेव वन्ध्यश्रमो । 

जीर्गोद्यानकमेष तस्कर इव त्रासाद्विशामि द्रुतम्‌ ।। (६-१०) 


ग्रपने ग्रापको स्वस्थ कर पाता है श्रौर भविष्यमे श्रज्ञात दडाग्रो का सामना 
करने को भी तयार हो जाता है। 


राक्षस श्रौर चाणक्य कौ तुलना 
इस नाटक मे इन दोनो पात्रो के जीवन का केवल वही श्रश दिखाया गया है 
जो राज्य के षडयत्रो मे व्यतीत होताथा। दोनो ही स्वार्थ-रहित हुं । चाणक्य 


पातरौ का चरितव्र-चित्रण २१ 


ने इतने परिश्चम से, केवल श्रपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये चन्द्रगुप्त कौ राज्य 
का भ्रधिकारी बनाया श्रौरं श्रत मे उस राज्य को दृढकर मत्रिषद न ग्रहण किया, 
वरन्‌ श्रपने प्रतिपक्षी राक्षस को मत्री वनाकर चैन लिया! राक्षस भी निस्वार्थ 
भावसे ही श्रपने गत स्वामिवर का बदला लेने कोप्राणपणसे लगा था! चाणक्य 
दूरदर्शी, दृदप्रतिज्न श्रौर कुटिल नीति मे पारगत था। उसे श्रपने ऊपर विवास 
था । उसकी मेधा गक्ति बलवती थी । उसमे मनुष्यो के पहचानने की शक्ति 
थी । इसी से वह्‌ भ्रपने प्रयत्नो मे सफल होता था ¦ इसके विपरीत राक्षस को 
्रपनेही लोगो से धोखा खाना पडा। राक्षस वीर सैनिक था पर राजनीति के 
कुटिल मार्गो का पूणं जातान था। जिससे कभी-कभी भूलकर जाता था। 
(रा कायेव्यग्रत्वात्‌ मनस प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीना विस्मृतम्‌, इदानी स्मृति- 
रुपलन्धा ।) 

यह्‌ स्वभाव से मृदुल होने के कारण सब पर विश्वास कर लेता था पर चाणक्य 
मे यह वात न थी! जहां तक घटनाग्रो का सम्बन्ध है को भी घटना उसकी 
इच्छा के विपरीत नही होती थी, मानो वह्‌ घटनाग्रो का नियन्ता था। इससे 
चाणक्य कौ द्रूरदशिता का पता चलता है । परन्तु राक्षस की सोची हुई सभी 
वाते उसकी इच्छा के विपरीत होती है। 
चन्द्रगुप्त 

चन्द्रगुप्त इस नाटक का नायक नही, इसलिये इसका व्यक्तित्व नाटककार 
ने इस दुष्टि से चित्रित किया है कि नायक चाणक्य की महत्ता पर कोई श्रचिन 
अरा सके । मुद्राराक्नस का चन्द्रगुप्त चाणक्य कौ राजनीति का सच्चा होता हुश्रा 
स्वप्न है। साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिये चन्द्रगुप्त श्रपनी भावनाश्नो का दमन 
करते हुए चित्रित कियागयाहै। चाणक्यकौ कुटिल नीति के कारण उसको अ्रपना 
पौरुष दिखाने का ग्रवसर नही मिलता । राक्षस भी समक्नता है कि न तो चन्द्रगुप्त 
स्वय ही राज्यकायं संभालकर मेरी सेना के आक्रमण को रोक सकता दहै म्नौरन 
दूसरे पर राज्यभार दे सकता है । ( चन्द्रगुप्तस्तु दुरात्मा नित्य सचिवायत्त- 
सिद्धविव स्थितश्चक्षुविकल इवाप्रत्यक्षलोकव्यवहार कथमिव स्वय प्रतिविधातु 
समथं स्यात्‌) । चाणक्य उसको सचिवायत्तसिद्ध क्रहता है । इसी कारण से 
चाणक्य उसे हेय दुष्टि से देखता है श्रौर उसे “वृषल कह करके ही सम्बोधित 
करता है । 


र मुद्राराक्षसम्‌ 


इतना होने पर भी चन्द्रगुप्त चाणक्य को घ्रादर की दृष्टि से देखता है मरौर 
उसके नियत्रण मे रहना चाहता है । उसमे प्रजा को प्रसन्न रखने का सव गुण 
वतंमान है ! मुद्राराक्षस का चन्द्रगुप्त विजयी मौयं सञ्राट्‌ केरूपमेभलेहीन 
दिखाई दे किन्तु सौय साग्राज्यके कुशल गासकके रूपमे दिखाईदही देताहै। 


मलयकेतु 
मलयकेनु के व्यक्तित्व का नाटककार ने एसा चित्रण किया है जिससे चन्द्रगुप्त 
के व्यक्तित्व कौ विदोषता का ज्ञान स्पष्टरूपसेहौ सके ¦ चन्द्रगुप्त गम्भीर श्रौ 
दान्त प्रकृति का है पर मलयकेतु उद्धत भ्रौर ग्रगान्त प्रकृति का है । वह विना 
विचारे काम करतादहै। राक्षस के ऊपर वह्‌ व्यथं ही सन्देह करता है ग्रौर श्रन्त 
मे कुछ व्यक्तियो के कहने से उसे निकाल भी देता है । मलयकेतु मे साहस ग्रौर 
पराक्रम की कमी नही है) मलयकेतु का धीरोद्धत स्वभाव उसकी इस उक्ति 
से जलकता है-- 
विष्णुगुप्त च मौयं च सममप्यागतौ त्वया । 
उन्मलयितुमीदणेऽह चत्रिवगसमिव दुनेय. ।। (६-२२) 
किन्तु उसकौ विवेकदून्यता इतनी मयङ्भुर है कि उसका पतन श्रवद्यभावी 
है श्रौर होकर रहता है (श्रहो विवकदून्यता स्नेच्छस्य) । 


€. मुद्राराश्षस मे उल्लिखित स्थानों तथा जातियों 
का विवरण 
कारमौर-पजाब कै उत्तर हिमालय पवतमाला से धिरा हृश्रा प्रान्त जो 
ग्रपनी प्राकृतिकं शोभा के चिषए प्रसिद्ध है । इस प्रान्त का यह्‌ नाम बहुत प्राचीन 
है। इस देग का प्राचीन इतिहास कल्टणकरत राजतरगिणी मे मिलता है | 


काम्बोज-- यह निषध पवंत के दक्षिण मे वतलाया जाता है । यहाँ भ्र्जुन 
राजसूय यज्ञ के श्रवसर पर दिग्विद्धय करने गये धे । व्तमानमे इस देश की 
स्थिति अ्रफगानिस्तान, जौ अदवस्थान का भ्रपश्रश् है, बतलायी जाती है। वहीं 
घोडे प्रधिक होते हं । 

किरात--एक प्राचीन जगली जाति विरोष । इसका उल्लेख महाभारत 
(म्रादिपवे, मग १७७ ङ्लोक ३), किरातार्जुनीय तथा रघुवंश सगं ४ इलोक 
७६) मेह । किरातो का देल हिमालय का पूर्वं का पार्व॑त्य प्रान्त था, जिसके 


मुद्राराक्चस मे उल्लिखित स्थानो तथा जातियो का विवरण २३ 


अन्तर्गत ग्राधुनिक नेपाल का कुद पूर्वीय ग्रर, सिक्किम तथा भूटान माना जाता ह । 

कुल्‌त--यह जालन्धर दो-प्राव के उत्तर-पूर्व प्रौर सतलज के दाहिने तट 
पर स्थित है। इसका श्राधुनिक नाम कुल्‌ है। 

खस--यह्‌ भी एक पा्वंत्य जाति है। इसका निवास-स्थान गारो तथा 
खस्तिया पहाडियां लिखा है जो श्रासाम प्रान्त मे ब्रह्मपुत्र के बाएं तट कीश्रोरहं। 

गान्धार--यह देश काबुल के किनारे-किनारे कुनार श्रौर सिन्ध नदी के बीच 
मे है। इसकी राजधानी का नाम पुरुपपुर (श्राधुनिक पेदावर) था। 

चेदि-- यह जिलुपाल कै राज्य का नाम था । इस राज्य मे प्राधुनिक बुन्देल- 
खड का दक्षिणी भाग ग्रौर जबलपुर का उत्तरी भाग सम्मिलित था। 

पारस--फारस या परसिया देड जौ हिन्दुस्तान के परिचम मे स्थित हे | 

भगध--विहार प्रान्त का एक भाग} इसकी प्राचीन राजधानी का नाम 

गिरित्रज या राजगृह था । मुद्राराक्चस मे मगध का तात्पयं मगधवासीसे दह) 

सलय-- प्रो के° एच ० ध्रुव ने ह्ुनसाग के यात्रा-विवरण कै श्रनुसार 
निदिचत क्ियादहै कि कार्मीर की पूर्वीय सीमा श्रौर्‌ कुलूत के मध्यमे मलय 
जाति का स्थान था। 

मालवा--सध्य भारत का एक प्रसिद्ध प्रदेशा । 

यवन--यूनान देश के निवासी । 

वाल्हीक--व्यास ्रौर सतलज के बीच का प्रान्त जो केकय देश के उत्तर 
मेदहै। वलखको ही वाल्हीक कहते हं, जौ तुकिस्तान मे है । 

शक- भारत की उत्तर-पदिचमी सीमा पर रहने वाली एक एतिहासिक 
जाति का नाम । सीदियन नाम से इस जाति का परिचय परवर्ती इतिहासकारे 
ने दिया है। 

सिन्ध-सिन्ध नदी भ्रौर ज्ञेलम नदी के बीचमे बसा हुश्रा प्रदे । भ्राधुनिक 
पाकिस्तान का एके प्रान्त | 

हण--एक म्लेच्छं जाति जिसने भारत की पर्चिमौत्तर सीमा पर करई बार 
प्राक्रमण क्रिया था ग्रौर जिसे एक बार विक्रमादित्य ने बुरी तरह हराया भी था । 


। १०. विशाखदत्त-नाटककार 
प्राचोन काल के विद्वान्‌ श्रात्मविज्ञापन करने से दूर रहते थे । वे श्रपने विषय 


मे कुचं नही लिखते थे । सभवत प्राचीन काल के लेखक श्रपने ऊपर भ्रधिक 
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महत्त्व न देकर ग्रथ को ज्यादा महत्त्वपूणे समन्ते थे । यही कारण है किं कालिदास, 
भास तथा विशाखदत्त भ्रादि श्रपनं व्यक्तित्व के परिचय के सबध मे उदासीन 
दिखाई देते हूं । मुद्राराक्षस के रचयिता के नाम तथा उनके पिता श्रौर पितामह 
श्रादि के नाम-ज्ञान के लिये साहित्यप्रेमियो को नाटयकला के उन भ्राचार्यो को 
भ्रनेकानेक धन्यवाद देना चाहिये जिन्होने यह्‌ भ्रावद्यक नियम बना दिया है कि 
प्रस्तावना मे कवि परिचय ब्मवद्य दिया जाय । मुद्राराक्षस कै नाटककार ने 
प्रस्तावना मे जौ श्रपना परिचय दिया है उससे पता चलता है कि इनका नाम 
विलाखदत्त है, उनके पिता का नाम महाराज पृथु मरौर पितामह का नाम सामत 
वटेश्वरदत्त था । जर्मनदेशीय प्रोफेसर हिलब्राड ने भारत मे भ्रमण कर मुद्राराक्षस 
कौ सभी प्रतियो का मिलान किया है, जिनमे कुद् प्रतियो मे विशाखदत्त के पिता 
का नाम भास्करदत्त भी मिला दहै। 


सस्करेत के नाटक-साहित्य का एतिहासिक काल-निर्णैय करने वाले विद्रानो 
न विन्ञाखदत्त के कार्यकाल के सबध मे म्रनेक कल्पनां की ह । कु विद्रानो नें 
“विशाखदत्त'' के भ्रागे 'दत्त' शब्द श्रौर साथ ही साथ सामन्त वटेश्वरदत्त के ग्रामे 
भी दत्त बन्द देखकर यहु विचार प्रकट किया है किं इनका वश “दत्तवश" था 
किन्तु इसका कोई एतिहासिक उल्लेख नही मिलता । 


प्रोफेसर विलसन ने महाराज पृथु को चौहानवश्ीय राय पिथौरा या पृथ्वीराज 
साबित करने का प्रयत्न किया था पर वे स्वय उनकी पदवियो तथा उनके पिताग्रो 
के नामो की विभिच्रता का किसी प्रकार मण्डन न कर सके! प्रोफेसर हिल ब्राड 
की खोज से पृथु का पाठान्तर भास्करदत्त मिलने से यह्‌ प्रयत्न निर्मूल हो गया 
ग्रौर श्रव वह्‌ उपेक्षणीय है! श्रत इनके पिता भास्करदत्त थे, इसमे कोई सन्देह 
नही । 
इस नाटककार के कालनिर्णय से सम्बद्ध सभी कल्पनाएं इस भरत-वाक्य 
पर केचित ह- 
वा राहीमात्मयोनेस्तनुमतनुबलामास्थितस्यानृरूपां 
यस्य प्राग्‌ दन्तकोटि प्रलयपरिगतां क्ििश्रिये भूतधात्री । 
म्लेच्छेषेज्यमार्ना भुजयुगमधुना संभिता राजमृत्ते. 
स श्रीमद्बन्धुभत्यरिचिरमवतु महीं पाथिवह्चन्रगुप्तः ।। 
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्र्थात्‌ जिस महाराज चन्द्रगुप्त का निदेश है उन्ही का समकालीन यह्‌ 
नाटककार भी होगा । किन्तु इस रलोक मे कही-कही चन्द्रगुप्त के बदले “पाथिवो 
दन्तिवर्मा, “पाथिवोऽवन्तिवर्मा” इत्यादि पाठ मिलते है, पहले पाठ के श्राधार 
पर प्रोफेसर शारदारजन राय का कहना है कि “मुद्राराक्षस"' मे विशाखदत्त ने 
गुप्त सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (३७५-४१३) की प्रर सकत किया 
है । वे भ्रपने नाटक मे प्रकारान्तर से चन्द्रगुप्त मौयं के शासनकाल का चित्रण 
करके श्रपने प्राश्रयदाता चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशसा करते हं । मुद्राराक्षस 
का घटना-स्थल पाटलिपूत्र है, जो उस समय एक समृद्ध नगर रहा होगा । फाहियान 
ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बतलाया है । ह्नसाग ने उसे मग्नावरेष 
पाया । इसके श्रतिरिक्त “मुद्राराक्षस" मे जो बौद्धधमं की श्रोर सकेत (७-५) 
है, उससे प्रतीत होता है कि उस समय बौद्धधमं का श्रभ्युदय था । उपर्युक्त इलौक 
इस प्रकार है--(बुद्धानामपि चेष्टित सुचरितै क्लिष्ट विशुद्धात्मना--(ग्रद्ु 
७ इलोक ५ तीसरा चरण) । यह्‌ दशा फाहियान के भारत भ्राने के समय थी । 
इन प्रमाणो के प्राधार पर कुद विद्वान्‌ “मुद्राराक्षस' को पोचवी शताब्दी कौ रचना 
मानते ह । दूसरे पाथिवो दन्तिवर्मा' पाठके श्राधार पर मूद्राराक्षस कौ रचना 
"पल्लव राजा दतिवर्मां (७७६-८३० ई०) क समय मे मानी जा सकती है । किन्तु 
दक्षिणमे हणो का (जिनका उल्लेख मुद्राराश्चस मे स्पष्ट है) श्रातक नही फला 
था, श्रत यह्‌ मत मान्य नही है। 

तेलग महोदय (पाथिवोऽवन्तिवर्मा को प्रामाणिक मानते ह । उनके 
मतानुसार ये श्रवन्तिवर्मा, राजा हषं (६०७-६४८) ई० के बहनोई ग्रहवर्मा के 
पिता मौखरि राजा श्रवन्तिवर्मा थे। इस मत के ्रनुसार मुद्राराक्षस की रचना 
सातवी शताब्दी मे हूरई। 

कुं विद्वान्‌ इस पाठ को नही मानते । प्रोफेसर जारदारजन राय का कथन 
दै कि पाथिव चन्द्रगुप्त ' ही पाठ ठीक है। यह भरत-वाक्य राक्षसके मृखसे 
निकला है । जब राक्षस ने चन्द्रगुप्त का मत्रित्व स्वीकार कर लिया श्रौर चन्द्रगुप्त 
राजा हौ गया श्रौर म्लेच्छ मलयकेतु वैभवहीन हो गया तो राक्षस के मुह्‌ से पाथिव 
चन्द्रगुप्त ` का ही निकलना ठीक प्रतीत होता है! इससे यह सिद्ध होता है कि 
विशाखदत्त का भ्राश्रयदाता चन्द्रगुप्त ही रहा होगा उनका कथन हैः जसा कि 
ऊपर कट्‌ श्राये हं कि यह चन्द्रगुप्त वही राजा है, जिसने म्लेच्छो श्रौर हणो को 
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परास्त किया । यह चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य है, जो मगध का राजा था ग्रौर जिसकी 
राजधानी पाटलिपत्र थी तथा राज्यकानं पौँचवी गताब्दी था। 


ग्रत यह्‌ कटा जा सकता है कि विदाखदत्त पांचवी राताब्दी मे हुए थे श्रौ 
चन्द्रगुप्त द्वितीय, जो मगध काराजाथा, के श्राश्रय मे बगाल कै एक दछोटी-सी 
रियासत पर राज्य करते थे। 
११. जन्म-स्थान 
इसके भ्रतिरिक्त नाटककार के जन्म-स्थान, जन्म तथा मृत्यु-काल कामी 
कुछ पता नही । महामहोपाघ्णय प० हुरप्रमाद शास्त्री कौ सम्मति है कि गौडीय 
रीति की बहुलता से कवि गौडदेरीय ज्ञात होता है) कवि ने गौड देश की 
ललनाग्रो के कपोलो काश्रौरकेगो का जौ वणेन किया है उससे वह गौडदेरीयं 
ही जान पडते हे। 
गौडाना लोध्रघ्‌लीपरिमलबहलान्‌ धूख्रयन्त कपोलान्‌ 
किलरनन्त कृष्णिमान अमरकुलरुच कूञ्चितस्यालकस्य । 
पाशुन्व्यहा बलाना तुरगखुरपुटक्षोदलब्धात्मलाभाः 
रत्रूणामुत्तमाद्खं गजमदसलिलच्छिचमूला पतस्तु ।। (५-२३) 
प्रस्तावना मे कवि ने लिखा है-- 
चीयते बालस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि । 
न॒ शले स्तम्बकरिता वप्तुरगुणमपेक्षते। (१-३) 
इससे प्रतीत होता दै कि विनाखदन्न एेसे स्थान मे पैदा हुए थे जहाँ चावलं 
की खेती श्रधिक होती थी श्नौर चावल विहार ्रौर बद्खालमे श्रधिकं होता 
तथा कुसूमपूर (पाटलिपृव्र) गौडदेल (वगाल) के बहुत समीप है । श्रत उनको 
उत्तर भारत का (वगाली) मानना श्रसमगत न होगा जंसा कि प्रोफेसर शारदारजन 
राय लिखते हं । प्रोफसर विधुभूषण गोस्वामी ने मी उनको उत्तरी भारत का 
निवासी मानते हुए लिखा है किं लटक मे एक को छोड कर सभी स्थान उत्तरा- 
पथ के हू] 


१२ विशाखदत्त का शास्त्र-्ञान 
मृद्राराक्षस के श्रध्ययन करने वाले विद्वानो ने विशाखदत्त को न्यायदास्व 
तथा नाटचशास्त का पण्डित माना है । मुद्राराक्षस के चतुथं समद्धु के तृतीय श्लोक 


विरशाखदत्त का शास्त्रज्ञानं २७ 


के (कार्योपक्षेपमादौ तनूमपि रचयन्‌) के श्राधार पर तथा पञ्चम श्रद्ध के दसवें 
लोक (साध्ये निङ्चितमन्वयेन) के ्राधार पर उनको न्यायशास्त्र का पण्डित 
माना गया है। 
विशाखदत्त एक सामत सरदार के पौत्र तथा महाराज के पुत्र होने के नाते 

कुटिल राजनीति कँ ज्ञाता थे श्रौर म्वय भी उसी प्रकार के समाज मे रहने के 
कारण राजनीतिक विषय ही पर लेखनी उठायी । वह राजनीति के पूरे ज्ञाता 
थे । चाणक्य क ही समान वे भी राजनीति के पण्डित थे । राजायत्त, सचिवायत्त, 
उभयायत्त इन तीन प्रकार कौ सिदधियो का भी विवेचन उन्होने किया है । विरक्त 
व्यक्तियो के भ्रनुग्रह॒ ओ्रौर निग्रह के विषयमे चाणक्य ग्रौर चन्द्रगुप्त के बीच जो 
वातलिप हुभ्रा , वह्‌ भी इन्हं नीतिशास्त्र का विद्वान्‌ सिद्ध करतादहै। प्रथम श्रद्ध 
मे “नानाव्यञ्जना प्रणिधय ” कहकर उन्होने गुप्तचरो का लध्ण बताया हे । 
ग्रच्छे मरौर बुरे मत्री का भी उन्होने वर्णन किया है -- 

ग्रप्ाजञेन च कातरेण च गुणः स्याद्भवितियुक्तेन कः 

पर्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेत्‌ ¶क भक्तिहीनात्‌ फलम । 

पर्ा विक्रमभक्तयः समुदिता येषा गुणा भूतय 

ते भृत्या नृपते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च।। (१-१५) 

ग्रत्युच्छिते सत्रिणि पा्ण्थवे च 
विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्री. । 
सा स्त्री स्वभावादसहा भरस्य 
तयोद्रंयोरेकतरं जहाति ।। 
यह शलोक भी विशाखदत्त के नीतिशास्त्र का ज्ञाता होना बताता है, 

विगाखदत्त नाटयास्त्र के भी पण्डित धे । यह बात तो यह नाटक ही बता देता 
है । विगाखदत्त ने नाटचशास्व्र के सम्प्रदाय के श्रनसरण श्रौर भ्रपनी वैयवितकं 
नाटचकला-प्रतिभा कौ स्फूति के सघष कौ जो श्रभिव्यञ्जना की है, वह्‌ कोई भूल 
नही सकता 

कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचय॑स्तस्य॒विस्तारभिच्छन 

बजाना गभितानां फलमतिगहनं नढमु-दधदयंस्च । 

कुवन्‌ बुद्धया विमं प्रसृतमपि पुन" संहरन्‌ कार्यजातम्‌ 

कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा \। (४-२) 


र मुद्राराक्षसम्‌ 


वह्‌ ज्योतिषशास्त्र के भी पण्डित थे । प्रस्तावना मे सूत्रधार कहता है-- 
करग्रहः स केतु. चन्द्रमसम्पुणेमण्डलमिदानीम्‌ 
ग्रभिभवितुमिच्छति बलात्‌ रक्षत्यनं तू बुधयोगः। 
प्रादि वाक्य बततिहौ कि वे गणित ग्रौर ज्योतिष के विद्वान्‌ थे। फलित 
ज्योतिष का ज्ञान भी उनको था। मलयकेतु जव श्राकर राक्षस से पृच्छता है 
कि चढाई का कौन-सा समय रक्खा है तो क्षपणक बताता है-- (उपासक, निरू- 
पितौ मुहूतं भ्रामध्याह्लात्‌ निवृत्त सप्तशकला दोभना तिथि सम्पूर्णंचन्द्रः युष्मा- 
कमुत्तरस्या दिगो दश्लिणा दिश प्रस्थितानाम्‌ दक्षिणद्रारिकम्‌ नक्षत्रम्‌ । गमन 
-बुधस्य नक्षत्रे ) । 
एकगुणा भवति तिथि. चतुगणं भवति नक्षत्रम्‌ । 
चतुःषष्टि गुण लग्नमेतद्दृश्यते ज्योतिषमत्रसिद्धान्ते ।\ 
प्रस्तावना मे सूत्रधार कहता है श्राय कृतश्रमोऽस्मि चतु षष्ट्यद्धे ज्योति - 
नास्त्रे । चन्द्रोपराग प्रति केनापि विप्रलब्धा ।' ये सभी इस बात के प्रमाण ह कि 
विनाखदत्त ज्योतिष के भी विद्वान्‌ थे! इन मभी प्रमाणो से हमे यह मालूम होता 
है कि विशाखदत्त भ्रनेक शास्वो कै ज्ञाता ग्रौर बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे । 


१३. विशाखदत्त को अरन्य कृतियाँ 
विश्ाखदत्त के बनाये हए चार नाटक कहे जाते ह -- 
१-देवीचन्द्रगुप्तनाटकम्‌ है । इसका भी इतिवृत्त राजनीतिक है श्रौर 
` चरित्रचित्रण भी राजनीति के दाव-पेचो वाला है । नाटचद्पण मे देवीचन्द्रगुप्त 
नाटक का पँचवां श्लोक उद्धृत है -- 
एसो सिग्मकर सत्थप्पणासि भ्रासेस वेरितिभिरीहो 
पि णि अ्रविहूुवएण चन्दो गश्रणं गहलापिभ्री विसई । 
२--दूसरा श्रमिसारिकावच्चितक या अ्रभिसारिकाबधितक नाटक है। 
३--प्रोफेसर घ्रुव ने “सदूक्ति कर्णामृत"' मे विशाखदत्त के नाम से निम्न- 
लिखित इलोक उद्धत किया है -- 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणेर्यातः प्रसिद्धि परा- 
मस्मूाग्यविपग्रयाद्‌ यदि परं देवो न जानाति तम्‌ । 
बन्दी वैष यशांसि गायति मर्द यस्येकबाणाहत- 
-श्रेणोभूतविन्ञालतालविवरोद्गीर्णे स्वरः सप्तभिः।। 
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इस इलोक के श्राधार पर यह्‌ भ्रनुमान किया जाता है किं विशाखदत्त का 
रामचरित-सम्बन्धी को श्नन्य भी नाटक होगा, किन्तु यह्‌ केवल भ्रनुमान ही है ।, 
सभवत यह्‌ राघवानन्द नाटक है, पर यह उपलब्ध नही है । 
४--मुद्राराभ्नस--यह विशाखदत्त की श्रन्तिम ग्रौर सर्वोत्करष्ट रचना है । 
इसका विषय राजनीति है । इस नाटक के नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार है-- 
(मुद्रया गृहीत राक्षसमधिकृत्य कृतो ग्रन्थ , मुद्राराक्षसम्‌) । एसा प्रतीत होता है 
कि महाकवि शूद्रक के नाटक “मृच्छकटिक” भ्रौर महाकवि कालिदास के" श्रभिज्ञान 
गाकुन्तल'' नाम ने विदाखदत्त की कल्पना को श्रपने नाटक के नामकरण के लिये 
प्रित कियादहै। इस नाटकमे मृद्राके द्वारा राक्षस के निग्रह की घटना एकः 
एसी घटना है, जिस पर इस नाटक के नायक चाणक्य की समस्त कूटनीति केन्द्रित 
होती^हुई प्रतीत होती है । इससे यह्‌ नाम सार्थक है । 
१४. विशाखदत्त की शली 
मुद्राराक्षस के वस्तूचरित रसभावादि कौ दुष्ट से विशाखदत्त की रचना- 
रोली की जितनी प्रयसा कौ जाय थोडी है । मुद्राराक्षसकौ रोली प्रवाह, प्रासादिकताः 
प्रौर भ्रोज लिये हए है । इसके वाक्य दखछटे-खोटे ग्रौर मुहावरेदार हँ । दी्घं- 
समासबहूल पदावलि का प्रयोग कम हृश्राहै। अ्रलकारो का प्रयोग सीमित 
मात्राग्रोमे ही किया गया है। 
विराखदत्त ने नाटक कौ रचना की है श्रौर नाटकीय प्रौचित्य की दृष्टिसे 
यातो कान्यकल्पनाग्रोकोदूरदहीरक्खादहैयानाटककेरगमे रेग दिया है-- 
उदाहरण के लिये मलयकेतु के कचञ्चुकी कौ यह्‌ उक्ति-- 
काम नन्दमिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
घर्मो मोयं इव क्रमेण नगरे नीत. प्रतिष्ठां मयि! 
तं सम्प्रत्युपचौयमानमपि मे लन्धान्तरः सेवया 
लोभो राक्षसवज्जनाय यतते जेतुं न दउक्नोति च । (२-६) 
एसी है कि जिसमे नाटककार की कविकल्पना की कोई रूप-रेखा भले ही 
न दिखायी दे किन्तु नाटकीय वृत्त प्रौर चरित की अ्रभिव्यजना बडी सुन्दर प्रतीत 
होती है । इसी प्रकार शकटदास की यह्‌ भावाभिदछक्ति-- 
दृष्ट्वा मौयेमिव प्रतिष्ठितपदं शूलं धरित्रयास्तले 
तल्लक्ष्मीमिव चेतस. प्रमथनीमुन्मुच्य वध्यस्रजम्‌ । 


३० मुद्राराश्चसम्‌ 


श्रुत्वा स्वास्युपरोधरोद्रविषमानाध्माततुयंस्वनान्‌ 
न ध्वस्तं प्रथमामिधातकठिन मन्ये मदीय मन । (२-२२१) 


नाटककार को काव्यकल्पना को उडान का उदाहूरणमलेहीन हो किन्तु 
उसके नाटकीय प्रचित्य कौ सतकंता का एक उदाहरण ग्रवदय है । विशाखदत्त 
ने पदयो के बाहुल्य से श्रपनी नारकीय शली को कृत्रिम नही बनाया है । उनका 
गब्द-विन्यास बडा सरक्त ्रौर प्रभावदाली है। पद्य कौ श्रपेक्षा उनका गद्य 
ग्रधिक ग्रोज पूणं है । उसमे भावुकता के स्थान पर प्रभविष्णता श्रधिकटहै। कटी 
कही व्यग्यपू्णं हास्य का भी पुट दिया गया है। नाटककार कौ भाषा नाटक कै 
व्यक्तित्वो के भावावेल मे कभी स्वभावोक्तिसे भरीदैतौ कभी वक्रोक्ति की 
ग्रोर उन्मृख है । भाषा यहां भावो पर भ्राधिपत्य नही जमाती श्रपितु भावही 
भाषा पर प्रपना श्रधिकार रखने प्रतीत होते हुं । 
नपे-तुले शब्दो मे जोरदार भाषा प्रयुक्त हुई है । कुचं उदाहरण देखिये । 
(श्रयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट । न प्रयोजनमन्तरा चाणक्य स्वप्नेऽपि चेष्टते | 
तन्मयास्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते) कीदृश पून ॒तुणानामग्निना सह्‌ 
विरोध । सवं्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छसि) । 
मृद्राराक्षस मे नाटककार नै श्लेष का ्रपेक्षाकरत श्रधिक प्रयोग किया है । 
यह्‌ इलेष श्रधिकतर व्यग्याथे मे ही प्रयुक्त हुभ्रा है 1 (पताकास्थानक का भी श्लेष- 
गभित प्रयोग किया गया है । पताकास्थानक की रचना करने मे विशाखदत्त बडे 
पटु हँ । पारचात्य नाटय साहित्य मे जिसे 1214708110 [707 कहते हौ उसी 
के लिथे भारतीय नाय्य-साहित्य मे पताकास्थानक की योजना हुश्रा करती है-- 
पताकास्थानक-पटुता का उदाहूरण देखिये-- 
करग्रहः सकेतुरचन्द्रमसम्पुणेमण्डलमिदानीम्‌ 
ग्रभिभवितुमिच्छति बलात्‌... ~ ११५०-०. 
म्रा; क ए ष मयि स्थिते चद्रमभिभवितुमिच्छति बलात्‌ 
-००५०००००००-००.-००*गरक्षत्येनं तु बुधयोगः ।। (१-६) 
मूद्राराक्षस मे “मग्यतर कथन” का भी भ्राश्नय अ्रनेक स्थानौ पर लिया गया 
ठे । कवि किसी एक ही वात को गद्य मे कहकर उसे पुन पद्य मे दोहराता है । 
रद्ध दो श्लोक ३३ ग्रौर उसके पहले गद्याश (तदेवमनयो बुद्धिशालित सुसचिवयो 
विरोधे सदायितेव नन्दकरुललक्ष्मी ) 
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विरुदयोभु शमिह संत्निमुरव्ययो- 
महावने वनगजयोरिवान्तरे । (इत्यादि २-३) 


विश्ाखदत्त के गद्य मे जरह श्रोज है वहाँ उनके पदयो मे स्थल-स्थल पर 
लालित्यमय प्रवाह है । देखिये-- 
श्रास्वादितदिरदश्ोणितत्योणद्रोभाम्‌ 
सध्यारुणामिव कलाम्‌ शडालांछनस्य । 
ज॒म्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्फुरन्ती 
को हर्तृमिच्छति हरेः परिभूय द॑ष्टूमम्‌ ।\ (१-८) 
चाणक्य की राजनीति की विचित्रता देखिये-- 
मुहुलेक्ष्योमधेदा मुहू रधिगमाभावगहना 
मुह सम्पूर्णाद्खी मुहुरतिङृक्ा का्यंवशतः । 
मुहु्नश्यदबीजा मुहुरपि बहूप्रापितफले- 
त्यहये चित्राकारा नियतिरिव नीतिनेयविदः । (५-३) 


मुद्राराक्षस मे सरल पद्यो मे शिक्षाप्रद बाते भी मिलती हं-- 
शासनमर्ह॑ताम्‌ प्रतिवद्यध्वम्‌ मोहव्याधिवद्यानाम्‌ । 
ये प्रथममात्रकटुकं पहचात्पथ्यमुपदिद्न्ति ।। (४-१६) 
उनके कथोपकथन श्रौर पद्य नाटकीय गृणो से परिपणे ह । कथोपकथन 
स्वाभाविक श्रौर रोचक ह । देखिये । 
मलयकेतु--एतदाथंम्‌ पृच्छामि । 
राक्षसः--कुमार य भ्रायंस्तं पुच्छ, वयमिदानीमनार्या. संवृत्ताः । 
मलयकेतुः--इदमिदानी किम्‌ । 
राक्षसः--विधेविलसितमिदम्‌ ! 
मलयकेतुः--केन तहि व्यापादिस्तातः । 
राक्षसः--देवमन्र प्रष्टव्यम्‌ । † 
सलयकेतु --देवमन्र प्रष्टव्यम्‌ न क्षपणको जीवसिद्धिः ? 
कभी-कभी तो एक शब्द के प्रयोग मात्रसे ही नाटककार अधिकाधिक 
्रभिप्राय प्रकाशित करने मे समथं दिखाई देता हे । उदाहरणार्थं राक्षस की इस 
उक्ति मे (सत्य नगरा्िष्करामतो मम हस्ताद्‌ ब्राह्मण्या उकत्कण्ठाविनोदार्थं गृहीता) 
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ब्राह्मण्या शब्द ग्राम्य प्रतीत होने पर राक्षस के हृदय की समस्त करुणा श्रौर वेदना 
का घनीभूत निष्यन्द सा ही लगता है। 

नाटककार ने जो छन्दो योजना की है वह्‌ किसी भ्रौचित्य की दृष्टिसे म्रौर 
किसी श्रौचित्य की सिद्धि के लिये । रादलविक्रीडित का २८ बार प्रयोग, स्रग्धरा 
का १७ वार प्रयोग किया गया है । जो भाव कवि उन-उन छन्दो के द्वारा प्रकट 
करना चाहता है वे भाव दूसरे छन्द द्वारा प्रकट नही हौ सक्ते । विषय की दुष्टि 
से उनका प्रयोगौचित्य स्वेथा इलाघनीय है । 

सक्षेप मे यह्‌ कहना श्रसगत न होगा कि विद्ाखदत्त को नाटक-प्रबध-रचना को 
सफलता एकमावर उनकी ग्रौचित्य दृष्टि रौर उसकी प्रबल हाक्ति पर निभेर है । 


१५. नाटक के संबंध मे कु ज्ञातव्य बातं 


नाटक कौ परिभाषा-सस्करृेत साहित्यकारो ने काव्य के दो मुख्य भाग 
बतलाये हं । दृह्य काव्य भ्रौर श्रव्य काव्य । दुर्य वहु है जो रगमच पर खेलकर 
दिखाया जाय या जिसका ्रभिनय हो सके। श्रव्य काव्य वहहैनजो सुना जा 
सके । साहित्यव्पंण मे लिखा है - 


दृ यश्नग्यत्वभेदेन पुनः काव्य द्विधा मतम्‌ 

दृश्य तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌ । 

नाटकं सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिम. 

व्यायोगसमवाकारौ बीभथ्यङ्कृहामृगा दद्य 

वस्तुनेता रसस्तेषा ˆ भेदकः |} 

दृश्य कान्य श्रभिनय के लिए होता है । उसमे नट लोग श्रनेक राजाग्रो तथा 

देवताग्रो का रूप धारण करके उनके चरित का श्रभिनय दिखाते हौ । उस समय 
हम उनको उसी राजायादेवताकेहीरूपमे मानतेहँ। इस भ्रारोपके कारण 
इस काव्य रचना को रूपक कहते हु । सस्कृत मे ““ङूपक" श्रौर “नाटक दोनो 
शब्दो का पृथक्‌-पृथक्‌ श्रथं है । रूपक तो व्यापक ग्रथं रखता है--“रूप्यन्तेऽभिनी- 
यन्ते इति रूपकाणि नाटकादीनि” ग्रौर इसके नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, 
डिम, ईहामृग, भ्रक, वीथी तथा प्रहसन ये प्रमुख १० भेद है । किन्तु नाटक इन्ही 
दस प्रकार के रूपको मे सवंप्रथम्‌ तथा सर्वो्कृष्ट प्रकार है । सत्य श्रौर कल्पना 
दोनो नाय्य के भ्राधार हुं 
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प्रसिद्धकल्पितकृतानुकरणम्‌ नाट्यम्‌ । 


सत्य ्रौर काल्पनिक जगत्‌ की भ्रनुकृेति नाटय है । नाटक को कथावस्तु 
कोई प्रसिद्ध पौराणिक या एतिहासिक होती है रौर उसका नायक लोकप्रसिद्ध 
होता है1 रूपक की प्रधिकाश रचनाएं इसी मेद का लक्षण लेकर लिखी गई हे । 
मातुगुप्ताचायं के श्ननुसार नाटक कौ परिभाषा यह है -- 
प्रख्यातवस्तुविषयं धौरोदात्तादिनायकम्‌ । 
राजर्षिवंहचरितं तथा दिव्याश्चरयान्वितम्‌ । 
श्युद्धारवीरान्यतरप्रधानरससंश्चयम्‌ । 
प्रकृत्यवस्थासध्यद्ख्‌ सन्ध्यन्तर विभूषितम्‌ ।। 
सुखदुःखोत्पत्तिकृतं चरितं यच्च भूभृताम्‌ । 
इतिवृत्तम्‌ कथोद्भूतम्‌ किडिचदुत्पाद्यवस्तु च । 
नाटकं नाम तञ्ज्तयं रूपकं नाट्यवेदिभिः ॥। 
साहित्यदर्पणकार ने नाटक का लक्षण इस प्रकार लिखा है -- 
नाटकं स्यावृत्तं स्यात्‌ पंचसंधिसमन्वितम्‌ 
विलासमृदिर्यादि गुणवद्युक्त नानाविभूतिभिः । 
सुखदुःलसमुद्‌भ्‌ तिनानारसनिरन्तरम्‌ । 
पञ्चाधिकाः दहपरास्तत्राङ्धाः परिकीतिताः 
प्रस्यातवशो राजषिर्धोरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवाच्चायको मतः 
एक एव भवेदद्धी श्युद्खःसे वीरणएव बा 
श्रङ्धमन्यं रसाः स्वं कार्यो निर्वहणोऽद्भतः 
चत्वारः पञ्च वा मुख्याः कायेव्यपृतपुरुषा 
गोपुच्छाग्रसमग्र तु बन्धन तस्य कीर्तितम्‌ 1) 
नाटक उसे कहते हँ जिसका कथानकं प्र्सद्ध हो ग्रौर जिसमे पांचो सधियां 
हो । इसमे विलास, समृद्धि भ्रादि गुण तथा ग्रनेक प्रकार क एेर्वर्यो का वर्णन 
होना चादिए 1 सुख श्रौर दु ख की उत्पत्ति दिखायी जाय श्रौर वह्‌ श्रनेक रसो से 
पुणे होना चाहिए । इसमे पाँच से लेकर दस तक भ्रङ्क होते है । इसका नायक 
प्रसिद्ध वश मे उत्पन्न धीरोदात्त, प्रतापी, गुणवान्‌ राजि होता है । वह्‌ दिव्य हो 
ग्रथवा दिव्य श्रौर भ्रदिव्य दोनो प्रकारके गुणोसे युक्तहयो। इसमे वीरया 
मु ० राऽ-२ 


1 मुद्राराक्षसम्‌ 


श्यृद्खार एक रस प्रान होता है ग्रौर रस उसक्गे ्रद्धभूत होते ह । निवेहण सधि 
मे इसे श्रद्भृत होना चाहिए । इसमे चार या पाँच काथेरत पुरुष प्रधान हो भओ्रौर 
गौकीपुंछके अ्रप्रमाग कौ तरह इसकी रचना हो | 


१६. नाटक कौ उत्पत्ति 


सस्करृत नाटको की उत्पत्ति कब ग्रौर कंसे हुई, यह्‌ एक म्रत्यन्त विवादग्रस्त 
विषय है । परम्परानुसार (नाय्यवेद' कौ रचना ब्रह्मान कौ थी तथा भरत 
मुनि ने उसका प्रचार पृथिवी पर किया । भरत मुनि ग्रपने नाटचशास्त मे लिखते 
ह किब्रह्याजी ने ऋण्वेद से सवाद, सामवेद से सगीत, यजुर्वेद से श्रभिनय तया 
्रयवेवेद से रस के तत्त्वो को लेकर “नाटयवेद'' का निर्माण किया । 


जग्राह पाठयमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च । 
यजुवेदादभिनयान्‌ रसानाथ्वेणादपि ।, 


इसी से इसको पचम वेद भी कहते ह । इसका प्रयम प्रयोग इन्दरध्वज-नामक 
उत्सव कै श्रवस्र पर भरतमुनि ने श्रपने रिष्यो तथा श्रप्सराग्रो कौ सहायता 
सेकिया। इस श्रभिनयमे देवता्रो के द्वारा दानवो का पराजय दिखलाया गया 
था, जिससे दैत्य श्नप्रसन्न होकर प्रयोग मे विध्न डालने के लिये उदयत हौ गये । 
तव ब्रह्मा ने विदवकर्मा के द्वारा रङ्खस्थान का निर्माण करिया। एक तिकोना, 
दुसरा चौकोना, तीसरा गोलाकार--इन तीनो का उपयोग भिद भिन्न प्रकार 
के रूपको के भ्रभिनय के लिये किया जाने लगा । भरत मुनि के इस वणैन से 
स्पष्टह कि भारतीय नाटक का उदय वेदो केही उपकरणो को लेकर हूभ्रा 
है तथा वह भरत कौ निजी प्रतिभा का विकास है । हम कह सकते है कि वैदिक 
साहित्य मे एक प्रकार से नाटकं के मूल तत्त्व प्रस्तुत थे श्रौर दस ब्र्थं मे यह्‌ कहा 
जा सकता है कि सस्छृत नाटक की उत्पत्ति वेदिक काल मे हुई । पर वास्तविकं 
नाटक के विकसित रूप का ्राभातस वेदो मे कही लक्षित नही होता! 


रामायण-महाभारत काल मे नाटक का कुटु ग्रौर भी स्पष्ट उल्लेख मिलता 
दै । विराट्पवं मे रगशाला का उल्लेख पाया जाता है । नट शब्द का भी प्रयोग 
मिनता है जिसका ्रथं श्रीधर स्वामी के श्रनुसार “नवरसाभिनयचतुर" है। 
रामायण मे भी नट, नतंक, नाटक एव रद्ध ्र्थात्‌ रञ्घमञ्च का करई स्थल 
पर वणेन मिलता है । उसमे कुशीलव"' शब्द का प्रयोग भी नट या अ्रभिनेता 
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के ्रथैमेहुश्राहै। यह मत निराधार है कि सस्कृत नाटको की उत्पत्ति कट्पुतलियो 
के खेल से हूरई। 

पाणिनि नै श्रपने पाराशर्यशिलालिभ्याम्‌ भिक्चनटसूत्रयो " इस सूत्र मे 
“नटसूत्र'" भ्र्थात्‌ नाटचास्व का उल्लेख किया है । स्पष्ट है कि पाणिनि के 
समय मे या उनके पूवं ही श्रनेक नाटक रचे जा चुके होगे । जिनके श्राधार पर 
इन नट सूत्रो का निर्माण हृभ्रा, क्योकि लक्षणग्रन्थ की रचना लक्ष्यग्रन्थ के उपरान्त 
ही होती है। 

इसके वाद सस्कृत नाटको की सख्या मे उतरोत्तर वृद्धि ग्रौर परिष्कार होता 
गया । चौथी पांचवी गतान्दी ई० पू० मे जाकर नाटको को बहुसख्यक रचना 
होने लगी थी जैसा कि भास के उपलब्ध नाटको से प्रकट है । पतजलि के महाभाष्य 
मे कृसवध श्रौर वलिवन्ध नामकं दो नाटको का स्पष्ट उल्लेख है । सस्कृत नारको 
का सवेश्रेष्ठ परिमा्जेन एव परिष्कार प्रथम शताब्दी ई० प° के कालिदास के 
नाटको मे जाकर उपलब्ध होता है। 

सस्करेत नाटको मे रगसमच के पर्दो के लिये कही कही यवनिका शब्द का 
प्रयोग हुभ्रा है। इसके भ्राधार पर कुच विद्धान्‌ कहते हँ कि सस्त नाटको की 
उत्पत्ति ग्रीक नाटक के प्रभाव से हुई । किन्तु यह मत सर्वथा भ्रान्त ्रौर भ्राधार- 
रहित प्रमाणित हौ चुका है । “यवनिका” शब्द का प्रयोग केवल इसलिये होता 
था किं यवन (10718. ) देद से ्राये हुए वस्तौ से वे परदे बनाये जाते थे । सस्कृत 
नाटको कौ उत्पत्ति तथा विकास स्वतत्र रूपमे हुश्रादहै। 

उपयंक्त समीक्षा के श्राधार पर यह्‌ कहा जा सकता है कि सस्त नाटक ने 
ग्रपने क्रमिक विकास मे कु तत्त्व वैदिक साहित्य से लिये, कुं इतिहास पुराणो 
से तथा कुं लोकगीतो से। धार्मिक एव सामूहिक उत्सवो से भी उसे प्रेरणा 
मिली । पतजलि कै समय मे तो उसका पूणं विकसित रूप मे प्रभिनय भी होने लगा 
था। इस प्रकार भारत मे सस्कृत नाटक का पूणं विकास करई गताब्दियो मे हृभ्रा 
प्रोर उसकी उत्पत्ति तथा श्रभ्युदय मे भ्रपने तत्त्वो या उपादानो का उपयोग हृश्रा । 


१७. संस्कृत नाटकं कौ विशेषताएं 
सस्छृत के नाटक रस प्रधान होते ह । उनमे वास्तविकता भ्रथवा कथावस्तु 
को यथाथेता की श्रोर उतना ध्यान नही दिया गया, जितना दको श्रथवा पाठको 
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के हदय मे किसी रस-विचेष का सचार करने की श्रौर। कवि की विदग्धता 
केवल रसाभिव्यक्ति की पुणेतामे ही मानी जाती थी 1 रस ही नाटचयकला का 
प्रधान लक्ष्य माना गया । प्रधान रस श्युगार श्रथवावीर इन्हीदोमे से कोई 
एक होता था । पाश्चात्य नाटको की तरह चरिविचित्रण इसका मुख्य ्रग नही 
समन्ना गया । मरत नाटकोमेप्राय एेसीदही कथाका प्रश्रय लिया गया जो 
प्रसिद्ध होने के कारण प्रेक्षको के मनोनूकूल हो । 

सस्कृेत नाटको मे पारो की सख्या नियत नही रहती । पात्र लौकिक, दिव्य 
ग्रथवा श्रधेदिव्य होते ह । कवियो ने व्यक्तिमूलक (ताएता) पात्रो की 
प्रवतारणा कौ ग्रोर उतना ध्यान नही दिया जितना समुदायगत (11081) 
चरित्रो की सृष्टि की श्रोर। कालिदास, शुद्रक प्रभृति कुच महान्‌ कलाकारो 
की कृतियो मे भले ही पात्र श्रपना विरिष्ट व्यक्तित्व रखते हो, किन्तु साधारणतया 
सस्कृत नाटककारो नें परम्परायुक्त चरित्र काही निर्माण किया है। पात्र 
ग्रपनी स्थिति के प्रनुसार भिन्न-भिन्न भाषाग्रो का प्रयोग करते हं । सरस्कृत का 
प्रयोग केवल नायकं श्रथवा उच्च वगं के पात्रो द्वारा हयेतादहै, निस्नश्रेणी के लोग 
प्रौर स्वी पात्र प्रकृतमेही बोलते हं । 

सस्कृेत नाटको मे समय रौर स्थान की म्रन्विति (पाण{168 9 परल 2116 
1906) भी नही पाई जाती । पाइचात्य नाटको की भांति सस्त नारको के 
प्रको का विभाजन विभिन्न दस्यो मे नही होता । भाषा गद्य-पद्यमय होती है । 
नाटक के ्रन्तगेत पत्रलेखन, श्रभिज्ञान (पहचान की निशानी ) विदूषक श्रादि के 
उपयोगो मे सस्कृत तथा पाश्चात्य नारको मे समानता है । 

सस्करृत नाटक प्राय सुखान्त होते है किन्तु यह नही कहा जा सक्ता कि 
सस्कृत मे दु खान्त नाटको का नितान्त श्रभाव है, यदि दु खान्त नाटक का भ्रं 
नायक के शोक, पराभव म्रौर मृत्यु का चित्रण करनादहैतो इस दष्टिसे कर्णेभार, 
ऊरुभग, वेणीसहार दु खान्त नष्टक माने जाने चाहिए । ऊरुभग मे दुर्योधन की 
मृत्यु रगमच पर हो जाती है रौर वेणीसहार मे उसकी मृत्यु की सूचना हमे द्वारपाल 
कै द्वारा मिलती है। 

प्रत्येक सस्करृत नाटक का आरस्भ प्रस्तावना" से होता है। प्रस्तावना मे 
सूत्रधार, नटी, विदूषक अ्रथवा पारिपार्वेक के साथ बातचीत करता हूश्रा नाटक 
की कथावस्तु श्रौर कवि का सक्षिप्त परिचय देकर नाटक का भ्रारम्भ कराता है। 
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ग्रङ्कु की समाप्ति तक रगमच कभी खाली नही रहता । प्रथम भ्रद्धु के भ्रारम्भ 
मे म्रथवादो श्रद्धो के बीच मे “विष्कम्भक का प्रयोग होता है जिसमे सवाद या 
स्वागत-भाषण द्वारा देको को एसी घटनाग्नो की सूचना दी जाती है जिनका 
रगमच पर दिखाना घ्रावर्यक नही किन्तु कथा-सूव्र के निर्वाह के लिए जिनका 
जानना श्रनिवार्यं है । नाटक की समाप्ति “भरतवाक्य' से होती है। सस्कृत 
नाटकमे कमसे कम रपच ग्रौर श्रधिक से श्रधिक दस श्रद्ध होते है। 
सस्कृत नाटको मे प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दीख पडता है । प्रकृति 
कौ रमणीयता नाटक की सुन्दरता को बढा देती है । उपवन के वृक्ष, लताये, 
नदिर्य, पञु-पक्षी भ्रादि सभी नाटक के सजीव श्रग हं । भरतमुनिनेक्हाहै कि 
नाटकं दु ख, परिश्रम ्रथवा रोक से ग्रस्त लोगो के लिए विश्वास ग्रौर विनोद का 
साधन है :- 
दु.खार्तानां श्नमार्ताना शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ । 
विश्रमजननं लोके नाटचमेतदूविष्यति ॥ 
कालिदासने भी नाटक को भिन्न रुचि वाले लोगो का एक सामान्य मनोः 
विनोद बतलाया है - 
देवानामिदमामनन्ति मुनयः कान्तं क्रतुं चाक्षुषम्‌ 
सद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाद्धे विभक्तं द्विधा । 
त्रगुण्योद्धूवमन्न लोकचरितं नानारसं दृष्यते 
नाटचं भिच्चर्चेजेनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ।॥ (१४) 


भवभूति ने श्रच्छे नाटको कै लक्षण इस प्रकार बताये है -- 
भूस्नां रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहार्दहृद्यानि विचेष्टितानि । 
ग्रोद्धत्यमायोनितकामसूच्रं चित्राः कथा वाचि विद्गधता च ।। 
(मा० मा० १६) 
विभिन्न रसो का प्रचुर एव गहन प्रयोग, प्रीतिपुणे रुचिर तथा सुन्दर कार्यो 
का अभिनय, पराक्रम श्रौर प्रणय का चित्रण विभिन्न कथावस्तु तथा निपुण सवादं 
एसे लक्षणो से युक्त नाटक ही उक्कृष्ट माने जाते है । 
१८. नायक के भेद 
साधारण तौर से नायक चार प्रकार के होते --धीरोदात्त, धीरोद्धत, 
धीरललित श्रौर धीरसान्त । जो नायक शूरवीर हो, उदार हो, चरित्र-बल-युक्त 
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हो श्रौर दृढ हो तथा भ्नन्य साधारण गुणो से युक्त हो वह्‌ धीरोदात्त कहलाता हे । 
राम श्रौर जीमूतवाहत श्रादि एेसे नायक है । शक्ति श्रौर वीरता के कारण 
ग्रभिमान, गवति की इच्छा, ्रात्मदलाघा तया स्पर्धा इत्यादि गुण जिसमे पायें 
जायें वह्‌ धीरोद्धत नायक है ! रावण, परदुराम रौर भीमसेन श्रादि एसे नायकं 
हं । जो नायक चिन्तारहित हो, चुन्दर कलाग्रो का प्रेमी हो वह्‌ धीरललित नायक 
है । जैसे वत्सराज या रत्नावली का नायक । धौरषशान्त नायक साधारण प्रकृति 
का नम्रतायुक्त, उदार चित्त का ग्रौर मृदु हौता है, जैसे मालतीमाधव मे माधव ) 
दनरूपक मे नायक का भेद इस प्रकार है -- 


महासत्वोऽतिगभीरः क्षमावानचिकंत्थन । 
स्थिरो निगृढषहुकारो धीरोदात्तो दृढव्रतः ।। 
दपेमात्स्यभ्‌यिष्ठो मायाच्छंद्यपरायणः । 


धीरोदढतस्त्वहुकारी चलहचण्डो विकत्थनः ।। 
निषचन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी मदु. । 
सामल्यगुणयुक्तस्तु धीौरलान्तो द्विजादिकः ।। 
सामान्य गण कौ परिभाषा दशरूपक मे इस प्रकार दी गई है -- 
नेताविनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः ्रियवदः । 
रक्तलोक. दुचिर्वाग्मी रुटवश्षः स्थिरो युवा ॥ 
बुद्धयुत्साहस्मृतिप्रल्लाकलामानसमन्वित. 
शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धरसिकः ।। 


नायक का एक श्रन्य प्रकार से भी विभाजन हो सकता है । श्युद्खार नायक 
के म्राधार पर भी चार भेद नायक के होते हूं । अनुकूल नायक ग्र्थात्‌ जो केवल 
एक ही स्वरीसेश्रनुराग रखत्य ह । दक्षिण नायक वह है जो करई पत्नियो के साथ 
एक-सा व्यवहार करता है । धुष्ट नायक वह है जो उस स्वरी से प्रेम करना चाहता 
है जो दूसरे मे ग्रनुरक्न ह । शठ नायक वह्‌ है जो गुप्त रूप से दुष्कमे करता है । 
यह मेद घ्रागे के इलोक से स्पष्ट हो जाता है -- 
एकायत्तोऽनुकूल. स्यात्‌ तुत्योऽनेकत्र दश्चिण । 
व्यक्तागा गतभीधु ष्ट. गृढविश्रियशृच्छट- ।। 
राम भ्रनुकूल नायक फ उदाहरण है । उत्तर रामचरित का निम्नलिखित 
रलोक भ्रनुकूल नायक की परिभाषा के लिए उद्धत किया जाता ह | 


9 
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गरहेतं सुखदु.खयोरनुगत सर्वास्ववस्थासु य- 

द्विश्रामो हूदयस्य यत्र जरसा यस्मिच्हार्यो रसः । 
कालेनावरणात्ययात्परिणते यत्स्तेहसारे स्थितम्‌ 

भद्रं तस्य सुमान्‌षस्य कथमप्येक हि तत्प्राथ्यते । (१३९) 


वत्सराज रौर श्रम्निमित्र दक्षिणकोटि के नायकं है । मालविकाग्निमित्र का 
निम्नलिखित इलोक दक्षिण नायक का परिचय देने के लिए दशरूपक मे उद्धत है-- 

उचितः प्रणयो वर विहन्तुम्‌ बहवः खण्डनहेतवो हि दृष्टाः । 

उपचारविधिमंनस्विनोनां नतु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भाव्यः 1 (३-३) 


धृष्ट नायक का उदाहरण -- 
लालालक्ष्मललाटपटरूमभितः केयुरमुद्रा गले 
वक्रे कज्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बलरागोऽपर' । 
दृष्ट्वा कोपविधायि मण्डनमिदं प्रातश्चरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मुगदुक्षः इवासाः समाप्ति गताः ॥ 

राठ नायक के लिए भ्रमरुशतक का निम्नलिखित श्लोक ददौनीय है -- 

शठान्यस्याः काञ्चीमणिरणितमाकण्यं सहसा 
यदा दिलष्यन्चेव प्रलिथिलभुजग्रथिरभवः । 
तदेतत्क्वाचक्े घुतमधुमयत्वद्बहुवचो-- 
विषेणाघूणेन्तौ किमपि न सखी मे गणयति ।। 


मालविकाभ्तिमित्र का नायक दक्षिण नायक है। देखिए -- 
दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि वैम्बिकाना कुलत्रतम्‌ । 
तन्मे दीर्घाक्षि ये प्राणास्ते त्वदाश्चानिवंधनाः ॥ (४-४१) 
१९. नाटकं मे प्रयुक्त होने वाले कुच शब्दों की परिभाषा 
नान्दी - 
प्राशवंचनसयुक्ता त्तुति्यस्मात्प्युञ्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्माच्ान्दीति सल्लिता । 


मञ्धल्यञ्षखचनदरान्नकोककेरवशंसिंनी ॥: 
पदयुक्ता द्वादहाभिरष्टाभिर्वा पदैरत \ 
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नाटक के श्रारम्भ मे देवता, ब्राह्मण तथा राजा प्रादि की प्राशीर्वादयुक्त जो 
स्तुति कौ जाती है वह चान्दी कहलाती है । इसमे माद्खलिक वस्तु, शङ्ख, चन्द्र, 
चक्रवाक प्रौर कुमुद श्रादि का वणेन होना चाहिये ग्रौर यह बारह या श्राड पदों 
से युक्त होनी चाहिये । 
नान्दी दो प्रकार कौ होती है। एक तो नटकत्पिता, दूसरी नाटककारः 
रचिता । भास के नाटक मे (नान्यन्ते तत प्रविशति सूत्रधार ) इस सकेत से 
'ूवंरगनान्दी 'नटकृता नान्दी" समन्लना चाहिये । कालिदास के नाटक मे (ततः 
प्रविशति सूत्रधार ) इस सकेत से कविकृत नान्दी समज्लना चाहिये । पत्रावली उसं 
नान्दी को कहते हँ जिसमे बीज तथा वर्णनीय वस्तु का विन्यास हो । जैसा कि 
नाटयदपंण मे लिखा है - 
यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुनः । 
श्लेषेण वा समासोक्त्या नान्दी पत्रावली तु सा ॥। 
सूत्रधार 
नाट्योपकरणादोनि सुत्रमित्यभिधीयते 1 
सुत्रं धारयतीत्यथं सूत्रधारो निगद्यते ॥ 
बीज सहित नाटक के अ्रनुष्ठान को सूत्र कहते ह ! उसका सचालन करने 
वाले तथा रगमच कै श्रधिष्ठाता देव की पूजा करने वाले को सूत्रधार (8486 
1/18718्ल}) कहते ह । 
मातुगुप्ताचायं ने सूत्रधार कौ परिभाषा निम्न प्रकारसे दी है -- 
चतुरातोद्यनिष्णातोऽनेकभूषासमावृत्तः \ 
नानाभाषणतत्वज्नो नीतिशास्त्राथेतत्त्ववित्‌ ।। 
नानागतिप्रचारज्ञो रसभावविल्ञारदः । 
नाटचश्रयोगनिपुणो नानाश्चिल्पकलान्वितः ।! 
छन्योविधानतच्वज्ञः सर्वेशास्वविश्ारदः । 
तत्तद्गीतानुगलयकर्तातालावधारणः ॥ 
श्रवधाय प्रयोक्ता च योक्तुणामुपदेश्चकः । 
एवं गुणगणोपेतः सुत्रधारोऽभिधौयते ॥ 
प्रस्तीवना (२००६९) श्रासुखं 
स्थापना, प्रस्तावना ग्रौर प्रामुख ये सब पर्यायवाची है । प्रस्तावना मे सूत्रधार 
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नटी या किसी सहायक पात्र से श्रभिनय की जाने वाली वस्तु के विषय मे वार्तालाप 
करक द्येको को सूचित करता है कि कौन सा नाटक खेला जाने वाला है ्रथवा 
भ्रभिनेय वस्तु का ज्ञान कराता है। 
सुत्रधारो नटी ब्रूते मारिषं वा विद्ुषकरम्‌ । 
स्वकार्यप्रस्तुताक्षेपि चित्रोक्त्या यत्तदामुखम्‌ (प्रस्तावना वा) ॥। 
कोई कोई प्रस्तावना की परिभाषा निम्न तौर पर करते ह -- 
विदूषकनटीमार्षेः प्रस्तुताक्षेपिभाषणम्‌ । 
सूत्रधारस्य वक्रोक्तिस्पष्टोक्त्यत्तदामुखम्‌ ।। 
भ्र्थात्‌ नाटक की सूक्ष्म सूचना देने के लिये सूत्रधार का नटी अ्रथवा मारिष 
भर्थात्‌ पारिपादवेक कै साथ यथावसर जो भ्रालाप-सलाप है उसे श्रामुख'' या 
श्रस्तावना” कहा जाता है । दो प्रकार से नाटक की सूचना दी जाती है स्पष्ट 
रूप से श्रथवा किसी विचित्रता के साथ नाटकान्तर्गत पात्र के प्रवेश से! पहले 
काजो नाटकं भाग दहै वह तो प्रस्तावना श्रथवा “भ्रामुख'' है ग्रौर बाद का “नाटय 
श्रथवा “नाटक” । 
प्रस्तावना मे ही प्ररोचना भी ग्रन्तभृत है। प्ररोचना कौ परिभाषा हैँ 
(पूवैरङ्ग मुणस्तुत्या सम्यौन्युख्य प्ररोचना) श्रथति रगमच पर भ्रवतरित किये 
जाने वाले नाटक की प्रशसा, नटो की भ्रभिनय-कला कौ प्रशसा या नाटक के 
रचयिता की प्रसा या नाटक के सामाजिको की प्रशसा या इन सबकी प्रदासा को 
प्ररोचना कहा जाता है। 
पवेशक अ्रथवा विष्कम्भक 
प्रवेशक कौ परिभाषा दररूपक मे इस प्रकार दी गई है -- 
वृत्तवतिष्यभाणानां कथांश्ञाना निदक्चैकः । 
सक्षेपाथस्तु विष्कम्मो मध्यपात्रप्रयोजितः ॥ 
तद्रदेवानुदात्तोक्त्या नीचपाच्रप्रयोजितः । 
परवेशोऽ ङद्रयस्यान्तः शेषार्थस्योपसुचकः ।। 
विष्कम्भक नाटक का वहु भाग है जिसमे एक या ग्रधिक मध्यमं पात्र ्राकर 
भूत या भविष्य की घटना का वणेन करते हँ । विष्कम्भक ग्रौर प्रवेशक दोनो 
का उहश्य एक ही है! दोनो मे श्रन्तर यही है कि्विष्कम्भक मे तो मध्यम श्रेणी 
के पात्र भ्राते है श्रौर प्रवेशक मे ्रवर श्रेणी के) मुद्राराश्चस के प्रथम पङ्क 
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के रादि मे जीवसिद्धि भ्रौर क्षपणक का स्वादं प्रदेगक है। इसी प्रकार पचम 
म्रङ्धमे भी सिद्धा्थक श्रौर सुसिद्धार्थक का सवाद प्रवेशक है) विष्कम्भक दो 
प्रकारका दहोताहै। बुद्ध ग्रौर मिश्च । शुद्ध मे केवल मध्यमपात्रहीभ्राते है पर 
मध्य मे नीचपात्रभीभागवेते ह ग्रौर वार्तालाप सस्रत प्रौर प्राकृत दोनोमेही 
होता है। 
पुवेरङ्ग 
यच्नाद्यवस्तुनः पूर्वं रद्ध विष्नोपद्रान्तये । 
कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पुर्वरद्धः स उच्यते ॥। 
नाटकौय कथा के प्रारम्भ के पूवे रगमच के विन्नौ की शान्ति के लिये नतक 
या भ्रभिनेता जो मङ्खलाचरण करते है उसे पूर्वैरङ्ख कहते ह । 
चूलिका, श्रङ्कास्य, श्रद्धावतार 
पदं के पचे बंठे हृए पात्र द्वारा कथा की सूचना देने को चूलिका कहते है 
मरद्ध कौ समाप्ति पर निष्कान्त होने वाले पात्र द्वारा प्रगलेश्रद्धुकी कथा की 
सूचना भ्रद्धास्य ह! श्रद्धः समाप्त होने के पूवे ही ्रागामी श्रद्धुकी कथा का 
प्रारम्भ कर देना श्रद्कावतार है। 
म्न्तयंवनिका सस्थेश्च्‌लिकार्थस्य सुचना 
ग्रकान्तयात्रेरंकास्य ~ मुत्तराङार्थसुचना । 
यत्र॒ स्यादुत्तराद्धा्ं. पूर्बाद्धार्थानु्गतः 
म्रसुचिताङ्ुपात्र तदङ्खावतरणम्‌ मतम्‌ । 
गर्भाङ्धु 
श्रङ्खोदरभ्रविष्टो यो रद्द्ारामुखादिमान्‌ \ 
ग्रड्ोऽपरः सं गर्भाद्धुः सबीजः फलवानपि \ 
गभाद्धुः वस्तुत (किसी नाटक के) एक ग्रद्खु के भ्रन्तर्गत रहने वाले दूसरे 
भ्रद्धकानामहै। इसमे भी श्रद्ध की भांति सूत्रधारङृत मद्खलाचरण वा प्रस्तावना 
भ्रनिवायं है । इसमे बीजरूप इतिवृत्तार्थं किवा नायक के प्रधान प्रयोजन का 
श्रत उपन्यास भ्रावद्यक है | 
, कञ्चुकी 
ग्रन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
सवेकार्याथेकुशलः कञ्चुकौत्यभिधौयते \। 
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ग्रथवा 


ये नित्यं सत्त्वघम्पञ्चाः कामदोषविर्वजिताः । 
ज्ञानविन्ञानकुलाः काञ्चुकौयास्तु ते स्मृताः ॥ 
कञ्नतृवभे जाति का ब्राह्मण होता है, वह्‌ वृद्ध होता ह तथा सर्वगुणसम्पच्च श्रौर 
प्रत्येक कायं मे कुगल होता है । वह्‌ श्नन्त पुर मे जाने वाला होता है । जौ कामादि 
दोष से रहित हो, सत्त्वदाली हौ ग्रौर ज्ञान-विज्ञान को जानने बाले हो वे कञ्चुकी 
कहलाते हं । 
रद्ुमञ्चं 
यह भी नाटचशास्त्र का एक प्रमुख श्रद्ध है । जसे वस्तुनायक श्रौर सद्धीत, 
पृत्य श्रादि श्रावकश्यक हँ वैसे ही रङ्खमञ्च भी प्रावश्यक है । रद्धमच्चही पर 
पात्र लोग नाटकं खेलते हँ । भरत मुनि ने इसकी बनावट के विषय मे बहुत कुछ 
लिखा है । यहाँ केवल यही कह देना पर्याप्त है कि यह्‌ तीन प्रकार का होता है| 
१-- विकृष्ट जो १०८ हाथ लस्वा होता है, र-चतुरस्र जो चौकोर होता है 
म्रौर ६४ हाथ लम्बा ग्रौर ३२ हाथ चोडा होता है, २ त्यख श्रथवा त्रिकोण 
जिसमे प्राय श्रापसके ही लोग बैठकर नाटक का भ्रानन्द लेते भे। 


श्रङ्ख 

रद्ध इति रुढशब्दो भावे रसश्च रोहयत्यर्थान्‌ । 

ननाविधानयुक्तो यस्मात्‌ तस्मात्‌ भवेदद्धुः ।! 

यत्राथेस्य समाप्तियंत्र च वीजस्य भवति संहारः । 

किञ्चिदवलग्नविन्दुः सोऽ इति सदावगन्तव्यः । 

ङ्क नाटक का वह श्रवच्छेद है ्रथवा भ्रन्तविभाग है जिसमे सामाजिकं 

की दृष्टि नायक-चरित का साक्षात्कार किया करती है मरौर जो भावो श्रौर रसो 
द्वारा ्र्थो को प्रस्फुटित करता है, जो ्रनेक प्रकार के विधान से युक्त होता है म्रौर 
जहां एक श्रथं की समाप्ति होती है तथा बीज का उपसहार होता हे श्रौर भरशत 
विन्द का सबध वना रहता है ! इसमे श्रनेकानेक घटनाचक्र का वर्णन रहता है । 
इसमे एसी कथा की रचना नही होती जो कई दिन तक्ष चलती रहे जंसा कि साहित्य- 
दपेण मे लिखा है-- 
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नानेकदिननिर्वैत्यः कथया संप्रयोजितः । 
श्रन्तनिष्कान्तनिखिलपात्रोऽडु इति कीोत्तितः। 


ग्रद्धके अरन्त मे सभी पात्र ्रपना-श्रपना ्रभिनय समाप्त कर रद्खमञ्चसे 
निकलते दिखाई दिया करते है । 


भरतवार्केय 
सस्त नाटको का श्रारम्म नान्दी सगीत से रौर भ्रन्त भरतवाक्य संगीत 
सेहोतादहै। नान्दी को तो मुखसपि का भ्रद्ध नही मानते किन्तु भरतवाक्य को 
निर्व॑हणसधि का वह्‌ श्रद्घ माना जाता है जिसे प्रशस्ति” कहते ह । प्रदास्ति की 
परिभाषा है --श्रश्षस्तिः शुभशंसना' \ ~ 
मर्थात्‌ जगत्‌ के कल्याण की भ्रारसा ्रथवा सद्धावना का प्रकादान । नाटक 
का नायक ग्रथवा भ्नन्य कोई पात्र इस “भरतवाक्य का सगीत के साथ पाठ 
करता है। 
नेपथ्य 
जहां नाचने वाले, नाटक खेलने वाले नाटकोपयोगी वेशभूषा धारण करते 
है उसे नेपथ्य कहते है --कुश्षीलवकुटुम्बस्य गृहं नेपथ्यमुच्यते । 
रगमच पर प्रदशेन की दष्टि से कथावस्तु के दो भेद होते हं --(१) भ्रभिनेय 
जो रगमच पर दिखाया जाय, (२) सूच्य वे वस्तुएं जिनका रगमंच पर प्रदरोनं 
न होकर केवल पात्रो के सवाद के माध्यम से सुचनादेदी जातीहै। कूं वस्तुं 
रगमच पर नही दिखाई जाती, जैसे--वध, युद्ध, विवाह, भोजन, याचा, मृत्यु 
आदि श्ररुभ या पीडाजनक व्यापार । साहित्यदपेण मे लिखा है -- 
दूराह्वानं वधो युद्धं रानज्यदेशादिविष्लवः । 
विवाहौ भोजनं शापोत्सर्गो मृत्य्‌रतं तथा । 
दन्तच्छेद्यं नखच्छेदमन्यद्‌ त्रीडाकरं च यत्‌ । 
शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ । 
स्नानानुलेपने चेभिर्वजितो नातिविस्तरः । 


सवेश्राव्य या प्रकाश 


` स्गमच पर कथोपकथन भे पात्र की कथावस्तु को तीन तरह्‌ से व्यवहार मे 
लते हं (१) जो बात सब के सामने कही जाय उसे सर्वेश्राव्य या प्रका कहते है । 
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(२) जो दूसरे पात्रो के सुनने योग्य न होकर केवल श्रपने ही सुनने योग्य हो ग्रौर 
उसे वह पात्र ्रपने मन के लिये कहे वह्‌ स्वगत या श्राव्य है । (३) जो केवल 
कुच पात्र के सामने कही जा सके वह नियतश्राव्य है । (४) नियत श्राव्यमेही 
जव दो पात्र हाथ की श्रोट करके बात करते है तो उसे जनान्तिक तथा (५) जब 
कोई पात्र मुह फर कर दूसरे पात्र की गुप्त बात कहता है तो उसे श्रपवारित + 
(६) ओ्रौर जव भ्राकाल की ्रोर देखकर किसी से बातचीत करने का श्रभिनय 
करते हुए कोई श्रपने प्रइन-उत्तर दोनो कहता चला जाता है उसे श्राकारभाषितं 
कहते हुं । 
कथावस्तु 

नाटक की सफलता के लिये उसके तीन प्रमुख तत्त्व कथावस्तु, नायक श्रौर 
रस का भली भांति निर्वाह कवि को करना चाहिये । काव्य के नवो रसोमे 
ान्तरस को छोडकर श्राठ रस नाटक मे व्यवहृत होते हँ । वीर या श्बुद्धार रसं 
की प्राय नाटक मे प्रधानता होती है। नायक के चार भेद पहले ही बताये जा 
चुके हँ । वे ह धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित ्रौर धीरप्रशान्त । 

कथावस्तु दो प्रकार की होती है--मुख्य कथावस्तु भ्रौर उसकी अ्रगभूत 
कथावस्तु । जिससे मुख्य कथा के विकास मे सहायता मिलती है उसको कमश 
भ्राधिकारिक ग्रौर प्रासद्धिक कथावस्तु कहते ह 1 प्रासद्खिक कथावस्तु भी 
प्रकार कौ होती है--एक वह्‌ जो मुख्य कथावस्तु के साथ दूर तकं चलती रहती है 
ग्रौर इसको पताका कहते ह । दूसरी वह्‌ जो स्थान विशेष पर ही मुख्य कथावस्तु 
की सहायक होती है श्रौर इसे प्रकरी कहते टह । 


ग्रथपरकरृति, श्रवस्था श्रोर संधियां 
ग्रथप्रकृति पच प्रकार की होती है -- 


बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कायंमेव च । 
अथेप्रकृतयः पञ्च न्तात्वा योज्या यथाविधि ॥। 





(१) बीज--मुख्य फल का कारणभूत कथूाभाग जिसका पहले बहुत सक्षेप 
मे वर्णेन किया जाता दहै रौर भागे वह्‌ क्रमश विस्तृत होता जाता है। 
(२) चिन्दु--कारण बनकर भ्राने वाली वह्‌ बात बिन्दु कहलाती है जिससे 
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समाप्त हने वाली श्रवान्तर कथा भ्रागे बढती है रौर प्रधान कथा अ्रविच्छित्न 
वनी रहती है - 
प्रवान्तरार्थ विच्छेदे चिन्दुरच्छेदकारणम्‌ । 

(३) पताका-- वह प्रासद्धिक कथावस्तु है जो दूर तकं नाटक मे चलती 
रहे । यह्‌ वह प्रासद्धिक इतिवृत्त है जो व्यापक हृश्रा करता है ओर प्रधान फल 
का सहायक वना रहता है । साहित्यदपेणकार ने लिखा है -- 

व्यापि प्रासद्धिकं वृत्तम्‌ पताकेत्यभिधीयते । 

जैसे बेणीसहार'' मे भीमसेन सम्बन्धी वृत्तान्त ग्रथवा “श्रमिज्ञानशाकुन्तल' 
मे विदूषक सबधी वृत्तान्त । 

(४) प्रकरी--नाटक मे भ्राये हुए उस प्रासगिक वृत्त को प्रकरी कहते हैँ 
जो प्राधिकारिक वृत्त के साथ थोडीही दूर तके सम्बद्धहो। 

प्रासद्धिक प्रदेशस्य चरितं प्रकरी मता । 

मुद्राराक्चस मे “प्रकरी” रूप प्रथं प्रकृति है ही नही । यह यह्‌ श्रनावर्यक है । 

(५) कार्य--काये का प्रथं फल है । जिस फल की प्राप्ति के वास्ते उपाय 
किया जाता है ग्रौर जो साध्य होता है व्ह कायं है-- 

ग्रपेल्लितं तु यत्साध्यमारम्भो यत्धिबन्धनः । 
समापनं तु यत्‌सिद्यं तत्कायंमिति समतम्‌ ॥ 


शरवस्या 
फल के उदेश्य से जो कार्यं किया जाता है उसकी स्वभावत पाँच श्रवस्थापं 
होती है--(१) शआ्रारम्भ (२) प्रयत्न (३) प्राप्त्या (४) नियताप्ति 
(५) फलागम । साहित्यदपंण मे लिखा है -- 
्रवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारब्धस्य फलाथिमिः । 
श्रारस्भयत्तप्रत्यान्ञा नियताप्तिफलागमाः ।। 
१--जहां कायं के भ्रारम्भ की सूचना मिले । कायं की सिद्धि कै लिये नायकं 
मे जो उत्सुकता होती है उसे भ्रारम्भे कहते ह । 
भवेदारम्भ श्रोत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये । 
२--काये को सिद्ध होता च देखकर उसके वास्ते शीघ्रता से उपाय करना 
प्रयत्न है 
प्रयत्नस्तु फलावाप्तौ व्यापारोऽतित्वरान्वितः । 


नाटको मे प्रयुक्त होने वाले शब्दो की परिभाषा ४७ 


, ३--उपाय ग्रौर विघ्न दोनो के बीच की श्रवस्था जब दोनो कौ खीचातानी 
मे फलप्राप्ति का निङ्चवय तन किया जा सके उसे प्राप्त्याशा कहते है -- 
उपायापायश्शङ्खुाभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसंभवः । 
४--नियताण्ति--विष्न के नष्ट हये जाने से जहाँ फल-प्राप्ति का पुणे निचय 
हो जाय । 
श्रपायाभावत- प्राप्तिनियताप्तिस्तु निश्चितः । 
५--फलागम वह्‌ कार्याविस्था है जिसे समग्र-फल-लाभ कहा गया है । 
सावस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः । 
सधियाँ 
श्रथप्रकृतिपञ्चक' रूप मेद के साथ श्रवस्था पञ्चक की कमिक सम्बद्ध 
योजना कै कारण नाटकीय इतिवृत्त के जो पोच भागहै, उन्हे ही पञ्चसधियां कहा 
करते ह, उसके पांच भेद हं । 
१--मुलसंधि---श्रारम्भ'' नासक श्रवस्था म्रौर बीज" भ्रं प्रकृति का 
जहां सप्रोग होता है उसे मुखसधि कहते हँ । 
२--प्रतिमुलसंचि--रूपक के प्रवान फल का साधक कथानक जिसमे कभी 
गुप्त श्रौर कभी प्रकट होता दिखाई दे उपे प्रतिमुख संधि कहते ह । 
३--गभेषंधि--इत सवि मे प्रतिमुतयपि का कुष भ्राविभूत बीज बार-बार 
भ्रकट, गप्त श्रौर भ्रन्वेषित होता रहता है। 
४--विमशसधि--वहां होती है जहां बीज के श्रधिक विस्तृत होनें से उसके 
फलोन्मुख होने मे विघ्न उपस्थित होते हं । इसमे नियताप्ति भ्रवस्था श्रौर प्रकरी 
अथेप्रकृति होती है । 
५--नि्वंहणसंधि- -यह्‌ रूपक प्रबन्ध की वह्‌ श्रयं रारि है, जिसमे उन सधियो 
मे यत्र तत्र उपन्यस्त बीजादि रूप इतिवृत्ताश प्रधान फल के निष्पादक बनते 
दिखाई दिया करते हुं। 
साहित्यदपंण मे पांचो सधियो का लक्षण इस प्रकार दिया है - 
यत्र बोजसमुत्पत्तिर्नाना्थं रससम्भवा । 
प्रारम्भेण समाधुक्ता तन्मुखं पर्कीतितम्‌ ।। 
फलप्रधानोपायस्य मुखलसधिनिवेशिनः । 
लक्ष्यालक्ष्य इवोदभेदो प्रच प्रतिमुख च तत्‌ ।। 


॥ 4 
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फलप्रधानोपास्य प्रागुदिभन्नस्य किञ्चनं 
गर्भो यत्र॒ समुद्भेदो हसन्वेषणवान्मुहुः 
यत्र॒ मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो ग्भतोऽधिकः 
शापाद्यः सान्तरायश्च स विमल्ञं इति स्मृतः ।। 
बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ 
एका्थमुपनीयन्ते यत्र॒ निवंहणं हि तत्‌ 


पात्र.परिचयं 
पुरुष-पान्र 
 चाणक्य--नायक, एक महान्‌ राजनीतिज्ञ, मौयं साम्राज्य को प्रतिष्ठापित 


,“ करने वाला] 
-राक्षस-- नन्द साम्राज्य का महामत्री, प्रतिनायक । 


चन्द्रगुप्त-मौयेवर का पहला सम्राट्‌, चाणक्य का भक्तं । 


मलयकेतु--महाराज पवेतक का पृत्र, महत्त्वाकाक्षी योद्धा, राक्षस का 
सहायक, चन्द्रगुप्त का प्रतिदरन्द्री । 


चन्दनदास- पाटलिपुत्र का सेठ, महामात्य राक्षस का परम भितच्र। 


भागुरायण--एक राजकुमार, चाणक्य का गुप्तचर जो मलयकेतु का बनावटी 
मित्र है। 
जीवसिद्धि (क्षपणक )--चाणक्य का मित्र व गुप्तचर, राक्षस का बनावटी 
मिते | 


सिद्धाथंक--चाणक्य का गुप्तचर, राक्षस का बनावदी सेवक । 
सुसिद्धाथेक--सिद्धाथेक का मित्र, चाण्डाल वेष मे वेणुवेत्रक । 
निपुणक-- चाणक्य का गुप्तचर, राक्षस कौ मुद्रा को उडाने वाला} 
विराधगुप्त--राक्षस का गुप्तचर, संपेरा । 
कंरभक्र--राक्षस का गुप्तचर । 
भायुरक--कुमार मलयकेतु का ग्ननुचर । 
श्रन्य पात्र कञ्नवुकी, दौवारिक श्रादि। 
स्त्री-पात्र 
शोणोत्तरा-मौयं सम्राट्‌ की प्रतीहारी । 
विजया--मलयकेतु की प्रतीहारी । 
कुटुभ्बिनी-- चन्दनदास की स्ती। 


[ ए 
वनि 





श्रीविशाखदत्तप्रणीतम्‌ 
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प्रथमोऽङ्कः 


धन्या; केयं स्थिता ते शिरसि शशिकला किल्च नामतदस्या 
नामेवास्यास्तदेतत्‌ परिचितमपि तं विस्मृतं कस्य हंतोः । 
नारीं पृच्छामि नेन्दुं कथयतु विजया न प्रमाणं यदीन्दु- 
देव्या निह्लोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाठ्यमन्याद्विभोवेः ।\१।। 


श्रन्वय--का इय धन्या ते रिरसि स्थिता ? ररिकला । एतत्‌ श्रस्या नाम 
नु किम्‌ ? श्रस्या नाम एव । तदेतत्‌ ते परिचितमपि कस्य हेतौ विस्मृतम्‌ ? नारीः 
पृच्छामि इन्द्‌ न । यदि इन्दु प्रमाण ब, विजया कथयतु । इति देव्या सूरसरितम्‌ 
निह्लोतुमिच्छो विभो शार्य व. श्रव्यात्‌ । 


हिन्दी श्रनुवाद-- (पावती शंकर से पुती हं ) यह कौन सी सौभाग्यशालिनी 
स्त्रीह जो तुम्हारे शिर पर बेटी है? (शिव का उत्तर) यहु तो शक्शिकला है। 
(पावती) तो क्या उसका वास्तविक नाम चन्द्रकला है।! (शिव) क्या तुम 
भूल गर्ईहो) इसका यह्‌ नामहीहै। यह तो तुम्हारा परिचित नाम है! 
(पवेत) मेस्त्रीको पृष्ठं रही हं चन्द्रमा को नही । (क्िव) तो मे क्या बताॐ? 
यदि तुम्हे इस बात पर किं यह चन्द्रकला है, विह्वास नही है तो विजया ही (जो 
तुम्हारी सखी है) इसका नाम बतावे ! इस प्रकार ग्धा को पार्वती से छिपानं 
के इच्छक शंकर का यह (प्रेमपुणं) कपट श्राप लोगो कौ रक्षा करे । 
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व्याख्या--पुरा किल भगीरथेन अ्राकाशात्‌ प्रवतिता गङ्धा दिविरसि निप- 
निता देवेन गिवेन पत्नीत्वेन म्रङ्खीकृता ग्रात्मरूपेण तस्य जटामण्डले एव स्थिता । 
देवोऽपि ता शिरसि कृत्वा गृह प्रत्यावत्तेत । तदा रिरो विभूषयन्तीम्‌ गद्खामुदहिर्य 
ईर््याकवनिताऽन्तरा पावती तस्या कुलशीलादि जिज्ञासमाना शङ्खरमपृच्छत्‌ का 
इय धन्या सौभाग्यवती स्त्री जगदृगुरौ अ्रपिते तवे शिरसि स्थिता वत्तंते । निवसतु 
इति कथयतु नैच्छत्‌ यत्‌ “दयस्‌ तव सपत्नी” श्रत ॒गद्धा निह्लोतुकाम स 
प्रकथयत्‌ “इयम्‌ गनिकला'" चन्द्ररेखा } पुन सा श्रपृच्छत्‌--किमस्या सुभगाया 
नामाभिधानमेवेतत्‌ । तत ॒ गिव प्रतारयच्चाह्‌ म्रस्या मम शिरसि स्थिताया 
चन्द्रकलाया दलिकला इति नाम एवं । ननु पृच्छामि तत्‌ प्रसिद्धम्‌ नाम ते 
परिचितमपि सुविदितमयपि कस्मात्‌ कारणात्‌ श्र्य विस्मृतम्‌ । नारी रमणी 
पृच्छामि इन्द्‌ न चन्द्र न तहि प्रिया प्रसादयन्‌ निगृहितगगाभावो भृश मनसि 
प्रहुष्यन्‌ शकर कथयति, यदीन्दुं श्रय यस्य॒ शिकलेति मद्रचो न प्रमाण न 
विरवासा वहम्‌ तहि भवत्या सखी विजया एव पृच्छ्यताम्‌ सैव कथयतु यत्‌ दारिक- 
नेति इन्दोर्नाम न वा। इति एतत्‌ उक्तरूपम्‌ देव्या पावत्या सुरसरित्‌ देवनदी 
गङ्गा निह्वोतुमिच्छो गोपयितुकामस्य विभो शिवस्य शाठ्य केतव व युष्मान्‌ 
रक्षतु इति सामाजिकान्‌ प्रति भ्रारीवेचनम्‌ । 

टिप्पणी 

(१) नादी--उन श्राशीर्वादात्मक इलोको या पदयो को नादी सगलाचरण 
कहते हं जिन्हूं सूत्रधार नाटक के श्रारम्भ करने मे पहले पाठ करताहै) नादी 
चार प्रकार को होती है--नमस्छृति , माद्धलिकी, ्रा्ली तथा पत्रावली । घटना 
काकु्ग्राभासदेनेके कारण इस नाटक कौ नान्दी पत्रावली है । (२) मुद्राराक्षस 
--यह्‌ नाटक का नाम है। मुद्रा--पुह॒र 31 । राक्षस--नन्द का प्रचान मत्री 
दै। इस नाटकमे मूद्राके द्वारा राक्चसको फसा गया है श्रत इसका नाम 
मृद्राराक्षस हृम्रा । मूद्रया गृहीत राक्षस मृद्राराक्षस्त (मध्यमपदलोपी समास) । 
मुद्राराक्षसम्‌ श्रधिह्ृत्य कृत नाटकम्‌ इति मुद्राराक्षसम्‌ मुद्राराक्षस~+प्रण्‌ । 
नाटकम्‌ का विशेषण होने के कारण यह्‌ नपुसकलिग हुमा ! (३) धन्या--- 
धन ॒लन्घ्वा | धन~-यत्‌+-टाप्‌ स्त्रियाम्‌ ¦ भाग्यसालिनी । टीकाकार दुण्डिराज 
का कथन है कि "धन्या" दाब्दं ईर्ष्या के प्रथं मे प्रयुक्त हुश्रा है । क्योकि पावती 
नोशद्धरजीके बाये मागमे भ्राधे श्रद्ध पर विराजती ह रौर उनकी सौत गद्धा 
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महादेव जी कै सर पर विराजमान हं । यह्‌ शब्द (धन्या) निन्दा-वाचक भी 
है, क्योकि पति कै सिर पर बैठना स्वी के लिए स्वेथा भ्रनुचित है । (४) परि- 
चितमपि--परि+-चि~क्त कर्मणि वतमाने । श्रत यहाँ “ते का प्रयोग हूश्रा 
है । क्तस्य च वतमाने इति षष्टी । (५) कस्य हतो --किस कारण से। 
षष्टी हेतुप्रयोगे" इति सूत्रेण श्रथवा सवंनाम्नस्तृतीया च' इति सूत्रेण षष्टी । 
(६) नारी पृच्छामि नेच्दुम्‌--इस नारी (जो तुम्हारे शिरपरदहै) के बारेमे 
युती हं न कि चन्द्रमा के विषय मे। (७) इन्दु. प्रमाणम्‌ न--मेरी यह्‌ बात 
कि वह्‌ चन्द्रमा है ग्रगर मान्य नही है तो (८) देव्याः निह्‌ नोतुम्‌ इच्छो.--पावंती 
से छिपानें के इच्छक । यहाँ “्रृवमपाये” से पञ्चमी है । निह्लोतुम्‌--चिपाना । 
नि~+-ह्न तुमुन्‌ । (€) विभोः शाद्यम्‌--रद्धरजी का कपट । राद्धरजीनं 
ग्धा को पावती से छिपाने के लिए यह्‌ व्यवहार किया । (१०) श्रनव्धात्‌--रक्ना 
करे । श्रव्‌- लिडः (ग्राशिषि) । यह्‌ खग्धरा छन्द है । छन्द का लक्षण--स्रभ्ंर्यानिा 
येण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कौतितेयम्‌' । इसमे वक्रोक्ति श्रलकार है । 


प्रपि च-- 
पाटस्यायिभवन्तीमवनतिसवनें रक्षतः स्वर्पात्‌ 
संकोचेनैव दोष्णां मुहुरभिनयतः स्व॑लोकातिगेनिम्‌ 


दृष्टिं लक्येषु नोग्रं ज्वलनकणमुचं बध्नतो दाहभीते- 
रित्याधाराऽनुरोधात्‌ चिपुरविजयिनः पातु वो दुःखनृत्यम्‌।।२।। 

ग्रन्वय--श्राविभवन्तीम्‌ श्रवने अ्रवनति पादस्य स्वैरपातै रक्षत, सर्व॑- 
लोकातिगाना दोष्णा मुहु सकोचेनव श्रभिनयत, दाहभीते ल्येपु ज्वलन- 
कणमुचम्‌ उग्रा दुष्टिन वध्नत, त्रिपुरविजयिन श्राधारानुरोधात्‌ इति दु खनृत्य 


व॒ पातु ।)२।। 
हिन्दी श्रनुवाद--श्रपने चरणो को स्वच्छन्द चलाने से, पृथ्वी को रसातल 
मं घेस जाने कौ सस्भावना से सदा बचाते रहने बाले, प्रपनी भजार को जो 
समस्त लेको का ्रतिक्रमण करने वाली ह बार-वार संकुचित. करके ही अभिनय 
नछरने वाले, (ससार के जलने के उर से) दुश्य पदार्थो पर श्रग्नि-स्फलिगो को 
छोडने बली भयानक दृष्टि को कही एक्‌ लक्ष्य परनन रखने लले िपुर-विजयी 
शङ्धुर का वह ताण्डव जो केवल श्रभिनय कै श्राधारो कौ रक्षा करते रहने के कारण 
स्वयं इस प्रकार कष्टमथ बना ह्र है राप (देको) का सदा रुल्याण करे। 
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वि्ञेष--इस दुसरे नान्दी पद मे नाटककार ने चरिपुर-विजयी हिव के 
दु खसाध्य ताण्डव मे चरितनायक चाणक्य के नीति-ताण्डव की सूक्ष्म श्रभि- 
व्यक्ति को है) इस पद मे यह्‌ दिखाया गया है कि जिस प्रकार कोधित होने 
पर महादेव जी ने त्रिपुर काना करदियाथा उसी प्रकार चाणक्यने भी 
क्रोध मे नवनन्दो का नाड कर दिया, पर शान्ति के समय जिस प्रकार महादेव 
जी सव के रक्नाथं कष्ट-नृत्य करते ह उसी प्रकार क्रोध शान्त होने पर चन्द्र 
गृप्त के राज्य को दुढ करने के लिए राक्षस को मिलाने के लिए कष्टसाध्य कायं 
को चाणक्य ने दान्ति से श्रपनी कृटनीति द्वारा सफल किया । 
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संसृत व्यार्या--श्राविभंवन्तीम्‌ उत्पत्स्यमानाम्‌ श्रवने पुथिव्या श्रवनति 


ग्रघोगमन पादस्य स्वैरपातं श्रात्मकलनया विन्यास न तु ताण्डवरीत्या पातै 
रक्षत ॒परिहरत सवेलोकातिगानाम्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ श्रतिक्रम्य गच्छताम्‌ जिग- 
मिषता वा दोष्णा भुजानाम्‌ मुहु प्रतिक्षण सकोचेनैव निरुद्ग्रसारेणैव न तु 
ताण्डवोचितप्रसारेण श्रभिनयत हस्ताभिनयकार्य कुवत लोकान्तरमनुरुन्धानस्य 
दाहभीते नयनकिरणात्‌ श्रभिञ्वलन्‌ शङ्धया भ्र्थात्‌ दुष्टिपथमायातानि समग्र 
भावजातानि भा भूवन्‌ भस्मसात्‌ इति धिया लक्ष्येषु दशेनविषयेषु ज्वलन- 
केणमूचम्‌ ज्वलनकणान्‌ मुञ्चति या तादृशीम्‌ श्रतएव उग्राम्‌ घोरा दृष्टि 
न बध्नत न स्थिर निक्षिपत त्रिपुरविजयिन त्रिपुरान्तकस्य भ्राधारानुरोधात्‌ 
रद्खभूमे ब्रह्माण्डोदरस्य श्रनुरोधात्‌ श्रपेक्षया ब्रह्माण्डम्‌ पूणंताण्डवस्य श्रपर्याप्त- 
मितिहेतो दु खनत्यम्‌ विकलताण्डव व पातु रक्षतु । शिवस्य रौद्र रसमभिनयत 
महानटस्य दु खनुत्यम्‌ नियत्रिताद्खहारादिस्वाच्छन्य ॒कृच्छृसाष्य नटन व 


सामाजिकान्‌ पातु दौमेनस्यादिकचिन्तासन्तापाद्रक्षत्विति भाव । 
टिप्पणी 


(१) ्राविर्भवन्तीम्‌--श्राविस्‌+भू+ 'वतंमानसामीप्ये वतंमानवद्वा इति 
सूत्रण भविष्यदर्थे लद्‌--शतु स्तिया डीप्‌ । जायमानाम्‌--उत्पन्न होने वाली । ` 
यह्‌ श्रवनतिम्‌ का विरोषण है । (२) रक्षतः--रक्ना कुर्वत -रक्षा करने वाले 
(शकर का) (३) स्वेरपाते--स्व ईर येषुतेस्वैरा तादुशा पाता तं 
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स्वैरपातं -समालकर पैर रखने से, या धीरे रखते हए, “मन्दस्वच्छन्दयो 

स्वर “ इत्यमर । यहाँ पर करणे तृतीया है । (४) संकोचेन एव--एव शब्द से 
ज्ञात होता है किं बाहृ्रो का पूरा-पूरा फलाना श्रसभवथा । संकोचसेही । जसा 
कि एक टीकाकार ने लिखा है--सक्षेपेणैव व्यावतंनेनैव नतु ताण्डवोचितप्रसारेण 
भ्रसकोचे तु भुजदण्डाभिघातेन विर्वमेव विनद्येदिति भाव । यदि हाथो को 
सभाल कर श्रभिनय न करते तो शायद सारा ससार भुजदण्ड के चौोटसे नष्टहौो 
जाता । (५) दोष्णाम्‌--बाहु्रो का । यह्‌ भुजावाचौ दोष्‌ शब्द के षष्ठी- 
वहुवचन का रूप है । (६) श्रभिनयतः--श्रभिनय करते हुए । श्रभि-नी--शतु । 
(७) दाहभीते --दाहात्‌ भीति (पञ्चमी तत्पु) तस्या दाहभीते --जल 
जाने के भय से 1 हेतौ पञ्चमी "विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ इति सूत्रेण । (८) सर्व 
लोकातिगानाम्‌- सवं लोका सव॑लोका तानि श्रतिगच्छन्ति तेषाम्‌ । सर्वलोक 
+ श्रति+गमड कत्तंरि--सारे ससार कौ श्रतिक्रमण करने वाले । यह दोष्णाम्‌ 
का विशेषण है । (£ ) ज्वलकणमुचम्‌--यह "दुष्टिम्‌”' का विदोषण है--भ्रग्निकणो 
कौ उगलने वाली । ज्वलकण+मुच्‌+ वप्‌ कक्तंरि ताम्‌ । (१०) त्रिपुर- 
विजयिनः त्रिपुरस्य विजयिन इति त्रिपुरविजयिन । चिपुरासुर को विजय 
करने वाले (शकर का) त्रिपुरासुर स्व, भ्रन्तरिक्च तथा पृथ्वी पर तीन नगर 
बनाकर रहता था। शकर ने इन नगरो को जलाकर त्रिपुर-सहार किया 
था। (११) श्राधारानुरोधात्‌-भ्राधारस्य भ्रनुरोधात्‌ । ्राधारके ्रनुरोघ के 
कारण । अर्थात्‌ नृत्य के भ्राधारो कौ रक्षा करते हुए । शकर जी के नृत्य का 
प्राधार सारा ब्रह्माण्ड हं । भ्राधियते स्रस्मिन्‌ श्रनेन वा । ्रा+धू--घन्‌ । ग्रनुरोधात्‌ 
मे "हेतौ पञ्चमी” है (१२) इुःखनुत्यम्‌-दु खयति इति दु खम्‌ । दु स+ 
णिच्‌+भ्रच्‌ (पचाद्यच्‌) दुखम्‌ नृत्यम्‌--द ख पूणं नृत्य । स्वैरपातः शब्द से 
सूचित होताहैकिशकरजी को पादक्षेप करने मे श्रसुविधा है! “सकोच शब्द 
से सूचित होता है किं हस्तविक्षेप मे भी कष्ट” ह । “दुष्टेरबन्धनम्‌"" से पता चलता 
हैकिवेपूरीतौरसेदेखतेमी नही । शकर जी को दृष्टिपात करने मे भी सकोच 
है) श्रत यह्‌ नृत्य हर प्रकारसे दु खप्रद है। श्रमात्य राक्षस का विफल होना 
दु खनृत्य है। जंसा कि राक्षस स्वय कहता है “विपर्यस्त सौधम्‌” (६-११) 

द्रव्यम्‌ विजिगीषुमधिगम्य” (७-१४) । श्राधार मलयकेतु है । कुच टीकाकार 
एसा भी श्रथ करते हं कि प्राघार राक्षस है ग्रौर दु खनुत्य चाणक्य का कार्य है, 
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क्योकि उसे राक्षस की रक्षा करते हए सब काम करने पडे थे! ग्रत उसका 
प्रयत्न दु खनृत्य कहा गया है! इस लोक मे स्रग्धरा छन्द है । सबधरूपाति- 
जयोक्ति प्रलकार है । 


(नान्यन्ते) 


सूत्रधारः--श्रलसतिप्रसङ्धेन । आाज्ञापितोऽस्मि परिषदा 
यथा “ग्रद्य त्वया सामन्तवटेश्वरदक्तपौन्नरस्य महा राजपदभाक्‌- 
पथ॒स॒नोः कवेविशाखदत्तस्य कृतिः श्रभिलव मद्राराश्सं नाम 
नाटकं नाटथितव्यम' इति यत॒सत्यं काव्यविशेषवेदिन्यां परिषदि 
प्रय॒ञ्जानस्य समापि सुमहान्‌ परितोषः प्रादुभेवति ¦ कतः-- 


हिन्दी श्रनुवाद-- (नान्दी के बाद) सुत्रधार--श्रधिक विस्तारं की श्राव 
इयकना नही है ! परिषद से मुद्य ्रला मिली है कि श्राज तुम सामन्त वटेऽवरदत्त 
के पौत्र भ्रौर महाराज की उपाधि से भृषित पथु के पुत्र विशाखदत्त कवि की नई 
कृति म॒द्ाराक्षस नामक नाटक का श्रभिनय करो। (सचहैनजो सभा काव्यके 
गुण ग्रौर दोष फो (विशेषता को) समञ्नती है उसके सामने अ्रभिनय करते हूय 
मेरा भी चित्त श्रति संतुष्ट होता है क्योकि :- 
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सस्फ़त व्थार्या-- नान्यन्ते नान्या मद्धलाचरणस्य श्रन्ते समाप्ते सूत्रधार 
नटाना नेता ग्राहु--ग्रतिप्रसद्धेन बहुभाषणेन श्रलम्‌ प्यप्तिम्‌ ! परिषदा समागतेन 
सामाजिकजनेन ्राज्ञापितोऽस्मि कथितोऽस्मि सामन्तवटेश्वरदत्तस्य पौत्रस्य तथा 
महाराजपदभाक्पुथुसूनो महाराजोपाधि य भजते तस्य पथो पृथुनामकस्य 
सामन्तमूपते य सूनु भ्रात्मज तस्य कवे विनाखदत्तस्य कृति रचना ग्रभिनवम्‌ 
नवीनम्‌ मृद्राराक्षस नाम नाटकम्‌ नाटयितव्यम्‌ भ्रभिनेतव्यम्‌ यत्‌ सत्यम्‌ तथ्यम्‌ 
काव्यविरेषवेदिन्या काव्यस्य विदोषम्‌ उत्कर्षं या वेत्ति जानाति तस्या परिषदि 
सभायाम्‌ प्रयुञ्जानस्य प्रयोक्ष्यमाणस्य ममापि सुमहान्‌ भूयान्‌ परितोष श्रानन्द 
भ्रादुभेवति जायते कुत यतौ हि। 
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टिप्पणी 

` (१) नन्दन्ते-नन्दयतीति नन्द । नन्द एव नान्द नन्द+श्रण्‌ (स्वार्थं) । 
नान्द+-डीप्‌ नान्दी । नान्या श्रन्त॒ तस्मिन्‌ नान्यन्ते । "यस्य च भावेन भाव- 
लकणम्‌" इति सूत्रेण भावे सप्तमी । नान्दी कौ परिभाषा भूमिका मे देखिये । 
नान्दी इसलिए की जाती है कि नाटक कौ समाप्ति निविघ्न हौ जाय । यह्‌ देवता 
कौ स्तुति है। नान्दी का लक्षण है-- “देवद्विजनुपादीनामाश्लीर्वादपरायणा । 
नन्दन्ति देवता यस्मात्‌तस्माच्नान्दी प्रकीत्तिता” । इसका प्रयोजन है “तथाप्यवश्य 
कत्तेव्यम्‌ नान्दी विघ्नोपशान्तये" । (२) सूत्रधारः-रगशाला का व्यवस्थापक । 
सूत्र धारयति इति सूत्र+धृ--णिच्‌-+श्रण्‌ कतरि । (३) श्रतिप्रसंङ्खन श्रलम्‌-- 
ग्रधिक विस्तार रहने दो । “श्रल योगे तृतीया” से तृतीया है । प्रसञ्जनमिति 
प्रसद्ख --म्र+सज्‌+-घन्‌ भावे। श्रतिरायित प्रसद्ध ग्रतिप्रसद्ध (प्रादि 
तत्पुरुष समास) किसी विषय पर अधिक कहना भ्रतिप्रसद्ख है। (४) श्राज्ञा- 
पिन---ग्रा--ज्ञा, पुक्¬+-णिच्‌~-क्त--प्रादे दिया गया है । (५) परिषदा-- 
परिपद्‌ से परि+परद्‌+किविप्‌ तुतीया--एकवचन । (६) क्राव्यविह्लेषवेदि- 
न्यास्‌--कान्य कौ विनेषता जानने वाली (परिषद्‌) यह्‌ परिषदि का विशेषण 
है । काव्यस्य विशेष वेत्तीति तस्या काव्यविदेषवेदिन्याम्‌ । विशेष~+विद्‌+णिनि 
(प्रत्यय ) ¬-डीप्‌ । (७) भ्रयुञ्जानस्य-- नाटक कूवेत --श्रभिनय करते हए 
(का) म ल ^ 

१५५. चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषिः 

<~ न शालेः स्तम्बकरिता वप्तुगृणमपेक्चते ।\३।। 

श्रन्वथ--वबालिस्यापि सत्क्षेत्रपतिता ठरषि चीयते, शाले स्तम्बकरिता 
वप्तु गुणम्‌ न स्रपेश्ते। 

हिन्द प्रनुदाद--मूलं का भी श्रच्छे खेत मे डालः हुश्रा बीज वृद्धि को प्राप्त 
होता है । घनं गुच्छं बन-बन कर उपने बाले धान के बौज किसान के गुण (या 
श्रवगुण) पर नही निभर रहते । 


96608 8071, €ण्डा ए 2 {00}, 171 2 206 30 11*€ € 
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सस्कृत व्याख्या--बालिशस्यापि मूखंस्यापि कृषकस्य सत्क्षेत्रपतिता उदारे 
कषेत्रे पतिता प्रयुक्ता (सती) कृषि लक्षणया बीज चीयते वर्धते शले धान्य- 


१६ मुद्राराक्षसम्‌ 


विशेषस्य स्तम्बकरिता स्तोमीभवनयोग्यता निविडभवन वा वप्तु बीजनिक्षेप- 
कर्तुं गुण कृषिपाण्डित्यादिक न श्रपेक्षते नाकाडक्षते प्रत्युत स्वयमेव क्षेत्रसम्पदा 
समृद्धिमती भवतीति भाव । 


टिप्पणी _ 
(१) बालिशस्य--मूखंस्य प्र्थात्‌ कृषि कमं न जानने वाले किसान का । 


वाड्‌ +-इन्‌, बाड श्यति इति बाडि+शो+ड, उलयोरभेद = बालि , तस्य । 
(२) सत्क्षेत्रपतिता षि --उत्तम खेत मे बोई हई (खेती) ब्र्थात्‌ बीज । 
(३) चीयते--वधते--बढती है । (४) श्षाले --एक प्रकार का (जडहन) 
घान । (५) स्तम्बकरिता--गुच्छं बन-बन कर उपजना । स्तम्ब करोतीति- 
स्तम्ब~+करृ--इनि स्तम्बकरि तस्य भाव स्तस्बकरि+तल्‌+टप्‌। इसमे 
भ्र्थान्तरन्यास श्रलद्धुार है श्रौर पथ्यावक्त्र छन्द है । छन्द का लक्षण--युजोङ्च- 
तुथंतो येन पथ्यावक्त प्रकीतितम्‌' । 

तद्यावदिदानौं गृहं गत्वा गृहिणीमाहूय गृहजनेन सह 
सद्धीतकमनुतिष्ठामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) इमे नो 
गुहाः । तद्यावत्‌ प्रविशामि । (नाट्येन प्रविश्यावलोक्य च) 
श्रये, तत्‌ किमिदमस्मद्गहेषु महोत्सव इव दृश्यते । स्वस्व- 
कमणि श्रधिकतरमभियुक्तः परिजनः! तथाहि-- 


हिन्दी श्रनुवाद-तो श्रव मं घर जाकरस्त्री को बुलाकरघरके लोगों के 
साथ गाने बजाने का श्रायोजन करता हं । (चारो श्रोर धूमकर श्रौर देखकर) 
यहौमेराघरहै। तो इसमे मे पवेश करता हं । (भीतर प्रवेश्च करने का श्रभिनय 
करके ग्रौर देख-दाख कर ) श्रहा ! श्राज मेरे घर मं यह कंसा बडा उत्सव दिखाई 
पड़ रहा है \ सभी परिजन श्रपने-श्रपने काम में तल्लीन हे ! क्योकि-- 

90 { 3181] 2० 70116, ऽघ्ा110011 10 16, 2116 60010606 10810 
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संस्कृत व्याख्या--तत्‌ तस्मात्‌ इदानी सम्प्रति गृह्‌ वेदम गत्वा गृहिणीम्‌ 
स्त्रीम्‌ श्राहुय गृहजनेन परिजनवगेण सह सद्खीतकम्‌ यावत्‌ ्नुतिष्ठामि भ्रायोज- 
यामि गीतवाययादिकमेव प्रवर्तयामीति भाव परिक्रम्य रगमच परित गत्वा 
्वलोक्य च दुष्ट्वा च इमे न श्रस्माकम्‌ गृहा भवनानि तत्‌ यावत्‌ प्रविशामि 


प्रथमोऽद्कु ५७ 


श्रन्तर्गच्छामि । (नाट्येन प्रविद्य प्रवेश नाटयित्वा भ्रवलोक्य दृष्ट्वा च श्राह) 
श्रये, तत्‌ किम्‌ इदम्‌ भ्रस्मद्गृहेषु मम वेदमनि महान्‌ उत्सवः इव दृश्यते यत 
परिजनः भृत्यवगै स्वस्वकमंणि निजकायं श्रधिकतरम्‌ श्रत्यन्तम्‌ श्रभियुक्त. 
सलग्न तथाहि श्रभिनिवेदाधिक्यादेव -- 


रिष्पणी 
(१) गृहिणीम्‌--गृहमस्या भ्रस्तीति गृह~।-इति (मत्वथं ) +-डीपृनगृहिणी, 
ताम्‌--पत्नी को । यह्‌ श्राहूय का कर्मं है । (२) गृहजनेन-- यहं “जन मे 
जातौ एकवचनम्‌ से एकवचन है । गृहस्थ जन गृहुजन “शाकपाथिवादि' 
समास है! धर वालो के साथ। (३) संगीतकम्‌-सम्‌+-गे+क्त भावे 
सगीतम्‌, सगीतमेव सगीतकम्‌ स्वाथे कन्‌ । नृत्य, गीत तथा वाद्य को सगीत 
कहते हू । गीत वाद्य नतेन च त्रय सगीतमृच्यते"। (४) गृहाः-गृह॒ शब्द 
नपुसके मे एकवचन होता है परन्तु प्‌लिद्ध मे बहुवचन होता है । “गृहा पुसिच 
भूम्न्येव'" इत्यमर । (५) स्वस्वकर्मणि--श्रपने-श्रपने काम मे। यहाँ पर 
भ्रधिकरणे सप्तमी है! (६) श्रभियुक्त.--सलग्न है--ग्रभि+युज्‌+-क्त 
क्तरि 1 
वहति जलमियं पिनष्टि गन्धा- 
नियमियमुद्ग्रथते स्रजो विचित्राः । 
मुसलमिदमियञ्च पातकालं 
मुहुरनुयाति कलेन हुंकृतेन 11४1) 


प्रन्वय--इय जल वहति इय गन्धान्‌ पिनष्टि इय विचित्रा स्रज उद्ग्रथते 
इय च पातकाले मुहुः कलेन हकृतेन इदम्‌ मुसलम्‌ भ्रनुयाति । 


हिन्द श्रनुवाद--एक (दासी) तो इधर जल ला रही है, दूसरी उधर सुगंघित 
मसालो को पौस रह है, कोई रंग-बिरगौ सुन्दर मालाय गथ रही है श्रौर उधर 
कोई मीठी हुंकार सी भरती हई खल मं मूसल के गिरने के साथ-साथ श्रपनी धुन 
मे लगी दिखाई दे रही है, ¢ 


90716 07 15 (वष्ट ढाल, §0ाप7€ (श्र 15 00016177 3121668, 
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संस्कृत व्याख्या--इयम्‌ एका जल पानीयम्‌ वहति श्रानयति इयम्‌ भ्रपरा 
गधान्‌ पिनष्टि श्रधिवासद्रव्याणि चूणयति इयम्‌ काचित्‌ विचित्रा श्रनेकवर्णाः 
सज पुष्पमाल्यानि उद्ग्रथते उद्ग्रथूनाति रचयति इयम्‌ च ग्नन्या पातकाले 
(उलूखले) पतनसमये महु वारवार कलेन मधू रास्फ्टेन हुडकृतेन हुमिति ध्वनिना 
सह इदम्‌ दु र्यमानम्‌ मुसलम्‌ भ्रनृयाति अ्रनुसरति । 

टिप्पणी 

(१) इयम्‌--यहाँ बार-बार इयम्‌ का प्रयोग है । इसका भ्रथं है एक, 
कोई, दूसरी, एक माला वना रही है, दूसरी जल ला रही है कोई सुगधित द्रव्य 
पीय रही है श्रादि (२) गन्धान्‌--सुगधित द्रव्य या पदार्थो को। यहु पिनष्टि 
काक्म॑है। “गधो गन्धकं भ्रामोदे लेरो सबधगवंयो । स एव द्रव्यवचनो बहूत्वे 
पमि च स्मृत '“ इति विद्व (३) उद्प्रयते--गथ रही है। उद्‌+ग्रथ्‌+लर्‌ ते 
(४) विचित्रा --स्ननेकवर्णा --म्ननेक रग कौ । (५) पातकलि--पतनोत्पतन- 
काले--(मूसल > प्रोखरी मे) गिरने देः मसमय । (९) हूंकृतेन श्रनुयाति- 
हुम्‌कृ+-क्त भावे=हुकृतम्‌, तन । सहाथं तृतीया । ह शब्द के साथ भ्रनुसरण 
कर रही है । जव-जव उलूखल मे मूसल गिरता है तब-तव वहुभीदहु शब्द का 
उच्चारण करती दहै) भाव यहदहैकिहुहुकरतीहु्द्‌ कुच वस्तु कूट रहीहै। 
इसमे पुष्पिताग्रा छन्द है न्नौर स्वभावोक्ति अलकार है। हन्द का लक्षण -- 
्रयुजि नयुगरेफतो यकारो यजि च नजौ जरगार्च पुप्पिताग्रा" । 
भवतु । कुटुम्बिनीमाहूय पृच्छामि ¦ (नेपथ्याभिमुखमदलोक्य } 

गुणवत्युपायनिलये स्थितिहेतीः साधिके चिवगेस्य ¦ 
मद्वननीतिकिद्यिे कार्याचाये दुतमुपेहि ।\५। 

ग्रन्वय--गुणवति उपायनिलये स्थितिहेतो त्रिवर्गस्य साधिके कार्याचारये 
मद्भवननीतिविद्ये द्रुतम्‌ उपेहि । 

हिन्दी अरनुवाद--जो हौ (घरसे) स्त्रीको बुलाकर पुता हं (नेपथ्य कि 
श्रोर देखकर) हे गुणवती, सब उपायो को जानने वाली, संसार-यात्रा के लिये 


मेरे त्रिवगं (धमं, श्रथ श्रौर काम) कौ साधने वालौ, मेरे घर की नौति विद्या 
स्वरूप श्रौर कायं का उपरे्ञ करने वाली ज्ीच् श्राग्रो । 
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संस्कृत व्याख्या--कुट्म्बिनीम्‌ पत्नीम्‌ ग्राहय पृच्छामि सैव तथ्य कथयिष्यति 
नेपथ्यस्य वेषरचनास्थानस्य श्रभिमुख दुष्ट्वा हे गुणवति दयादाक्षिण्यादिभूषिते, 
हे उपायनिलये उपायाना गृहकार्यपाटवादीना निलये निवासभूते, स्थितिहेतो 
गृहस्थाश्रमस्थिते यो हेतु कारणम्‌ तस्य व्रिवगंस्य धर्मकामार्थरूपस्य साधिके 
तिर्वाहयित्रि, हे कार्याचिायं कायस्य कतंव्यस्य भ्राचायं उपदेष्ट, तएव हे सद्धवनस्य 
मदृगृहस्य नीतिविदे नयास्वस्वरूपे, द्रुतम्‌ रीघ्रम्‌ उपेहि भ्रागच्छ। 

टिप्पणी 

नाटककार यहाँ सूत्रधार के द्वारा नटी के बृलाने मे वस्तुत चरितनायक 
चाणक्य द्वारा उसकौ चिरसगिनी कटनीति को कितनी सुन्दरता से उनधावित 
कर रहादहै। श्रोर प्राह्वान मे कंसा विचित्र श्रौर मार्मिक व्यडग्य छिपा हुभ्ा 
है! इस नाटक मे चाणक्य की कोई नायिका नही । उसका सबध तो केवल 
राजनीति से है । उसका गृहस्थ जीवन स्वार्थ-साधन के लिये नही लोक-कल्याण 
के लिये है । उसकी राजनीति मे सधि, विग्रह, म्रभियान, मासन, सश्चय श्रौर 
द्रधीभावके छं गुण वतमान है । साम, दान, दण्ड श्रौर मेद के सभी उपाय भरे 
ह, धमं, अ्रथं ग्रौर काम की सभी सिदधियां भरी हुई है । (१) कृदटुम्बिनीम्‌-- 
कुटुम्बमस्ति ्रस्या इति कुटुम्बिनी ताम्‌ । कटुम्ब+-इनि+डीप्‌ । स्त्री को । 
(२) गृणवति--गुण+मतुप्‌+डीप्‌-- गुणवती तत्सम्बोधने । गुणो से युक्त । 
स्वरीकेषछछं गुण सुभाषित मे इस प्रकार गिनाये ह--कारयेषु मत्री, वचनेषु दासी, 
भोज्येषु माता, गयनेपु रभा । ध्मनुकूला भमया धरित्री भार्या च षड्‌ गुण्यवतीह्‌ 
दुलभा । राजनीति के भी इसी प्रकार छं गुण ह--सधि, विग्रह, रासन, यान, 
रध ग्रौर श्राश्चय। यान-चढाई। श्रासन--ग्रच्छा मौका पाने या निर्बैलता 
कोद्र करने के लिए सुकना । दवैष-मुख्य उदेश्य को गुप्त रखकर दूसरा प्रकट 
करना । श्राश्रय-प्रबल कौ सहायता लेना । ये छ गुण राजनीति के है । शरद्‌ 
मे जल प्रसाद रूपी गुण है। (३) उपायनिलये-*-उप-+-इ वा म्रय्‌+-घन्‌= 
उपाया । उपाया निलीयन्ते भ्रस्याम्‌ इति उपाय-नि-ली+-भ्नच्‌ भ्रधिकरणे 
स्तरियाम्‌+-टाप्‌=उपायनिलया, तत्सम्बोधने है उपायनिलये-उपायो की अ्माश्रय 


ष्ट मुद्राराक्षसम्‌ 


कार्यो के साधन को जानने वाली । नीति विद्या के पक्ष मे चार उपाय ह सामन्‌, 
दान, दण्ड, भेद । शरद्‌ ऋतु मे जयेच्छा का उत्पन्न होना । (४) स्थितिहेतोः-- 
ससार यात्रा के लिए तरिव्गं को साघने वाली । भ्र्थात्‌ सासारिक व्यापार श्रथ, 
धर्म, ग्रौर काम को साधने वाली राजनीति । तरिवगं क्षय, स्थान श्रौर वृद्धिको 
कहते ह । शरद्‌ ऋतु विजय का भ्रवसर देकर श्रथं तथा उसे पूरा कर धमं श्रौर 
काम को साघती ह। (५) कार्यचियं--कत्तेव्यो का उपदेश करने वाली । 
रारद्‌ पक्ष मे यद्धयात्रादि कार्यो की प्रवत्तिका। (६) मद्भवननीतिविद्य- 
भ्रस्मदवनस्य रद्धमन्दिरस्य या नीतिविद्या भ्रभिनयादिकला तत्स्वरूपभूते । 
रद्ख मन्दिर की (हमारे षर की) नीतिविद्या स्वरूप । (७) द्रुतम्‌-जल्दी | 
(८) उपेहि--उप+प्रा+इण्‌ (गतौ) +-लोट्‌ (भ्राजा) । प्राप्नो । इस प्रकार 
भार्या, नीतिविद्या, तथा गरद्‌ तीन पक्षो मे इस शलोक का श्रथ घटाया गया है | 
पहले मे सूत्रधार श्रपनी स्त्री को प्रशसापूरवेक बृलाता है। दुसरे से राक्षस को 
पकडने की नीतिविद्या का श्रामत्रण किया जाता दहै श्रौर तीसरे से तृतीय श्रङ्कु 
मे उल्लिखित दारद्‌ का श्रागम दिखाया जाता है। यहाँ श्रार्या छन्द है श्रौर 
श्र्थालकार है । छन्द का लक्षण--यस्या पादे प्रथमे द्वाद मात्रास्तथा 
तृतीयेऽपि । प्रष्टादश द्वितीये चतुथेके पञ्चदश सार्या' । ` 
(प्रविश्य) 

नटी--ग्रज्ज, इग्रम्मि श्रण्णाणिश्रोएण मं ग्रज्जो 
अरणुगे हहदु । (श्राय, इयमस्मि । श्राज्ञानियोगेन मामार्योऽ- 
नुगृह्ातु \) 

सूत्रधारः--श्रायं, तिष्ठतु तावदान्नानियोगः ! कथय 
किमद्य भवत्या तत्रभवतां ब्राह्यणानामुपनिमन्त्रणेन कटुम्बकम- 
नुगृहीतमभिमता वा भवनमतिथयः सम्प्राप्ता यत एष 
पाकविशेषारम्भः । 


नटी--्रज्ज, श्रामन्तिद मए मघ्नवन्तो बह्मणा ! (श्रायः 
श्रामन्त्िता मया भगवन्तो ब्राह्मणाः \) 


सूत्रधारः-कथय कस्मिन्निमित्ते । 


प्रथमोऽद्धु ६१ 


नटी--उवरज्जदि किल भश्मवं चन्दो त्ति । (उपरज्यते 
किल भगवान्‌ चन्द्र इति ।) 

सत्रधारः--भ्राये, क एवमाह । 

नटी--एवं खु णग्ररवासि जणो मन्तेदि । (एवं खलु 
नगरवासी जनो मन्त्रयते) 


हिन्दी अ्रनुवाद (प्रवेक कर )--नटी--श्रायं, यह महू । श्राज्ञा देकर श्रायं 
मक्र श्रनुगृहीत करे । 

स॒त्रधार--श्रायं, श्राक्चा श्रभी रहने दो । पहले बताश्रो तो ब्राह्मणो को न्यौता 
देकर तुमने श्राज कुटुम्ब के लोगो पर क्यो श्रनुग्रह कियाहै यायहतोनहीहै कि, 
श्रतिथि लोग घर मे पधारे हो जिससे यह नाना प्रकार के भोजन बनाये जा रहे हं । 

नटी---श्रायं, भ्राज मने ब्राह्मणो को त्यौता दिया है। 

सुत्रधार--क्यो? बात क्या है? 

नरी--सुना है, चन्रग्रहण लगने वाला है । 

सृत्रधार--यह तुमसे किसने कहा ? 

नटी--नगर के सभी निवासी एेसा कह रहे हं । 
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संस्कृत व्याख्या--प्रविरय र द्घमञ्चमागत्य नटी सूत्रधारगृहिणी प्राह श्राय 
इयमस्मि एषा ग्रहम्‌ श्रागता श्रायं मान्यो भवान्‌ माम्‌ श्राज्ञानियोगेन-- राज्ञा 
द्त्वा ब्रनृगृह्हयातु ममोपरि अनुग्रह्‌ करोतु । सूत्रधार प्राह श्राज्ञानियोग तावत्‌ 
तत्काल तिष्ठतु श्रास्ता तत्कथा यातु इत्यर्थं । कथय भ्रद्य भवत्या तत्रभवता 
माननीयाना ब्राह्मणानाम्‌ निमव्रणेन निमत्रणदानेन कुटुम्बकम्‌ पोष्यवगं श्रनुगृहीत 
किम्‌ अ्रथवा श्रभिमता श्रादरयोग्या ब्रतिथय भ्वैन गृह प्राप्ता समागता 
किम्‌ यत यस्मात्कारणात्‌ एष पाकविशेषारम्म विशिष्टभोजनस्य रचना दुर्यते । 


.३२ मुद्राराक्षसम्‌ 
एना रचना दुष्ट्वा मन्ये ब्राह्मणा निमव्रिता श्रतिथयो वा प्राप्ता कथय 
कतमदेतयो । उपरज्यते राहूग्रस्तो भविष्यति । 
टिप्पणी 

(१) प्रायं--ऋ-+-ष्यत्‌ कमणि प्रायं । स्वौ श्रपने पति को श्राय कहती 
दै । पति अ्रपनी पत्नी को भ्रार्या कहता है । यही प्राचीन भारतीय पद्धति रही 
है । नाटक के नट एव नटी भी परस्पर ्रार्या तथा श्रायं कहकर ही वात 
करते हुं! यह्‌ अ्रदरसूचक सम्बोधन है। (२) श्राज्ञानियोग--्राज्ञाया 
नियोग तृ° तत्पु० अज्ञा द्वारा काम मे लगाना। नि~+युज्‌+-णिच्‌+घम्‌ 
(भवे) । (३) तत्रभवताम्‌--उन (माननीय) लोगो का। अ्रादरसूचकं 
शव्द है । तत्रभवान्‌ । तभवन्तम्‌--तत्रभवन्त । (४) कुटुम्बकम्‌--पोष्यवर्गं 
कुटटम्वाना समूह इति कुटुम्बकम्‌ । (५) पाकविशेषारम्भः-- पाकस्य विदेष 
पाकविकेप तस्य श्रारम्भ पाकविदोषारम्भ --विदोष भोजन की तैयारी | 
(६) उपरज्यते-ग्रहणयुक्त हो रहा है, उपराग--ग्रहण । उप-+रञ्ज्‌+-घन्‌ । 
उपरागस्तु पसि स्यात्‌ रादटुग्रासेऽकंचन्द्रयो ” इति विर्व । 

सूत्रधारः--म्रायं ! कृतश्रमोऽस्मि चतुःषष्टयङ्के ज्योतिः- 
शास्त्रे । तत्‌ प्रवत्य॑तां भगवतो ब्राह्मणानुद्िश्य पाकः। 
चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्रलब्धासि । पश्य-- 


हिन्दौ अ्ननुबाद--सूत्रधार--च्रायं, मेने चौसटो श्रद्ध समेत ज्योतिषशास्त्र 
का अध्ययन किया है । तुम ब्राह्मणो के निमित्त जो भोजन कौ तैयारी कर रही हो 
उसे करो । (इसमं मुञ्चे कोई श्रापत्ति नही) परन्तु चन्द्रग्रहण कौ बात कह कर 
किसी च तुम्हं वोखा दिया है ! देखो-- 
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करग्रहः स केतुश्चन्दरमसम्पुणेमण्डलमिदानीम्‌ । 
श्रभिभवितुमिच्छति बलात्‌-- (इत्यद्धोक्ति) 
ग्नाः, क एष मथि स्थिते-- 
ˆ (नेपथ्ये) 
सुत्रधारः--रक्षत्येनं तु ब्धयोगः ।\६।। 


प्रथमोऽद्ख ६२ 


हिन्दी श्रन्‌ वाद-- करग्रह केतु चन्द्रमा के श्रपूणं मण्डल को बलात्‌ ग्रास करना 
चाहता है (इतनी ग्राधी बात कहते ही) । श्रा मेरे रहते यह कौन है । (नेपथ्य भें) 
सुत्रधार--बधयोग उसको रक्षा कर रहा है। 
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संस्कृत व्याख्या--्रायं माननीये चतु षष्ट्यद्धे चतु षष्टि श्र्खानि यस्य 
तादुरो कठिने ज्योति शास्त्रे कृतश्चम श्रस्मि कृताभ्यास रस्मि मया ज्योति - 
शास्त्र सम्यक्‌ पठितिमिति भाव ग्रत कथयामि यत्‌ चन्द्रोपराग प्रति चन्द्रग्रहण- 
विषये केनापि विप्रलब्धा प्रतारित श्रसि चन््र्रहणमद्य नैव भविष्यति । किन्तु 
भगवतो ब्राह्यणान्‌ उदिश्य पाक प्रवत्य॑ताम्‌ पाकनिर्माण कुर ब्राह्मणान्‌ भोजय । 
ब्राह्मणभोजन मया न निषिध्यते इति भाव | 

म्रन्वय--स कूरग्रह इदानीम्‌ श्रसम्पुणंमण्डलम्‌ चन्द्रम्‌ बलात्‌ भ्रभिभवितुम्‌ 
इच्छति, वुधयोग तु एनम्‌ रन्ति । 

सस्छेत व्याख्या--स करग्रह ्रसौ प्रसिद्ध दुष्टग्रह केतु म्रद्धाद्धखिभावाल्ल- 
क्षणया राहुरित्यिथं इदानीमद्य श्रसस्पूणेमण्डलम्‌ श्रसमग्रकलम्‌ वन्द्रम्‌ बलात्‌ 
हठात्‌ श्रभिभवितुम्‌ ग्रसितुमिच्छति यतदे न तु अ्रभिभवत्ति हि श्रद्य पौर्णमासी न 
चन्द्र श्रपणं चन्द्रग्रहण तु पूणिमायामेव भवति । किन्तु बुधयोग बृधग्रहुस्य सम्बन्ध 
एन चन्द्रमस सम्भाव्यमानोपराग रक्षति प्रासान्मोचयति । पक्नान्तरे करग्रह चन्द्र 
गुप्तम्‌ श्रभिभवितुम्‌ दुराग्रह मानस यस्य स राक्षस केतुना मलयकेतुना सह्‌ 
सधाय इदानीमस्मिन्नवसरेऽसम्पूणंमण्डलम्‌ ग्रवशीङृतदोषराजवगं चन्द्र॒ चन्द्र 
गुप्तम्‌ पराभवितुमिच्छति (एतमथंमवलम्व्य ) किचित्‌ नेपथ्ये भ्र्धोिते एव सूत्र- 
भारकथने सकोपमाह श्रा क एष मयि स्थिते मामनादृत्य चन्द्रगुप्तम्‌ श्रभि- 
भवितुमिच्छति" तत॒ सूत्रधार समापयत्ति। वुधयोग नयविद्याविशारदस्य 
कोटिल्यस्य राजराज्ययो कण्टकरोधनाद्युपायवे एन चन्द्रगुप्तं रक्षति त्रायते 
अर्थात्‌ पराभवान्निस्तारयति । द्वितीयेन श्रथन कथावस्तु उपक्षिप्त भवति । 


@ 


टिप्पणी 
चन्रग्रहण केवल पूणिमा को होता है जब चन्द्रमण्डल पुरा रहता है । ग्रपूणे 
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मण्डल होने के कारण पूणंमासी को छोडकर श्रन्य तिथयो मे चन्दरग्रहण नहीं 
होता । चन्द्रमा का ग्रहण करने वाला राहु है केतु नही । जिस पूणिमा को 
बुधयोग रहता है उसमे चन्दरग्रहण नही हो सकता । एसी श्रसभाव्य बाते लिखं 
कर कवि यह कहना चाहता है कि केतु जवद॑स्ती श्रसभव को सभव करना चाहता 
है । इस इलोक मे इलेष श्रलकार है । कवि केतु, श्रसम्पूण चन्द्रमण्डल श्रौर 
बृघयोग शब्दो से नाटक की ग्रोर सकेत करता है! केतु से मलयकेतु, बुघयोग 
से नीतिविलारद, कौटिल्य श्रौर श्रपू्णंचन्द्रमण्डल से चन्द्रगुप्त जो श्रभी पूणे रूप 
से राज्य पर श्रधिकार नही कर पाया है, इगित है। यह श्रथ समज्लकर कि 
राक्षस मत्री मलयकेतु से सधि करके चन्द्रगुप्त को दवाना चाहता है" चाणक्य 
नेपथ्यसे ही बोल उठता है “श्रा मेरे रहते चन्द्र (गुप्त) को कौन दबा सकता 
है । इस दलोक मे इलेष श्रलकार है ग्रौर ब्रार्या छन्द है । (१) चतुःषष्टि्रद्धे-- 
चतु षष्टि श्रद्धानि यस्य तत्‌ तस्मिन्‌ (व° त्री०) चौसठ श्रद्धवाले । ज्योतिष 
शास्त्र के मुख्य तीन भेद है--गणित, फलित ग्रौर होरा । इसके २४ श्रद्ध श्रौर 
४० उपाद्ध हं । परन्तु य्ह पर श्रद्धो श्रौर उपाद्धौ कै भेद पर ध्यान नही दिया 
गया है । (२) प्रवत्यताम्‌-श्रायोजन करो  प्र+-वृत्‌+-णिच्‌+-लोट्‌- ताम्‌ क्मेणि 
कामचारानृज्ञायाम्‌ । (३) विप्रलब्धा--प्रतारिता, धौखा दी गई। वि~ 
प्र+लभ्‌~+क्त+टाप्‌ । (४) करग्रह --गृह्भयति रवितेजासि इति ग्रह॒ । ग्रह~+भ्रच्‌ 
क्तरि । करूरख्चासौ ग्रहद्चेति कूरग्रह पापग्रह । दुष्टग्रह । पक्षान्तर मे इसका 
ग्रथं होगा स राक्षस कूरग्रह करूर घोर ग्रह भ्राग्रह चन्छरगुप्तमभिभवितुमाग्रहु- 
यस्य स करग्रह -दुराग्रही! (५) स्केतु--वही प्रसिद्ध केतु 1 जब समास 
कर देगे तो “सकेतु केतुना सहित सकेतु भ्र्थात्‌ मलयकेतु के साथ (सधि 
करके) राक्षस । पुराणो मे प्रसिद्ध है कि समूद्र-मथन के बाद श्रमृत बटे जाते 
समय विष्णु ने राहु को काट डाला क्योकि यह्‌ रूप बदल कर देवताग्रो के बीच 
मे बैठकर भ्रमुतपी रहा था । पर सूर्यं ग्रौर चन्द्रमा ने यह्‌ भेद बता दिया ग्रौर विष्णु 
ने उसे श्रपने चक्र सुददौन से काट दिया। पर श्रमृत पीने के कारण वह मरा 
नही । उसके दो टूकड हौ गए ग्रौर दिर राहु कहलाने लगा तथा धड केतु । यही 
कारण है कि वह्‌ ्रपना बदला लेने के वास्ते समय-समय पर दोनो को ग्रसता 
है। इसी को ग्रहण कहते ह । सूयग्रहण श्रमावस्या को तथा चन्दरग्रहण पूणिमा ` 
को होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस मे लिखा है-- 
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“श्रजहुं देत दख रवि शर्शिहि दिर श्रवदोषित राहु । टेढ जानि शका सब काहू 
वक्र चन्द्रमहि ग्रसै न राहू 1 (६) चन्द्रम्‌ श्रसम्पूर्णमण्डलम्‌--चन्द्रमा पक्ष 
मे इसका प्रथं होगा जो पूणं मण्डल वाला नही है। श्रपूणेमण्डल चादमे 
ग्रहण नही लगता जैसा किं ऊपर की चौपाई भी यही बतला रहीहै। वक्र 
चन्द्रमा मे ग्रहण नही लगता । यह्‌ जवदैस्ती कर रहा है । चन्द्रगुप्त पक्ष मे श्रथं 
होगा “जो पूर्णरूपेण राज्य पर प्रतिष्ठित नही है ।“ स्वामी, श्रमात्य, सुहृद्‌, 
कोष, राष्ट, दुगं श्रौर दल-ये सात राज्याग या प्रकृतिमण्डल कहलाते हं । 
(७) बुधयोग-- वृध के साथ एक राशि पर स्थित होना । बृधयोग के समय 
चन्द्रमण्डल श्रपणं रहता है रत॒ उस समय ग्रहण श्रसभव है । पक्लान्तर मे श्रं 
होगा बृध नीतिशास्व-विदारद चाणक्य का सयोग । इस इलोक मे दलेष श्रलकार 
तथा श्रार्या छन्द है। 

नटी--श्रज्ज ! को उण एसो धरणीगोश्ररो भविश्र चन्द 
ग्गहाभिजोश्रादयो रक्खिदं इच्छदि । (श्राय { कः पुनरेष 
धरणीगोचरो भूत्वा चन्द्र ग्रहाभियोगाद्रक्षितुमिच्छति 1) 


सूत्रधारः--श्रायं 1 यत्सत्यं मयापि नोपलक्षितः । भवतु । 
भूयोऽभियुक्तः स्वरव्यक्तिमुपलप्स्ये । ("करग्रहः -इत्यादि 
पुनस्तदेव पठति ।} 
(नेपथ्ये) 
प्राः, क एष मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिभवितुमिच्छति । 
सुत्रधारः--(ञ्राकण्यं) श्राय] ज्ञातम्‌ । कौटिल्यः) 


(नटी भयं नाटयति) 
सुत्रधारः--कौटिल्यः कुटिलमतिः स एष येन 
कोधाग्नौ प्रसभमदाहि नन्दवंशः । 
चन्द्रस्य ग्रहणमिति श्तेः सनाम्नो 
मौयन्दोहिषदभियोग इत्यवेति ।\७।। 
तदित भ्रावां गच्छावः । (इति निष्कान्तौ ।) 


(इति प्रस्तावना ।) 
मु9 रा ०-~--भ्‌ 
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हिन्दी श्रनुवाद--नटी--श्रा्ं, यह्‌ कौन है जो पुथिवी पर रहकर चन्द्रमा को 
ग्रहण से बचाना चाहता है। । 

सूत्रधार--ग्ररे यह बात तो मेरी भी समन्न मं न श्राई । श्रच्छा, ध्यान से 
इसकी श्रावाज सुन्‌ (करग्रह इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ) 

(नेपथ्य मं) श्रे किसकी शक्ति है जो मेरे रहते चन््रग्रहण कर ले । 
सृत्रधार-- (सुनकर) श्रायं, मालूम हो गया । यह तो कौटिल्य है । 
(नटी भयभीत होने का भ्रभिनय करती है) 

सूत्रधार--जिन्होने कोध कौ श्रग्नि मं नन्दवंश को हटात्‌ जला दिया यही 
वह्‌ कूटनीतिन्न कौटिल्य है श्रौर श्रभौ मेरे चन्दरग्रहण कौ बात सुनते ही समान 
नाम वाले चन्द्रगुप्त पर शत्रु का भ्राक्रमण हो रहा है--एेसा समन्न रहा है । 
इसलिए हम दोनो यह से चल देँ । (दोनो चले जाते हं ) [प्रस्तावना समाप्त | 
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सस्त व्याख्या---धरणीगोचरो भूत्वा धरणी पुथ्वी गोचर. देशो यस्य स 
श्र्थात्‌ भूलोकवासी एष क चन्द्र ग्रहाभियोगात्‌ ग्रहस्य भ्रभियोगात्‌ म्रासात्‌ 
रक्षितुम्‌ त्रातुम्‌ इच्छति वाञ्छति । सूत्रधार कथयति श्रायं यत्सत्यम्‌ मयापि न 
उपलक्षित न निरूपित एष क । भवतु भूय भूय पून ग्रभियुक्त सावधानो भूत्वा 
स्वरव्यक्तिम्‌ स्वरस्य कण्ठध्वने व्यक्तिम्‌ निर्णयम्‌ उपलप्स्ये प्राप्स्यामि भ्र्थात्‌ 
युन इलोक पर्ष्यामि सावधानो भूत्वा, तस्य अ्रलकषितस्य पुरुषस्य वचन श्रुत्वा 
तस्य कण्ठध्वनिना ज्ञास्यामि श्रय क क्रूरग्रह इत्यादि पून भूय पठति । तच्छत्वा 
स नेपथ्यस्थित पुरुष पुन कोधयुक्त सन्‌ प्राहु--प्रा, मयि स्थिते क एष . 
चन्द्रगुप्तम्‌ श्रभिभवितुम्‌ भ्राक्रान्तुमिच्छति । सूत्रधार भ्राकरण्यं श्रुत्वा कथयति 
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यत्‌ मया ज्ञात स्वरघ्वनिना म्रयं कौटिल्य ज्ञायते । भ्रधोक्ति एव भ्रसमाप्ते एव 
वचसि नटी भयं नाटयति } 


ग्नन्वय-- येन क्रोधाग्नौ नन्दवड प्रसभमदाहि स एव कुटिलमति कौटिल्य 
चन्द्रस्य ग्रहणम्‌ इति श्रुते सनास्न मौयेन्दो द्विषदभियोग इति श्रवति । 


संस्कृत व्याख्या-येन पुरुषेण कोधाग्नौ कोपवह्लौ नन्दवश प्रसभ शीघ्रम्‌ 
ग्रदाहि दग्ध स एष नेपथ्यगत जन कूटिलमति दुष्टबृद्धि कौटिल्य चाणक्य 
चन्द्रस्य इन्दो ग्रहणम्‌ इति भ्रुते चन्द्रग्रहण श्रुत्वा सनास्न समानाख्यस्य मौ्यन्दो 
इन्दुसद्शस्य चन्द्रगुप्तस्य द्विषदभियोग द्विषता राक्षसेन श्रभियोगोऽभिभवम्‌ 
्रास्कन्द वेति सभाव्य कोपदेव भाषते । 
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(१) वरणीगोचर.--धरणी पृथ्वी गोचर देशो यस्य स.--धरणी पर 
रहने वाला, जमीन पर बसने वाला । गाव चरन्ति श्रस्मिन्‌ इति गो+चर्‌ +-घ 
भ्रधिकरणे (सज्ञायाम्‌) । (२) श्रभियुक्तः--व्यापृत --सावधान । भ्रभि-+ 
युज्‌ +क्त । (३) स्वरव्थक्तिमू्‌--वि¬-म्रञ्ज्‌+क्तिन्‌ भावे=व्यविति , स्वरस्य 
व्यक्ति ताम्‌--स्वर का मालूम करना, श्रावाज कौ पहचान । (४) कुटिल 
सति कुटिला मति यस्य स --कूुटिल नीति वाला । चाणक्य वस्तुत कुटिल- 
मति है । नन्दवश का विनाश इसका उदाहरण है । यह्‌ कुटिलता उस समय 
पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है जब पवंतक का विनाश होता है। पव॑तक नै 
चन्द्रगुप्त को राज्य पर प्रतिष्ठित करने के लिए इसकी सहायता की थी। 
(५) प्रसभम्‌-शीघ्रतासे। (९) नन्दवंश. श्रदाहि--नन्दवदा भस्म कर दिया 
गया । चाणक्य ने नन्द के सभी पुत्रो समेत उसका वध कर दिया था। देखिये 
भूमिका । श्रदाहि--जला दिया गया । दह्‌ +लुड कर्मवाच्य । (७) क्रोधाग्नो-- 
क्रोधरूपी श्राग मे। क्रोध एव श्रग्निरिति तस्मिन्‌। (८) सनास्नः--समान 
नाम यस्य सनामा तस्य सनाम्न --समान नाम वाले का। (8) मोयन्दो-- 
चन्द्रगुप्त मौय का । पुराण को कथा के अनुसार नन्दकी मुरा नाम की शद्रा 
पत्नी थी । चन्द्रगुप्त उसी से पैदा हुश्राथा। इसी से वह॒ मौयं कहलाया । 
मुराया श्रपत्य पुमान्‌ इति मुरा+ण्य । [कुर्वादिभ्य ण्य) । मौर्ये इन्दुरिव 
इति मौयेन्दु तस्य मौयेन्दो । (१०) द्विषदिभयोग.--द्विषदा श्रभियोग -- 
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शत्रु द्वारा श्राक्रमण । (११) श्रवति--जानता है, समञ्लता है । श्रव +-इ-[ लट्‌ । 
इस श्लोक मे प्रहषिणी छन्द है । छन्द का लक्षण--“म्नौ जौ गस्त्रिदशयतिः 
प्रहषिणीयम्‌" । (१२) प्रस्तावना की परिभाषा भूमिका मे देखिये । नाटक 
के पूवे नटी प्रौर नट जौ प्रस्तावविषयक कथोपकथन करते हं उसी को प्रस्तावना 
कहते ह ! यह्‌ पांच प्रकार कौ होती दै--उद्घात्यक, कथोद्घात, प्रयोगातिराय, 
प्रवर्तक श्रौर श्रवगलित । जहां पर सूत्रधार कौ बात को लेकर पात्र प्रवेश करता 
है वहां कथोद्घात नाम की प्रस्तावना होती है-- स्वेति वृत्तसम वाक्यमथवा 
यत्र सूत्रिण । गृहीत्वा प्रविरोत्‌ पात्रम्‌ कथोद्घातौ द्िधंव स ” दलरूपक । 


(ततः प्रविशति मुक्तां शिखां परामृशंश्चाणक्यः 1} 


चाणक्यः--कथय क एष मयि स्थिते चन्दरगष्तमभिभचि- 
तुमिच्छति । 


पश्य--्रास्वादितदिरदशोणितशोणशोभां 
सन्ध्यारुणामिव कलां शशलाञ्छनस्य । 
ज॒म्भाविदारितमुखस्य मुखात्स्फुरन्तीं 
को हतुमिच्छति हरेषरिभूय दष्टराम्‌ ८ ॥ . 


मरन्वय--क जुम्भाविदारितमुखस्य हरे मुखात्‌ ्रास्वादितद्विरदयोणित- 
दोणरोभा शशलाञ्छनस्य सध्यारुणा कलाम्‌ इव स्फुरन्ती दष्टा परिभूय हर्तुम्‌ 
इच्छति । 


हिन्दी श्रनुवाद-- (ग्रपनी खुली हुई शिखा को हाथ से फटकारते हुए चाणक्य 
का प्रवेश ।) चाणक्य--श्ररे यह्‌ कौन ह जो मेरे रहते चन्द्रगुप्त को ग्रसना चाहता 
है। कौन है जो जंभाई तेते हुए शेर को दबाकर उसके मह से उसकी उद्ये को, 
जो सद्यः पिए हुए हाथी के रक्त से लाल हो रही हे श्रौर जो संध्याकालीन लालिमा 
से लाल चन्द्रमा कौ तरह चमक रही है, उखाडना चाहता है \ 
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संस्कृत व्याख्या--जुम्भाविदारितमुखस्य क ॒श्रस्ति स साहसिक य खलु 
जुम्भया विदारितमुखस्य व्यात्ताननस्य हरे सिहस्य मुखात्‌ भ्राननात्‌ श्रास्वादित- 
द्िरदशोणितगोणशोभाम्‌ भ्रास्वादितम्‌ सपीतम्‌ यत्‌ द्विरद्रोणित दन्तावलस्य 
गजराजस्य सद्योनिपातितस्य रक्त तेन शोणा रक्तवणंशोभा कान्ति दयुतिर्वा यस्या- 
स्ताम्‌ भ्रतएव शशलाञ्छनस्य चन्द्रस्य सन्ध्यारुणाम्‌ सन्ध्यया शअ्रुणाम्‌ रक्ताम्‌ 
कलाम्‌ इव स्फुरन्तम्‌ श्रवभासमानाम्‌ दष्टराम्‌ तमेव हरि परिभूय पराजित्य 
हत्‌मिच्छति समुत्पाटयितुम्‌ इच्छति समीहमान चेप्टते । 


टिप्पणी 


(१) मुक्ताम्‌ शिखाम्‌-खली हई चोटी को, पहले चन्द्रगुप्त को राज्य 
दिलाने के लिए चाणक्य ने श्रपनी रिखा खोलकर प्रतिज्ञा की थी । परन्तु ्रभी 
चन्द्रगुप्त की स्थिति सुदृढ नही हुई थी अरत चाणक्य ने रिखा नही बाँधी थी । 
परामृशन्‌-- चूते हुए । इससे यह्‌ प्रकट होता है कि श्रव वह॒ दूसरी प्रतिज्ञा 
करने वाला है। जब चाणक्य को प्रण करताथा तो वह्‌ श्रपनी शिखा को खोल 
देता था । जब सूत्रधार की बात उसने सुनी तो स्वभावत. उसका हाथ उसकी 
खुली हई दिखा पर पहुंच गया--देखिये “दिखा मोक्तु बद्धामपि भवति कर ” 
३-२६ । यह दुश्य कुसुमपुर मे चाणक्य के घर का है। परा-्रा-मुश्‌+-लट्‌+ 
दात्‌ कतेरि=परामृदन्‌ । (२) श्रास्वादितद्विरद्शोणितस्ोणन्ोभाम्‌--म्रास्वा- 
दित यत्‌ द्विरदस्य गजस्य शोणितम्‌ रक्तम्‌ तेन दोणा रक्ता रोभा यस्या 
तादृशीम्‌-- (मारकर) । सद्य पान किए हुए हाथी के रक्त से लाल शोभा- 
वाली । यह्‌ दष्टाम्‌ का विरोषण है । द्रौ रदौ दन्तौ श्रस्य इति द्विरद (ब० स ०) । 
(३) जुम्भाविदारितमुखस्य--जुम्भया विदारित मुखं यस्य स ॒तस्य--जंभाई लेने 
के कारण खुला है मुख जिसका । यह्‌ हरे का विरोषण है । इससे यह चयोतित 
हुञ्ा किं चाणक्य रूपी सिह नन्दवश् रूपौ हाथी को मार कर विश्राम कर रहा 
है! वह मरानहीहै। श्रभी वह जंभारईने रहा है। मुख चन्द्रगुप्त है। (४) 
परिभूय--दवाकर, श्रनादर कर। परि+मू+ल्यप्‌ । इसमे उपमा श्रलकार 
तथा वसन्ततिलका छन्द है । छन्द का लक्चषण--न्ञेय वसन्ततिलक तभजा जगौ 
ग ' । कः एष मयि स्थिते--प्रस्तावना के अरन्त मे ईस वाक्य से मुख सधि का 
श्रारम्भ होता है । मुखं सधि मे श्रारम्भ नामक श्रवस्था श्रौर “बीज नामक 
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ग्रथेप्रकृेति का सयोग होता है। राक्षस को वडा मे करने की उत्सुकता 
ग्रारम्भावस्था है। उसे वश मे करना कायं है । चन्द्रगुप्त को दढ बनाना कार्य 
काफलदहैग्नौर चाणक्य की नीति का प्रयोग बीज है । 


रपि च 
नन्दकुलकालभुजगीं कोपानलबहुलनीलध्‌मलताम्‌ । 
ग्रद्यापि बध्यमानं वध्यः को नेच्छति शिखां मे € 


ग्रन्वय--क वध्य नन्दकुलकालभुजगी कोपानलवहुलनीलधूमलता मे 
रिखाम्‌ भ्रद्यापि वध्यमाना न इच्छति ।।€। 

हिन्दी अ्नन॒वाद--मेरी शिखा नन्दकुल कौ कालसपिणी है श्रौर क्रोधाग्नि 
कौ कालौ धूम रेखा है । एसा कौन मनुष्य है जो श्रपनी मौत को चाहता हूग्रा 


मेरी चोटी को श्रब भी नही बाधने देना चाहता । 
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संस्कृत व्याख्या-क वध्य हन्त॒ योग्य जन नन्दकुलकालभुजगी नन्द- 
कूलस्य कालभुजगी कालरूपिणी सपिणीमिव स्थिता नन्दते सक्षोभे यया हि 
नन्दान्वय एव दष्ट विनारितस्च ता तथाभूतामथ च कोपानलबहुलनीलघूमलताम्‌ 
प्रनल श्रमग्नि इवयोमे कोप क्रोध तस्य बहुलनीलाम्‌ श्रतिकरष्णाम्‌ धूमलताम्‌ 
धूमसततिस्तामिव स्फुरन्ती मे मम शिखाम्‌ भ्रद्यापि नन्दान्वयनाशेऽपि बध्यमाना 
सयम्यमाना नेच्छति । क॒ जन नन्दवशनाशेऽपि माम्‌ क्रोधयुक्त कृत्वा स्ववध- 
मिच्छतीति भाव 

रिप्पणी 

(१) वध्य---वधम्‌ म्रहंतीति वध्य । वध~+-य। वध करते योग्य ¦ 
(२) नन्दकुलकालभुजगीम्‌--नन्दकुल कौ कालस्पिणी के समान । चाणक्य 
ने प्रतिज्ञा कौ थी कि जव तक नन्दकुल का नाश न कर लंगा तब तक शिखा को 
नही बोधूंगा यही कारण है कि वहु उसे नन्दकुल को उसने वाली कालसपिणी 
बतला रहा है । (३) कोपानलबहुलनीलघूमलताम्‌--कोपानलस्य बहुलनील- ` 
धूमलताम्‌ । कोधरूप श्रग्नि की घनीभूत काली धूमरेखा । बहुल--श्रधिक । 


प्रथमोऽद्कु ७१ 


यह शिखाम्‌ का विरोषण है । (४) श्रद्यापि--भ्राज मी । श्रथात्‌ नन्दवश के 
नाश होने पर भी। (५) बध्यमानाम्‌--र्बाधी जाती हुई । एेसा कौन है जो 
चाहता है कि मै श्राज भी श्रपनी चोटी न बाधं भ्र्थात्‌ मुस करुद्ध कर दूसरी प्रतिज्ञा 
करने के लिए बाध्य करता है । बध्‌-+लट्‌+शानच्‌-टाप्‌ द्वितीया एकवचन 1 
यँ श्राया छन्द है । मालारूपकालङ्धुार है । 

श्रपि च--उल्लडघयन्‌ मम॒ समुज्ज्वलतः प्रताप 


कोपस्य 2 कूलकाननधूमकेतोः । 
सद्यः त्मपरिमाणविवेकमुढः 


कः शालभेन विधिना लभतां विनाशम्‌ ।\१०।। 


ग्रन्वय--कू. परात्मपरिमाणविवेकमूढ मम समुज्ज्वलत नन्दकुलकाननधूम- 
केतो कोपस्य प्रताप शालभेन विधिना उल्लघयन्‌ सद्य विनाश लभताम्‌ । 


हिन्दी श्ननुवाद--श्रौर भी--वह कौन है जो पराए तथा श्रपने बल कोन 
जानता हृश्रा नन्दवंश्च की दावाग्नि मेरे देदीप्यस्नान भ्रग्निरूप क्रोध कौ भयानक 
लपटों को लोघकर कीड़े कौ मौत मरना चाहता है । 
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संस्कत व्याख्या-क भश्रसौ परात्मपरिमाणविवेकमूढ परस्य भ्रात्मनश्च 
यत्‌ परिमाण तारतम्य सासथ्यंमिति यावत्‌ तस्य यो विवेक विमद तत्र मूढो 
मन्दमति शून्यबृद्धिर्वा मम चाणक्यस्य समुज्ज्वलत दीप्यमानस्य नतु प्रलमितस्य 
नन्दकुलकाननधूमकेतो नन्दकुलमेव कानन तस्य धूमकेतो दावाम्ने भस्मीकृत- 
नन्दवरस्य कोपस्य क्रोधस्य प्रतापम्‌ प्रभावम्‌ दालभेन विधिना पतद्ख इव 
उल्लडघयन्‌ ग्रतिक्रमिष्यन्‌ सद्य ्टिति विनाद्य लभता मरण भजताम्‌ | 

य चन्द्रगुप्तम्‌ प्रभिभवितुमिच्छति स मूढ भ्रात्मन परस्य च बल न जानाति! 
मया नन्दा हता मम कोपानल रामित न श्रपितु ज्वलन्‌ श्ररस्ति श्रस्य कोधाग्नेः 
शिखा लघयित्वा क शलभायते इति भावः । 


टिप्पणी 
(१) परात्मपरिमाणविमूढ.--श्रपने भ्रौर शतु के बल को न समञ्च 
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सकने वाला । परश्च श्रात्मा च (न्दरस०), तयो परिमाणम्‌, तस्य विवेक. 
(षष्ठीतत्‌ ०), तस्मिन्‌ मूढ (सुप्सुपा स ०) । समुज्ज्वलतः--जलती हुई; 
धधकती हुई, यह्‌ कोपस्य ्रौर धूमकेतो का विरेषण है । धूमकेतो के पक्ष मे 
इसका भ्रथं जलती हुई ग्रौर कोपस्य के पक्ष मे इसका रथे बढता हुश्रा है । जलती 
हई भ्राग ग्नौर बढता हृ्रा क्रोध । (२) नन्दकुलकाननधूमकेतो---नन्दकूलमेव 
कानन (मयूरव्यसकादि स०) । तस्य धूमकेतो --नन्दकुलसूपी वन के लिए 
राग । (३) शालभेन विधिना-पतिद्खं के समान 1 पतिद्खा बनकर मेरी 
क्रोधाग्नि मे जनना चाहता है 1 यह्‌ चाणक्य का भाव है । रालभ-~+-म्रण्‌ (तस्येद- 
मित्यण्‌) तेन गालभेन । (४) लभताम्‌-यहां पर विधौ लोट्‌ हैन कि 
प्रारिषि । विनाडा लमताम्‌--नाश को प्राप्त होवे । इस ₹रलोक मे परम्परित 
रूपक ग्रलकार निदडंना श्रलकार से ससुष्ट है । यहाँ वसन्ततिलका छद है । 


चाणक्यः--शाङ्खुरव शाद्खुरव । 
(प्रविश्य) 

शिष्यः--उपाध्याय ! भ्राज्ञापयतु । 

चाणक्यः--वत्स ! उपवेष्टुमिच्छामि । 

शिष्यः--उपाध्याय { नन्वियं स्चिहितवेन्नासनेव द्वार 
प्रकोष्ठशाला । तदस्यामुपवेष्टुमहत्युपाध्यायः । 

चाणक्यः--वत्त ! कार्याभिनियोग एवास्मान्‌ व्याकुल- 
यति, न पुनरुपाध्यायसहभ्‌ः शिष्यजने दुःशीलता । (नाट्‌- 
येनोपविश्यात्मगतम्‌) कथं प्रकाशतां गतोऽयमथेः पौरषु, यथा 
किल नन्दकुलविनाशजनितरोषो राक्षसः पितुवधामषितेन 
सकलनन्द राज्यपरिपणनप्रोत्साहितेन पवेतकपुत्रेण मलयकंतुना 
सह सन्धाय तदुपगृहीतेन च महता म्लेच्छराजबलेन परिवृतो 
वृषलमभियोक्तुमुद्त इति (विचिन्त्य) श्रथवा येन मया 
नन्दवंशवधं सवेलोकग्रकाशं प्रतिज्ञाय निस्तीर्णा दुस्तरा प्रतिज्ञा- 
सरित्‌ सोऽहमिदात्नीं प्रकाशीभवन्तमप्येनमथं न समथः {कि 
प्रशमयितुम्‌ ? 
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हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--शाद्खं रव, शाङ्खं रव ! 

` (ग्रवेश्च कर) शिष्य--गुर जी, श्राज्ञा दे। 

चाणक्य--वत्स, मे बेठना चाहता हूं । 

शिष्य--गुरुजी, इस दालान मं चटाई बिद्धी है । श्राप इस पर विराजं । 

चाणक्य--वत्स, केवल कायं में तत्परता मुस्ने व्याकुल कर देती हैन कि 
शिष्यजनों के प्रति उपाध्यायो का जन्मजात रूखापन । (बठने का श्रमिनय करके 
मन मं) क्या सभी नागरिक यह जान गए हुं कि नन्दवश के विना से उत्पन्न 
क्रोध वाला राक्षस पिता के वध से कुद तथा समस्त नन्दसास्राज्य के स्वामित्व 
प्रदान को शतं से प्रेरित पवंतक के पुत्र मलयकेतु से संधि करके उससे जा मिला 
है रौर उसके हारा इकट्टी की गई म्लेच्छ राजाग्रो को सेना से युक्त होकर चन्द्रगुप्त 
पर चढ़ाई करने के लिए तयार है । (सोचकर) क्या हू्रा जब मे नन्दवंश-वध 
को भीषण प्रतिजा रूपी नदी से पार उतर चुका हूं तब क्या मं इस समय फलती 
हुई इस बात को दबा न सर्कगा । 
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सस्कृत व्याख्या--सचचिहितवेत्रासना सन्निहित निकटस्थ वे्रासन यस्या सा 
समीपस्थवेत्रासना एव द्वारप्रकोष्ठडाला द्वारप्रकोष्ठे या शाला कूटी । तत्‌ 
तस्मात्‌ कारणात्‌ श्रस्याम्‌ शालाया वेच्रासने उपाध्याय गर उपवेष्टुमहंति 
भ्रासन गृह्भ्यतु इति । 

वत्स, कार्याभियोग एव का्य्य॑सलग्नता एव श्रस्मान्‌ मा व्याकुलयति न पुन 


उपाघ्यायानामाचार्याणा सहभू जन्मजाता शिष्यजने छात्र प्रति दु शीलता 
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उपालम्भनशीलता ८ व्याकुलयतीति ) काय्येचिन्ता मा व्याकुल करोति त्वयि 
दु शीलता न । (नाट्येन उपविश्य ्रात्मगतम्‌ स्वमनसि) कथम्‌ प्रकाशता गतः 
प्रास्चयमिदम्‌ यत्‌ श्रयम्‌ श्र्थं॑वृत्तान्त सवं ज्ञात यथा किल नन्दकुलविनास- 
जनितरोष नन्दकूलस्य विनादोन जनित जात रोष क्रोध यस्य सर नन्दकुल- 
विनादाजातक्रोध राक्षस नन्दस्य श्रमात्य पितुवधामपितेन पितु वधेन हेतुना 
प्रमितेन जातरोषेण सकलनन्दराज्यपरिपणनप्रोत्साहितेन सकलनन्दराज्यस्य 
सम्पूणैनन्दसास्राज्यस्य परिपणनेन शुल्कत्वेन श्रवस्थापनेन प्रोत्साहितेन उत्साहं 
प्राप्नवता परव॑तकपुत्रेण पवंतकतनयेन मलयकेतुना सह॒ सधाय सधि कृत्वा 
तदुपगृहीतेन च तेन मलयकैतुना उपगृहीतेन सभूतेन महता श्रधिकेन म्लेच्छबलेन 
यवनवाहिन्या परिवृत युक्त वृषल चन्द्रगुप्तम्‌ श्रभियोक्तुम्‌ भ्राक्रमितुम्‌ उद्यतः 
सन्नद्ध । (विचिन्त्य विचायं ) श्रथवा येन मया चाणक्येन नन्दवशवध नन्दकूल- 
हत्या सर्वैलोकप्रकाद्च सर्वेषु सम्प्णेषु लोकेषु जनेषु यथा स्यात्तथा प्रतिज्ञाय 
दुस्तरा दुरतिक्रमा प्रतिज्ञासरित्‌ प्रणरूपा नदी निस्तीर्णां भ्रतिक्रान्ता स ग्रहम्‌ 
इदानीम्‌ एतहि प्रकाडीमवन्तमपि प्रचार गच्छन्तमपि एनमर्थं राक्षसाक्रमण- 
वार्ताम्‌ प्रशमयित्‌ निराकत्त्‌ न समर्थं किम्‌ प्र्थात्‌ शक्त श्रस्मि। 
टिप्पणी 

(१) उपाध्याय--उपेत्य भ्रस्मात्‌ अ्रधीयते इति उपाध्याय उप-प्रधि- 
इ+-घल्‌ श्रपादाने सज्ञायाम्‌ । तस्य सम्बोधने उपाध्याय इति । श्रयति ब्राह्मणं 
नूयान्महाराजेति पाथिवम्‌ । उपाध्यायेति चाचा्येम्‌--) नाटयशास््र ! (२) 
सतिहितवेत्रासना--बेत का भ्रासन जिसके पास है, भ्र्थात्‌ जिसमे चटाई विद्धी 
है । यह शाला का विशेषण है। (३) दारप्रकोष्ठशाला--द्वारस्य प्रकोष्ठे या 
राला । कुटी- द्वार के पास कौ कुटी । प्रकोष्ठ--श्रंगन। (४) कार्य्या. 
भियोग---कायं कौ प्रधिक्ता, काम कौ चिन्ता। भ्रभि-~+-युज्‌+-घन्‌ भावे 
प्रभियोग । (५) उपाध्यायसहभ्‌ः--प्राचायं कौ जन्मजात । उपाध्यायाना 
सहम्‌ । सहभू+ क्विप्‌ । यह दु शीलता का विशेषण है! इससे सूचित 
होता है कि उपाध्याय लोग स्वभावसे ही विद्याथियो के प्रति कटोर होते 
ह । (६) श्रथं--बात। प्रकारता गत पौरेषु- नागरिको मे फल गई + 
(७) नन्दकुलविनाशजनितरोषः--नन्दकुलस्य विनादोन जनित रोष यस्य स -- 
नन्द कुल के नाश होने से क्रोध पैदा हौ गया जिसे वह (८) पितृवघामर्षितेन-- 


प्रथमोऽद्धु ७भ्रू 


पितु. वध ॒पितुवघ तेन श्रमषित इति पितुवधामषित । मषेण मषं मृष्‌+घल्‌ 
भावे! न मष श्रमषे (नञ्तत्‌०), श्रमषं सञ्जात भ्रस्य इति ग्रमषं।-इतच्‌= 
ग्रमपित श्रथवा श्रमषेण योजित इति ग्रमषं+णिच्‌+-क्त क्मणि~श्रमषित । 
पिता के वध से क्रोध उत्पन्न हयो गया जिसे। (६) सकलनन्दराज्यपरिपणन- 
प्रोत्साहितेन--समास के लिये व्याख्या देखिए । मलयकेतु को उसकी सेवा के 
वदले मे नन्द का सम्पूणं राज्य दिया जाने का प्रलोभन दिया था सर्वथिसिद्धि 
के मरने के बाद नन्द वज मे कोई नही वचा था जो राजा होता । इसी से मलयकेतु 
को यह्‌ लालच दी गई थी। इसी लालच से उसने एक विशाल सेना तैयार कौ 
थी जिसमे कई म्लेच्छं राजा शामिल थे । परि+पण्‌ (व्यवहारे) +ल्युट्‌ भावे 
परिपणनम्‌ । (१०) तद्रुपगृहीतेन--तेन उपगृहीतेन, उसके दवारा एकत्रित कौ 
गई । उपगृहीत शब्द से सूचित होता है कि यह स्थायी सेना नही थी बल्कि उसी 
ग्रवसर के वास्ते एकच्ित की गयी थी । म्लेच्छबलेन--म्लेच्छ सेना के हारा । 
म्लेच्छन्ति इति स्लेच्छ+-श्रच्‌ कतंरि=म्लेच्छा । तेषा बलम्‌, तेन । प्राचीन 
काल मे श्राय लोग ग्रपने से भिन्न लोगो को म्लेच्छ कहा करते थे! (११) सर्व- 
लोकप्रकाशम्‌--सव के सामने । (१२) दुस्तरा प्रतिज्ञासरित्‌--मुरिकल से 
पार को जाने वाली प्रतिज्ञारूपी नदी । (१३) प्रकाश्लीभवन्तम्‌-- फलता हुभ्रा 
(समाचार) । 


करतः! यस्य मम-- 
श्यामीकृत्याननेन्दरुनरियुवतिदिशां सन्ततेः शोकधमे 

कामं मन्तरदरुमेभ्यो नयपवनहतं मोहभस्म प्रकीर्य । 
दरध्वा सम्भ्रान्तपौरद्िजगणरहितान्‌ नन्दवंशप्ररोहान्‌ 
दाह्याभावान्न खेंदाज्ज्वलन इव वने शाम्यति कोधर्वाह्निः\ १ १।। 


ग्न्वय-- (यस्य मम) क्रोधवद्भि श्ररियुवतिदिशाम्‌ श्राननेन्दुन्‌ सन्तते 
शोकधूगं इ्यामीकृत्य मन्विदरमेम्य नयपवनहूत मोहमस्म काम प्रकीर्य सम्भरान्त- 
पौरद्विजगणरहितान्‌ नन्दवशप्ररोहान्‌ दग्ध्वा वने ज्वलन इव दाह्याभावात्‌ 
साम्यति न खेदात्‌ ।।११।) 


हिन्दी श्रनुवाद--मेरी कोधाग्नि दिया रूपौ शत्रुर की स्त्रियों के मखचन्द्रों 
को शोकखूपी धूम भ्र्थात्‌ कालिख (पति श्रादि के मारे जाने के कारण } से क्षाला 
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कर वृक्ष ख्यी मंत्रियों पर नीति रूपी वायु की सहायता से भस्म श्र्यात्‌ राख 
डालकर (उन्हें मोहं मं डालकर श्रौर उनकी राखो मं धूल श्लोक कर) नगर- 
वाक्यो को पक्षियो के समान बिना जलाए (जो वन मं उडकर श्रपनी रक्षा कर 
लेते हं ) श्रौर नन्दवंश रूपौ बोस को समूल नष्ट करके इसलिए शन्त हो गई कि 
जलने बाली कोई वस्तु उसे इधन के समान नही मिली न कि उसकी जलाने की 
शक्ति कम हो गई है! 

भाव यह्‌ है कि जसे दावानल वन मं चारों दिज्ाग्रो को धयं से मलिन कर 
देती है, सजीव वृक्षो पर राख फलाकर श्रौर पशक्षियो से परित्यक्त बोंसो या सुखं 
पेडो को जलाकर शान्त हौ जाती है उसी प्रकार चाणक्य को कोधागनि ने श्नु्रो 
का नाश करके उनकी नारियों का मुख दुख से मलिन कर दिया, नन्द के मंत्नियो 
को नीति के बल पर किकत्तंव्यविम्‌ढ बना दिया, कुं नागरिको को छोडकर 
सारे नन्दवश्च को भस्म कर डाला श्रौर श्रब इतना करके वहु कोधानल शान्त 
हो गया है, क्योकि श्रब कुं जलाने को बाको न रहा। 
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संस्कृत व्याख्या--मम कोधवल््ि क्ोधाग्नि सन्तते समन्तात्‌ स्वं 
व्याप्तुवानै शोकधूमे अररियुवत्तिदिवाम्‌ श्ररीणा रिपूणा नन्दाना नन्दवशी- 
यानाम्‌ या युवतय नार्य ता एव दिश दिग्विभागा तासाम्‌ भ्राननेन्दून्‌ 
मुखचन्दरान्‌ इ्यामीकृत्य मलिनीकरत्य सततरुदितेन रिपृवनिताना मुखानि मलिन- 
यित्वा इत्यथं मत्रिहुमेभ्य मत्रिण भ्रमात्या एव द्रुमा वृक्षास्तेभ्य नयपवनहूत 
नय म्रन्योन्यसचरिष्णु षाङगुण्यप्रयोगरूपो यो राजनयस्स एव पवनौ वायुस्तेन 
हृतम्‌ इतस्तत ॒ उद्यमान मोहभस्म श्रज्ञानरूप भस्म काम यथेच्छं प्रकीयं 
विक्षिप्य स्वनीतिवेभवेन नन्दामात्यान्‌ मोहयित्वा इत्यथं सश्रान्तपौरद्विजगण- 
रहितान्‌ सश्रान्ता व्याकुलीभूता ये पौरा पाटलिपूत्रीया पौरवर्गा त एव 
द्विजगणा पक्षिण तं रहितान्‌ सुतरा परित्यक्तान्‌ नन्दवशप्ररोहान्‌ नन्दवद्च एव 


वराः वेणु तस्य प्ररोहा एव श्रङु..रा तान्‌ दर्ध्वा वने ज्वलन्‌ इव दावाग्निरिव 


प्रथमोऽद्ु ७७. 


सम्प्रति यत्‌ शाम्यति निर्वाति तत्न खेदात्‌ दाहशक्तेरभावात्‌ न श्रपि तु दाह्या- 
भावात्‌ श्रपरस्य दाह्यवस्तुन भ्रप्राप्ते विरमति । 


टिप्पणी 

(१) अ्ररियुवतिदिश्नाम्‌--शतुग्रो कौ स्तियोके जौ दिशा के समान हं । 
(२) श्यामीकृत्य--काला करके । रोकरूपी धुये से मलिन करके । दयाम 
च्वि, ईत्व [-कर+-क्त्वा-- ल्यप्‌ । (२३) सन्ततं -- निरन्तर । सम्‌¬-तत । सन्तत 
वा सतत समो वा ततहितयो ' इति कारिकया विकल्पेन मलोपात्‌ । (४) मच्रि- 
दुमेभ्य --मत्रियो से यहं श्रपादाने पञ्चमी है। मत्रियो को वृक्ष इसलिए 
कहा है किवे मारे नही गए थे बल्कि बच गएथे। जगलमेजो पेड जलनेसे 
बच जाते हूं उनके ऊपर हवा से भस्म (राख) पडती रहती है उसी प्रकार मच्रियौं 
को नीतिरूपी हवा से मोहरूपी भस्म के हारा किकत्तंग्यविमूढ बना दिया गया 
था] श्रत्र क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌" इति वातिकेन सम्प्रदानसन्ञा-- 
चतुर्थी । (५) सं्रान्तपौरद्िजगणरहितान्‌-समास व्याख्या मे देखिए \ 
डरे हुए पुरवासी रूपी पक्षियो से रहित । भाव यह्‌ है कि जगल मे श्राग लगने से 
जो पक्षी भाग जातेहं वे वच जाते हं उसी प्रकार डरकर जो लोग भागगएथे 
क्रोधानल मे भस्म होने से वच गए । दिज-पक्षी। यहाँ रूपक श्रलद्धार है 
ग्रौर स्रग्धरा छन्द है । 


ग्रपि च-- 
शोचन्तोऽवनतेनेराधिपभयाद्‌ धिक्‌शब्दगभभमुखे- 
मामिग्रासनतोऽवकृष्टमवशं दृष्टवन्तःपुरा । 


ते पश्यन्ति तथेव सम्प्रति जना नन्दं सया सान्वयं 

सिहेनेव गजेन््रमद्रिशिखरात्‌ सिंहासनात्‌ पातितम्‌ ।।१२।। 
श्रन्वथ--पुरा ये नराधिपभयात्‌ श्रवनते धिक्शब्दगर्भ मुखं शोचन्त भरवां 

माम्‌ भ्रग्रासनत अ्मवङृष्ट दृष्टवन्त , ते जना सम्प्रति सिहेन गजेन््रम्‌ श्रद्वि- 

शिखरात्‌ इव मया सान्वय नन्द सिंहासनात्‌ तथव पातित पदयन्ति ।!१२॥ 


हिन्दी श्रनुवाद--ग्रौर भी--पहले जिन लोगो ने राजा (नन्द) के उरसे 
सिर लुका कर परन्तु मुंह से बाहर निकलने वाले धिक्कार के शब्दो को मुंह ही 


"७८ मुद्राराक्षसम्‌ 


सें छिपाकर मुञ्चे विव्य किए जाकर प्रधान श्रासन से हटाए जते हुए इुःखके 
साय देखा था वे इस समय देख रहे हं कि मेने कुल समेत नन्द को राज्सिहासन से 
उसी प्रकार गिराया जिस प्रकार पहाड को चोटी पर से सिह द्वारा गजराज (बड़ा 
हाथी ) नीचं पटक दिया जाता है) 


भावार्थं यह्‌ है कि नन्द ने मुदम जब प्रधान श्रासन से हटाया तो लोगों को इस 
पर दुःख हृश्रा श्रौर वे मेरे इस प्रपामन को सहन नही कर सके पर राजा के डर 
सेवे चुप रह कर श्रपना मुंह नीचे कर लिया ओर धिक्कार का शब्द उनके मुँह 
से बाहर न निकल कर भौतर ही रह गया । साथ हौ चाणक्य के कहने का भाव 
यह्‌ भौ है कि यदि कोई हमसे एसा बर्तवि फिर करेगा तो उसको भी यही दशा 
होगी जो नन्द की हई हे। 
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संस्ृत व्यास्या--पुरा पूव॑स्मिन्‌ काले ये जना नराधिपभयात्‌ राजभयात्‌ 
श्रवनतं नग्नीकृत धिक्राब्दगभं नन्द धिगितिशब्द उत्कोशध्वनि गभं येषा 
तस्तथाभूतेमुंखे शोचन्त मामनुकम्पमाना माम्‌ श्रव कृपणम्‌ श्रग्रासनत मुख्या- 
सनात्‌ भ्र्थात्‌ यज्ञीयासनात्‌ श्रवक्रृष्टम्‌ सनिकारम्‌ उत्थापितम्‌ दृष्टवन्त तथा 
दुष्ट्वा नतमुखेन धिगिति राजान गहंयन्त तस्थु सम्प्रति श्रधुना ते जना 
सिहैन मुगराजेन गजेन्द्रम्‌ करिराजम्‌ श्रद्रिशिखरात्‌ पवंतरिखरात्‌ मया सान्वय 
सपरिवार नन्द सिहासनात्‌ राजासनात्‌ पातितम्‌ तथेव प्रवम्‌ निष्प्रतीकार च 
"परयन्ति । 


टिप्पणी 


(१) नराधिपभयात्‌--नराधिपात्‌ भयमिति नराधिपभयम्‌ तस्मात्‌ नराधिप- 
भयात्‌ हेतौ पञ्चमी है । राजा (नन्द) के उर से! (२) धिकृश्ञब्दगर्भेः मुखैः-- 
धिक्‌ इति शब्द (कर्मधारय) स गभं येषा (बहृत्रीहि सऽ) तानि ते धिकूशब्दगर्भे 
मुखे --धिक्कार का शब्द जिन मुखो मे चपा था । लोग नन्द के कार्यं पर उसे 
धिक्कारना चाहते थे पर डर के मारे मुंह से धिक्‌ शब्द निकाल न सके! वह्‌ 
उनके मुंह मे ही रह गया । रामचरितमानस मे गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी 


प्रथमोऽद्खु ७६ 


प्रकार का भाव सीता के लिए बालकाण्ड मे व्यक्त किया है--लोचन जल ररह 
लोचन कोना ! अंसे परम कृपण कर सोना ।* (३) श्रवकृष्टम्‌--घसीटा गया । 
भ्रव-+कृष्‌+-क्त । (४) सान्वय--्नन्वयेन सहितः सान्वय , तेन सह--इति 
बहुव्रीहि स०, 'वोपसजंनस्य' इत्यनेन सहस्य सभाव , तम्‌ । सन्तान समेत । 
यहाँ पूर्णोपमा श्रलङ्धार तथा शार्दृलविक्रीडित छन्द है । छन्द का लक्षण-- 
“सूर्यदिवयंदि म॒ सजौ सततगा गादूंलविक्रीडितम्‌' । 
सोऽहमिदानीमवसितप्रतिज्ञाभरोऽपि वषलापेश्षया शस्व 

धारयामि । येन मया-- 

समुत्खाता नन्दा नव हृदयरोगा इव भुवः 

कृता मौय लक्ष्मीः सरसि नलिनीव स्थिरपदा । 

दयोः सारं तुल्यं द्वितयमभियुक्तेन मनसा 

फलं कोपप्रीत्योहिषति च विभक्तं सुहूदि च ।\१३।। 


श्रन्वय--भुव हूदयरोगा इव नव नन्दा समृत्खाता सरसि नलिनी इव 
मयं लक्ष्मी स्थिरपदा कता कोपप्रीत्यो दरयो सारम्‌ द्वितयम्‌ फलम्‌ श्रभियुक्तेन 
मनसा द्विषति च सुहूदि च तुल्य विभक्तम्‌ । 


हिन्दी श्रनुवाद--वह मे पू्णप्रतिन्न हयो चुकने पर भौ वृषल (चन्द्रगुप्त) के 
लिए शस्त्र ग्रहण करूगा (कर रहा हूं ) जिसमें मने-- 

पृथ्वी के हृदय के रोग के समान नव नन्दो को उखाड़ डाला, सरोवर में 
कमलिनौ के समान चन्द्रगुप्त मं राज्यलक्ष्मी को श्रचल कर डाला है; क्यो नहो 
श्रपने हात्र को श्रपने कोध (निग्रह) ओर मित्र को प्रेम (श्रनुग्रह) दोनोकोदो 
भ्रकार का न्यायोचित फल बराबर पूरे मनोयोग से बोट दिया है । 
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सस्छृत व्याख्या--येन मया चाणक्येन भुव पृथिव्या हृदयरोगा इव हूदय- 
पीडा इव नवनन्दा समुत्खाता समन्मूलिता सरसि सरोवरे नलिनी कमलिनी 


=° मुद्राराक्षसम्‌ 


इव सौर्य्ये चन्द्रगुप्ते लक्ष्मी राज्यश्री स्थिरपदा कृता निश्चलस्थिति कृता । 
कोपप्रीत्यो क्रोधप्रसादयो दरयो समम्‌ सारम्‌ न्याय्य फल निग्रहानुग्रहरूपम्‌ 
द्वितयम्‌ द्विविधम्‌ फलम्‌ श्रभियुक्तेन मनसा निविष्टेन चेतसा निपुण निरूप्य इत्यथै 
द्विषति शत्रौ नन्दे च सुहूदि मित्रे चन्द्रगुप्ते च तुल्यम्‌ सम विभक्तम्‌ स्थापितम्‌ 
(स ॒श्रहम्‌ शस्त्र धारयामि इति पूरवेणान्वय ) । 
टिप्पणी 

(१) श्रवसितप्रतिज्ञाभरोऽपि-ग्रवसित समाप्त प्रतिज्ञाभर त्रतपीडा 
यस्य तादश ॒श्रपि पूणंप्रतिज्ञोऽपि--पूणंप्रतिज्न होने पर भी। यद्यपि मेरा प्रण 
पुरा हो गया है तथापि । श्रव+-सो+-क्त कमंणि=श्रवसित । (२) कोपप्रीत्योः-- 
कोधश्रौरप्रेमका, क्रोध काफल निग्रह श्रपने दात्र नन्दको श्रौर प्रेम का फल 
ग्नुग्रह श्रपने मित्र चन्द्रगुप्त को बांट दिया गया । (३) श्रभियुक्तेन मनसा-- 
सावधान चित्त होकर खूब सोच विचार कर। (४) द्वितयम्‌--दो प्रकार 
का । यहाँ उपमा श्नौर उत्प्रेक्षा प्रलद्कारहै श्रौर शिखरिणी छन्द है! छन्द 
का लक्षण-रसं रुद्ररिछल्ा यमनसभलाग शिखरिणी' । 


ग्रथवा, श्रगृहीते राक्षसे किमुत्वातं नन्दवंशस्य, कि वा 
स्थेयंमत्पादितं चन्द्रगुप्तलक्षम्याः । (विचिन्त्य) श्रहो ! राक्षसस्य 
नन्दवंशे निरतिशयो भरवितिगुणः। स खलु करस्मिश्चिदपि 
जीवति नन्दान्वयावयवे वृषलस्य साचिव्यं ग्राहयितुं न 
शक्यते । तदभियोगं प्रति निरुद्योगः शक्यः श्रवस्थापयितु- 
मस्माभिः इति श्रनयेव बुद्धया तपोवनं गतोऽपि घातितस्तपस्वी 
नन्दवंशीयः सवर्थिसिद्धिः । यावदसौ मलयकेतुमद्धीङृत्य 
श्मस्मदुच्छेदाय विपुलतरं प्रयत्नम्‌ उपदशेयत्येव । (प्रत्यक्च 
वदाकाशे लक्ष्यं बद्धवा), साधु, अ्रमात्य राक्षस । साध ! 
साधु, भोतरिय ! साधु ! साधु, मन्विबुहस्पते ! साधु ] कुतः-- 





हिन्दी श्रनुवाद--श्रथवा जब तक राक्षस नही पकडा जाता तब तक नन्व 
वंश का नाक करने से क्या श्रौर चन्द्रगुप्त को राज्य मिलनेसे ही क्या लाभे! 
(सोचकर) श्रहा राक्षस कौ नन्दवंश् मं कैसी दृढ भक्ति है ! जब तक नन्दवंशच 
का कोड भौ व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक वह किसौ प्रकार चन्द्रगुप्त का संत्री 
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बनना स्वीकार न करेगा । इसीलिये तो नन्दवंश् को राज्य पर प्रतिष्ठित करने के 
प्रति उसे निर्म बनाने के लिये हमनें वन मं चले जाने पर भी बेचारे स्वथिसिदि 
को मरवा डाला! फिर भौ वह॒ मलयकेतु का सहारा लेकर हमारो जड खौदने 
के लिये यत्न करता ही रहता है । (श्राकाज मं दृष्टि दे कर मानों साक्षात्‌ राक्षस 
को देख रहा हौ) बाह राक्षस मंत्री, बाह ! धन्य हो द्विजवर, धन्य हौ † धन्य हौ 
बुहस्पति के तुल्य बुद्धि वाले, तुम घन्य हो! 
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संस्कृत व्याख्या--्रथवा पक्षान्तरे प्रगृहीते श्रवशीकृते राक्षसे किमुत्खातं 
नन्दवरस्य नन्दवशस्य नारोन को लाभ चन्द्रगुप्तलक्ष्म्या स्थेयम्‌ उत्पादितम्‌ 
चन्द्रगुप्तराज्यश्चिया स्थेयेण किमपि प्रयोजन न सिद्धयते । (विचिन्त्य विचायं ) 
ग्रहयो राक्षसस्य नन्दवशे निरतिशय भक्तिगण श्रधिकतर भक्तिरूप. गुण राक्षसस्य 
नन्दवशो भक्ति भ्रादचर्यजनकेति भाव स राक्षस खलु हि कस्मिन्‌ चित्‌ 
म्रपि जीवति विद्यमाने सति नन्दान्वयावयवे नन्दवशस्य प्ररे वृषलस्य चन्द्र- 
गुप्तस्य साचिव्यम्‌ श्रमात्यताम्‌ ग्राहयत्‌, कारयत्‌ न शक्यते । किन्तु तदभियोग 
पति चन्द्रगुप्तस्य श्राक्रमणम्‌ द्िदिय निरुद्योग उद्यमहीन, भ्रवस्थापयितुम्‌ उदम- 
हीनता गमयितुम्‌ न्रस्माभि शक्य इति भ्रनया वृद्धया श्रनेनैव विचारेण नन्दवशीय 
सवथसिद्धि तपोवन गत श्रपि घातित हत नाशितो वा। श्रय भाव एक 
एव नन्दवशेष सर्वाथिसिद्धि यदा न मविष्यति तदा राक्षस श्रवर्य चन्द्रगुप्तस्य 
साचिन्य करिष्यतीति वृद्धया सर्वाथसिद्धि्हैत ¦ किन्तु श्रसौ राक्षस मलयकेतुम्‌ 
अज्गीकृत्य मलयकेतौ साहाय्यम्‌ गृहीत्वा श्रस्मदुच्छेदाय श्रस्मान्‌ उन्मूलयितुम्‌ 
विपुलतरम्‌ प्रबलतरम्‌ प्रयत्नम्‌ उद्योगम्‌ उपदरयति एव करोत्ति एव ) साध्‌ 
भरमात्य रास साधू. एतत्‌ ते इलाघ्यम्‌ साधु श्रोत्रिय^सुतब्राह्मण साधु मधिवहस्पते 
वृ हस्पतितुत्य भ्रमत्य साधू सदृशम्‌ एतत्‌ ते । । 

मु० रा०-- 
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टिप्पणी 

(१) श्रगुहीते--विना वह मे किये। राक्षस को वश मे करना नाटक 
का प्रधान उदय है। यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌" इति सूत्रेण ्रत्र सप्तमी । 
(२) किनृत्वातम्‌--नाल करने से क्या लाभ, नाशा करना व्यथं है । उद्‌+ 
खन्‌ +क्त कर्मणि =उत्लातम्‌ । (३) तपस्वौ-- बेचारा । (४) नन्दान्वयावयवे-- 
नन्दवश के किमी भी ग्र के (रहने हुए) । (५) तदभियोगम्‌ प्रति-- चन्द्रगुप्त 
के ऊपर श्राक्रमण करने के प्रति। (६) निरुद्योगः श्रवस्थापयितुम्‌--उद्यम- 
हीन करने के लिप, निर्त्साहित करने के वास्तवे । (७) स्बथिंसिद्धि. घातित -- 
सर्वर्थंसिद्धि मारा गया) चाणक्य कै कहने का भाव यह्‌ है जब नन्दवल का 
को भी व्यक्ति न वच रहेगा तो राक्षस निराश्रय होकर चन्द्रगुप्त का मत्री बन 
जायगा । श्रत वेचारे सर्वर्थिसिद्धिके वन मे चले जाने पर भी हमने उसका वध 
करवाया । (८) ्रस्मदुच्छंदाय--हमारे नाज्ञ के लिये । यहां (ताद्य 
चतुर्थी है । (६) श्रमात्य-- मत्री । भ्रमा सह वसति इत्यर्थे भ्रमा~+-त्यप्‌ । 
(१०) श्रोत्रिय--वेद जानने वाले ब्राह्मण को कहते ह । छन्द॒ ग्रधीते इति 
छन्दस्‌+-घ, छन्दस्‌ इत्यस्य श्रोत्रादे । (११) मंत्रिबृहस्यते--मतरी बृहस्पतिरिव 
इति मत्रिवृहस्पति तत्सबुद्धौ (उपमित समास) बृहस्पति कै समान मत्री । 
बृहता वाचा पति बृहस्पति 'तद्बृहतो करपत्यो --इत्यनेन सुद्‌ तलोपइच । 
एेश्वर्यादनपेतमीश्वरमयं लोकोऽथेतः संवते 
तं गच्छन्त्यनु ये विपत्तिषु पुनस्ते तत्प्रतिष्ठाशया । 
भतुये प्रलयेऽपि पूरव॑सुकृतासङ्केन निःसद्धया 
भक्त्या कायधुरां वहन्ति बहवस्ते दुलंभास्त्वाद्शाः ।\ १४।। 

ग्रन्वय--श्रय लोक एेरवर्यात्‌ अ्रनपेतम्‌ ईर्वरम्‌ प्रथत सेवते! ये पुनः 
विपत्तिषु तमनुगच्छन्ति ते तत्प्रतिष्ठाशया । त्वादृक्ला कृतिन ये भतुं प्रलयेऽपि 
पूवसुकृतासद्धेन नि सद्धया भक्त्या कायंधुरा वहन्ति ते दुर्लभा ।}१४।। 


हिन्दी श्रनुवाद--संसार के लोग एश्वर्य से युक्त स्वामी कौ सेवा किसी स्वां 
सेहौी करते शौर जो लोग विपत्ति मेस्वामीकासाथदेतेहं वे इस श्राश्ासे 
एेसा करते हे.कि स्वामी को फिर से राज्य मिलेगा । परन्तु तुम्हारे समान कर्मवीर 
विरलेहीहोतेहेजो स्वामी के मर जाने पर भी पहले किये हूए उपकार का ख्याल 
क गिला भवति से काये-भार को बहुन करते है (स्वामी का कायं करते 
जते हं) । 
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संस्छृत व्याख्या--श्रय ससार भ्रव्रत्या जना एेद्वर्यात्‌ प्रभुत्वात्‌ भ्रनपेतम्‌ 
ग्रपरच्युतम्‌ ईरवरम्‌ स्वामिनम्‌ श्र्थ॑त स्वप्रयोजनसिद्धये स्वफलाशाये सेवते भजते 
ये पून ये जना विपत्तिषु भ्रापत्सु तमनुगच्छन्ति स्वामिनम्‌ तद्दु खदु खिन. सन्त 
ग्रन्‌ूवतंन्ते तेऽपि हन्त न नि स्वार्थसेवाभावतया श्रपितु तत्प्रतिष्ठादाया तस्य स्वामिन. 
या प्रतिष्ठा पून राज्यग्राप्ति तत्र गतया स्वेष्टसिद्धिरूपया कामनया तथा कुवन्ति 
त्वादृशा कृतिन कतकर्माण ये भतुं स्वामिन प्रलये विनारोऽपि पूवकृतासद्धंन 
ूर्वोपकारस्य प्रासङ्खन सम्पकण पूर्वोपकारस्मरणेन नि सद्धया फलासक्तिरहितया 
भक्त्या प्रेम्णा कार्यंधुरा वहन्ति कर्तव्यभार धारयन्ति ते दुलंभा दृष्प्रापा । 


रिप्पणी 

(१) अ्रनपेतम्‌-- युक्तम्‌, य्‌क्त! (२) श्रथु्तः--प्रयोजन से, स्वाथं-भाव 
से । (३) तत्प्रतिष्ठाहया--प्रति~+स्था+-श्रडः भावेप्रतिष्ठा, तस्य प्रतिष्ठा 
तत्प्रतिष्ठा तस्याम्‌ श्रारा इति तया--उसकी प्रतिष्ठा या भ्रभ्युदय की भरारा 
से) ्र्थात्‌ इस श्राशा से कि शायद उसके भ्रच्छं दिन फिर लौटे! (४) पुर्व 
सुङृतासद्धेन- रूवं सुकृतम्‌ पूवेसूकृतम्‌ (सुप्सुपासमास) तस्य भ्रासद्खेन इति । 
हेतौ तृतीया है । पहले के किए हए उपकार का ख्याल करके । श्रा+-सञ्ज्‌+ 
घन्‌ भवे=म्रासद्ख । (५) निस्सद्धया--नि स्वार्थं भक्ति से) यह करणे 
तृतीया है। (६) कायेधुराम्‌-- कार्यस्य धू कार्यधूरा ता कार्यधुरा “छक्‌- 
पूरब्धू ` इससे समासान्त श्रप्रत्यय हौ गया फिर टाप्‌ प्रत्यय लगकर स्त्रीलिद्ध 
हो मया। काम के भार को। (७) कृतिनः--इसका अर्थं प्राय कृतकार्यं 
(सफल) होता है । पर यहो पर “कृतज्ञ'" श्रथं ठीक होगा । कृतम्‌ पूर्वोपकार 
भ्रस्ति एषाम्‌ स्मरणाथेत्वेन इति । कृत-इनि (मत्वर्थे) यह्‌ श्रथ “धुवं सृकृता- 
सद्धेन"' के साथ ठीक-ठीक बैठ जाता है । (८) दुलूभः--दु खेन लम्यन्ते इति 
दुलंभा दुर +लभ_-खल्‌ कर्मणि । इसमे शार्दलविक्रीडित छन्द है श्रौर व्यतिरेफ 
ग्रलद्धार है। 


>; मुद्राराक्षसम्‌ 


ग्रतएवास्माकं त्वत्संग्रह प्रयत्नः, कथमसौ वृषलस्य 

साचिव्यग्रहणेन सानुग्रहः स्यादिति । कृतः-- 
ग्रप्राज्ञेन च कातरेण च गुणः स्याद्भक्तियुक्तेन कः 
प्रज्ञाविक्रमशालिनोऽपि हि भवेत्‌ कि भकितिहीनात्‌ फएलम्‌ । 
प्रलाविक्रमभक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतयं 
ते भृत्या नुपते कलत्रमितरे सम्पत्सु चापत्सु च ।\१५।। 

ग्रन्वय--भक्तियुक्तेन श्रप्राज्ञेन च कातरेण च क गुण स्यात्‌ प्रज्ञाविक्रम- 
शालिन श्रपि भक्तिहीनात्‌ कि हि फल भवेत्‌, समुदिता प्रज्ञा-विक्रम-भक्तय 
येषा गुणा, ते भृत्या नुपते सम्पत्सु च भ्रापत्सु च भूतये, इतरे कलत्रम्‌ । 

हिन्दी भ्रनुवाद--इसीलिए वुम्हुं वश्य में करने का उपाय क्याजारहाहै 
कि तुम (राक्षस) किस प्रकार चन्द्रगुप्त का मंत्रित्व स्वीकार कर हमे श्रनुगृहीत 
करोग । क्योकि--उस स्वामिभक्त राजसेवक ही से क्या लाभे जिसमें न तो 
ब॒द्धि हो श्रौर न बल । श्रौर उस लुद्धि-विक्रम वाले से हौ क्या जिसमे भक्ति नही 
है । राजा की विपत्ति व सम्पत्ति मं कल्याण करने वाले तो वे ही होते हौ जिनमं 
बुद्धि, विक्रम ग्रौर भक्ति तीनों गुणो का समावेश्च हो । श्रौर दुसरे सेवक तो स्त्री 
के समान हँ जिनका भरण-पोषण राजा को श्रच्छे प्रौर बुरे दोनो दिनोमभंभी 
करना ही पड़ता है। 
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सस्त व्याख्या--्रतएव भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ भ्रसौ राक्षस केन विधिना 
वृषलस्य साचिव्यग्रहणेन सान्‌ग्रह॒ स्यात्‌ इति चिन्ता कूवेताम्‌ श्रस्माकम्‌ त्वत्सग्रहे 
भवद्वशीकरणे यत्न भ्रायास । भक्तियुक्तेन भक्तिमता ग्रप्राज्ञेन स्थूलदरिना 
कातरेण च विक्रमहीनेन च राजसेवकेन क गुण को लाभ न कोऽपि लाभ इति 
भाव । प्रज्ञाविक्रमशालिन श्रपि प्रन्ञाविक्रमयुक्तात्‌ भक्तिहीनात्‌ निरनुरागात्‌ 
कि हि फलम्‌ को लाभ न किमपि प्रयोजनम्‌ किन्तु येषा राजसेवापरायणाना प्रज्ञा 


प्रथमोऽङ्कः म. 


वृद्धि विक्रम शौयम्‌ भक्ति अ्रनुराग श्रस्ति येषु सेवकेष्‌, एते रय गुणा सन्त येषु 
ते नृपते. सम्पत्सु श्रम्युदयेषु विपत्तिषु श्रापत्यु च भृतये कल्याणाय भवन्ति । 
इतरे च ये केवल सानुरागा ये वा केवल प्रज्ञाविक्रमशालिन ते सवं कलत्नरमेवं 
कुटुम्बवत्‌ सर्वाय समविषमददासु राज्ञेव भरणीया नते राज्ञ॒ सेवा कुवंन्ति। 


टिप्पणी 
(१) सग्रहै--वश मे करने के लिए) लाने के लिए । सम्‌+ग्रहु+्रप्‌ 
भावे । (२) भ्रज्ञाविक्रमशालिनः-- वुद्धि तथा विक्रम से युक्त। प्रज्ञा च 
विक्रमङ्च प्रज्ञाविक्रमौ ताभ्या साधु लालते श्लाघते इति साधुकारिणि णिनि । 
(३) भृत्याः--सेवक । भियन्ते इति भृ+-क्य्‌ । भृत्य का लक्षण--“यस्मिन्‌ 
कृत्य समावेश्य निविशङ्कन चेतसा । भ्रास्यते सेवक स स्यात्‌ कलत्रमिव 
चापरम्‌ ।!* (४) भूतये-- सम्पत्ति के लिए, सम्पत्ति बढाने (वाले) तादर्थ्ये 
चतुर्थी । (५) प्र्ञाविच्मभक्तय.-- प्रज्ञा च विक्रमश्च भक्ति च इति प्रज्ञा 
विक्रमभक्तय --बृदधि, पराक्रम श्रौर भक्ति) (६) कलच्र--स्त्री या पोष्यवगँ 
स्वरी का भरण-पोषण ह्र समय करना ही पडता है इसीलिए एसे सेवक जिनमे 
कोई गुण नही है जो केवल पोष्य ह कलत्र कहे गए है ! गड्‌~+-म्रत्रन्‌, गकारस्य 
ककार, उलयोरभेद कलत्रम्‌ । (कलत्र श्रौणिभार्ययो ` इत्यमर । व्यति- 

रेकालकार तथा शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 


तन्मयाप्यस्मिन्‌ वस्तुनि न शयानेन स्थीयते, यथाशक्ति 
क्रियते तद्ग्रहणं प्रति यत्नः! कथमिव ? श्रत्र तावद्‌ 
वुषलपवंतकयोरन्यतरविनाशेनापि चाणक्यस्यापक्रतं भवतीति 
विषकन्या राक्षसेनास्माकमत्यन्तोपकारि मित्रं घातितस्त- 
पस्वी पवंतक इति सञ्चारितो जगति जनापवादः \ लोक- 
प्रत्ययाथेमस्येवाथस्याभिव्यक्तये “पिता ते चाणक्येन घातितः 
इति रहसि जासयित्वा भागुरायणेनापवाहितः परवंतकपुत्रो 
मलयकतुः । शक्यः खलु एष राक्षसमतिपरिगृहीतोऽपि व्युत्ति- 
ष्ठमानः प्रज्ञया निग्रहीतुम्‌ । न पुनरस्य निग्रहात्‌ पवेतकव- 
धोत्पन्नं राक्षस्यायशः प्रकाशीभवत्‌ प्रमाष्टुमिच्छामि । 


६ मुद्राराक्षसम्‌ 


प्रयुक्ताश्च स्वपक्षपरपश्षयोरनुरक्तापरक्तजननिज्ञासया 
बहुदिधदेशवेषभाषाचारसञ्चारवेदिनो नानाव्यञ्जनाः 
प्रणिधयः । श्रन्विष्यते च कुसुमपुरवासिनां नन्दामात्यसुहदां 
निपुणं प्रचारगतम्‌ । तत्तःकारणमृत्पा् कृतकृत्यतामापादिता- 
श्चन््रगुप्तसहोत्थायिनो मद्रभटव्रभृतयः प्रधानपुरुषाः । 
शचुप्रयुक्तानां च तीक्ष्णरसदायिनां प्रतिविधानं प्रत्यप्रमादिनः 
परीक्षितभक्तयः क्षितिपतिप्रत्यासच्लाः नियोजितास्तत्रप्त- 
पुरषाः । श्रस्ति चास्माकं सहाध्यायि मित्रमिन्दुशर्मा नाम 
ब्राह्मणः । स चौशनस्यां दण्डनीत्यां चतुःषष्ट्यङ्धे ज्योतिः- 
शास्त्रे च परं प्रावीण्यमुपगतः। स मया क्षपणकलिङ्कधारी 
नन्दवंशवधप्रतिज्ञानन्तरमेव कुसुमपुरमपनीय सर्वेनन्दामात्येः 
सह॒ सख्यं ग्राहितो विशेषतश्च तस्मिनराक्षसः समृत्पन्नवि- 
भम्भः । तेनेदानीं महत्प्रयोजनमनुष्ठेयं भविष्यति ¦ 


तदेवमस्मत्तो न किञ्चित्‌ परिहास्यते । वृषल एव केवलं 
प्रधानप्रकृतिरस्मास्वारोपितराज्यतन्त्रभारः सततमुदास्ते । 
श्रथवा यत्स्वयमभियोगदुःखरसाधारणेरपाकृतं तदेव राज्यं 


सुखयति । कुतः-- 

हिन्दी अनुवाद--सो मे भौ इस विषय में कुं सोता नहो हं; यथाकति 
उसौ के मिलाने का प्रयत्न करता रहता हुं । केसे ? (तो सुनो) इस विषय 
मं (पहला प्रयत्न यह है) “चन्द्रगुप्त श्रथवा पवंतक इन दोनो मे से एक का भौ 
नाञ्च हो जाने पर चाणक्य की हानि होगी" यह सोचकर राक्षस ने विषकन्या 
के हारा हमारे श्रत्य्त उपकारी भित्र पवेतक को मरवा डाला है, यह्‌ श्रपवाद 
लोगो मे फला दिया गया है । पर एकान्त मे मेने भी भागुरायण द्वारा मलय 
केतु के मनम यहवबातबेठादौहै कि तुम्हारे पिता को चाणक्यनेही मारा 
हैः इससे वह डर कर भाग गया है । राक्षस के कथनानुसार श्राचरण करता 
हृश्रा युद्ध कौ तयारी करता हृश्रा भी यह (मलयकेतु) बुद्धि के द्वारा वह मं 
किया जा सकता है । पर इसको पकड कर मे यह नहौ चाहता कि राक्षस 
कौ यह श्रपकीति कि “पवक को उसौ ने मारा है" इर हो जाय) श्रौर भी 
नाना प्रकार के छदयवेषधारी श्नौर भिच्च-भिच्च देश-भाषा-भूषा-प्राचार ग्रौर प्रचार 
भं सर्वथा निपुण भ्रनेकों गुप्तचरो को यह जानने के लिए नियुक्त कर दिया है 


प्रथमोऽद्खु ८७ 


कि कौन हमारा श्रौर हमारे शत्र का साथ देने वाला है श्रौर कुसुमपुर निवासी 
नन्द के मंत्री श्रौर संब धियो के ठीक-टीक वृत्तान्त का श्रन्वेषणहो रहाहै। वसे 
ही भद्रभटादिको को बड़े-बड़े पद देकर चन्द्रगुप्त के पास रख दिया है । श्रौर भक्ति 
को परीक्षा लेकर बहुत से ततकंता से काम करने वाले पुरुष भी शत्रु से रक्षा करने 
के लिए नियत कर दिए गये हुं । मेरे साथ का पठने वाला इन्दुशर्मा नाम का ब्राह्मण 
है ! वह शुक्रा्चायं कौ बनाई हुई दण्डनीति में ओ्रौर चौसठ भ्रद्धो वाले ज्योतिष- 
रास््र में पारगत है । नन्ववंश्च के विनाशन की प्रतिन्नाके बाद ही मेने उसे बौद 
संन्यासी के वेष मं पाटलिपुत्र मं लाकर नन्द के सभी मंच्रियो से उसकी मित्रता 
करा दी! राक्षस उसमे विशेष रूप से विद्वास करता है । इससे यह बडा कायं 
श्रवह्य पूराहो जायगा। तो इस तरह मे कु उठा न रखृंगा । केवल चन्द्रगुप्त 
ही हमारे ऊपर राज्य का सारा भार छोडकर उदासीन रहता है । म्रथवा वही 
राज्य सच्चा सुख देने वाला होता है जिसमे उसके संचालन का दु.ख नही भोगना 
पडता । क्योकि-- 
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८ मुद्राराक्षसम्‌ 
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संस्कृत ग्याख्या--तत्‌ तस्मात्‌ मयापि श्रस्मिन्‌ वस्तुनि राक्षसग्रहुणकमणि 
शयानेन श्रलसेन न स्थीयते निरुद्यमेन न भूयते किन्तु तस्य राश्चसस्य ग्रहण 
प्रति यथादाक्ति यत्न क्रियते । कथमिव केन वा प्रकारेण--ग्रत्र तावत्‌ खलु 
श्रस्मिन्‌ काये खलु लोके राक्षसो निन्यो भवतु इत्यभिप्रायेण लोके जनाना 
पौराणाम्‌ श्रपवाद जनश्रुति प्रचारित सचारित वृषलपवंतकयो चन्द्रगुप्तपवेत- 
कयो श्रन्यतरविनादोनापि उभयो मध्ये एकस्यापि नादोन वधेन वा चाणक्यस्य 
श्रपकृत भवति भ्रनिष्टमापद्यते इति कृत्वा विषकन्यया राक्षसेन भ्रस्माकम्‌ 
ग्रत्यन्तोपकारि परमोपकारक मित्र॒ तपस्वी वराक पवेतक घातित हत, 
लोकप्रत्ययार्थम्‌ जनाना विदवासा्थेम्‌ श्रस्यैव प्र्थस्य श्रभिव्यक्तये अर्थात्‌ राक्षसेन 
पवेतक हत इति प्रकटीभेवनाय ते पिता चाणक्येन घातित हत इति रहसि एकान्ते 
त्रासयित्वा भयम्‌ उत्पाद्य भागुरायणेन श्रपवाहित भ्रपसारित पवेतकपुत्र 
मलयकेतु शक्य खलु एष मलयकेतु राक्षसमतिपरिगृहीतोऽपि राक्षसस्य उप- 
देशेन कार्यं कूवेन्‌ व्युक्तिष्ठमान युद्धाथं यतमान प्रज्ञया बुद्धया निग्रहीतुम्‌ 
वशीकर्तुं राक्य पुनरस्य मलयकेतौ निग्रहात्‌ पवंतकवधोत्पन्नम्‌ पवंतकवधेन 
उत्पन्नम्‌ राक्षसस्य श्रय श्रपकीत्ति प्रकाश्ीभवत्‌ प्रचार गच्छत्‌ प्रमार्ष्टुम्‌ 
प्रक्षालयित्‌ न इच्छामि । यदि मलयकेतुम्‌ इदानी दण्डयामि तहि लोको ज्ञास्यति 
यत्‌ राक्षस. निर्दोष श्रस्ति तथा च प्रतिज्ञात राज्याधंदानमनिच्छता चाणक्येन 
सपुत्र पवेतक हत । स्वपक्षपरपक्षयो स्वपक्षे श्रात्मन पक्ष परपक्षे शत्रौ. 
पक्षे च अ्रनुरक्तापरक्तजनुजिज्ञासया भ्रनुरक्ता भक्ता श्रपरक्ता विरक्ता 
च यें जना तेषा जिज्ञासया परिज्ञानार्थं बहुविषदेशवेषभाषाचारसञ्चारवेदिनः 
बहुविधाना नानाप्रकाराणा देशाना यो वेष परिच्छद या च भाषाय भ्राचारः 


प्रथमोऽद्धु- ८६ 


व्यवहार यडच सञ्चार श्रावागमन तत्‌ स्वं विदन्ति जानन्ति ये ते तथाविधा 
नानान्यञ्जना बहुरूपघारिण प्रणिवय दूता प्रयुक्ता नियुक्ता कुसुमपुरवासि- 
नाम्‌ पाटलिपत्रनिवासिनाम्‌ नन्दामात्ययुहूदा नन्दामात्यस्य राक्षसस्य सुहूदा 
मित्राणा प्रचारगतम्‌ गमनागमनविषयक सर्वं निपुण सावघानतया श्रन्विष्यते 
निरीक्ष्यते तै प्रणधिभिरिति। तत्तत्कारणमुत्पाद्य तौषकारणम्‌ उत्पाद्य कृत- 
कृत्यतामापादिता कृतार्थताम्‌ श्रापादिता गमिता चन्द्रगुप्तसहोत्यायिन चन्द्र 
गुप्तेन सह उत्थायिन एकनिष् या ये उद्यमपरा बभूवु ते भद्रभटप्रभृतय 
मद्रमटादय प्रघानपुरुषा । शतुम्रयुक्ताना शत्रुणा राक्षसेन प्रयुक्तानां 
व्यापारितानाम्‌ तीकष्णरसदायिनां विषदायिना प्रतिविधान नियमन प्रति श्रप्रमादिन. 
सावधाना परीक्षितभक्तय येषा भक्ति परीक्षिता एवविधा क्षितिपतिप्रत्या- 
सन्ना क्षितिपते नृपते चन्द्रगुप्तस्य प्रत्यासन्ना समीपस्यायिन श्राप्तपुरुषा 
विश्वस्ता म॒त्या नियोजिता नियुक्ता । श्रस्माक सहाघ्यायि मित्रं इन्दुशर्मा 
नाम ब्राह्मण श्रस्ति। स च ग्रौरानस्याम्‌ शुक्राचायनिमिताया दण्डनीत्याम्‌ 
चतु षष्ट्यद्धं ज्योति शास्त्रे च पर प्रावीण्यम्‌ श्रतिदक्षताम्‌ चोपगत प्राप्त । 
स॒ मया क्षपणकलिद्धघारी क्षपणक्स्य बौद्धसन्यासिन लिद्खधारी वेषभृत्‌ 
नन्दवडवधप्रतिज्ञानन्तरमेव कुसुमपुरम्‌ उपनीय श्रानीय स्वेनन्दामात्यै सर्वं 
समग्रे नन्दामात्यं नन्दमत्रिभि सह्‌ सख्यम्‌ मित्रता ग्राहित विरोषतदच तस्मिन्‌ 
इन्दुरा्मणि राक्षस समुत्पञ्चविश्चम्भ जातविद्वास तेन इदानीम्‌ सम्प्रति 
महत्‌ प्रयोजन गृरुकायेम्‌ श्रनुष्ठेयम्‌ साधनीय भविष्यति तत्‌ एवम्‌ अ्रनेन प्रकारेण 
ग्रस्मत्त मत्त चाणक्यात्‌ न किचित्‌ किमपि परिहास्यते ऊन भविष्यति । वृषल 
एव केवलं प्रधानप्रकृेति मुख्यप्रकृतिस्वामी भ्रस्मासु श्रारोपितराज्यतत्रभार 
श्रस्मासु मयि श्रारोपित न्यस्त राज्यस्य यत्‌ तत्र शासन तस्य भार येन तादश 
सततम्‌ निरन्तरम्‌ उदास्ते उदासीन एव तिष्ठति । श्रथवा यत्‌ स्वयम्‌ प्रभियोग- 
दसै स्वयमभियोगस्य श्रात्मव्यापारस्य यत्‌ दुख तं श्रसाधारणै श्रपाकृतम्‌ 
वलजित तदेव राज्य सुखयति सुख ददाति कुत कस्मात्‌ । 
टिप्पणी 

(१) न शयानेन स्थीयते-- (मे भी इस विषय मे) श्रसावधान नही हूं । 
(२) वृक्षलपव॑तकयोः श्रन्यतरविनालेनापि-- चन्द्रगुप्त तथा पतक दोनो मे 
एक काभी नाश होने से। (३) विषकन्यया--विषतुल्या वा विषदिग्धा वा 
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विपसिद्धा कन्या विषकन्या (मध्यमपदलोपी स०), तया । विषाक्त कन्या के 
दवारा । पहले किसी कन्या को विषेली बनाने के लिए उसे बचपन से ही थोडा- 
थोडा विष खिलाया जाता था। इस करम से एक एेसा समय भ्राता था जब कि 
उसका शरीर सर्पिणी के समान विषेला बन जाताथा। उसके साथनजोभी 
सभोग करता था वहु मर जाता था । एसी कन्याये बहुत सुन्दरी हुश्रा करती थी । 
लोग श्रपने शत्र को मारने के लिए एेसी कन्याग्नो का प्रयोग किया करते थे। 
'लावण्यभूषिता कान्ता योषित क्रमशो वषि । युवती योजयेत्‌ कामिरिपुमूपान्य- 
घातने ।!* (४) जनापवाद" जगति सञ्चारित.---यह्‌ बदनामी ससार मे फला 
दी गई है। (५) ्रासयित्वा--उराकर। लोकमे तो यह प्रसिद्धि करा दी गई 
कि राक्षस ने पवेतक को मरवाया ग्रौर एकान्त मे चाणक्य के गुप्तचर ने मलयकेतु 
को यह्‌ समज्ञा दिया कि “तुम्हारे पिता को चाणक्य ने मारा है" इससे भयभीत 
होकर मलयकेत्‌ भाग गया । यह्‌ है चाणक्य की वृद्धि की प्रलरता । (६) राक्षस- 
मतिपरिगृहीत -- राक्षस की वृद्धि के श्रननुसार काम करने वाला । (७) व्युत्तिष्ठ- 
मान --लडाई के लिये उभडता हुभ्रा । वि-~+-उद्‌+स्था+शानच्‌ । (८) प्रज्ञया 
निग्रहीतुम्‌ शक्य.--वद्धिवल से वदा मे कियाजा सकता है । (६) श्रनुरक्तापरक्त- 
जनजिन्ञासया--श्रनुरक्ता अपरक्त च ये जना तेषा जिज्ञास्या--ग्रेम तथा 
दुर्मनी करने वाले लोगो को जानने की इच्छा से। (१०) बहूुविधदेशवेश्ष- 
भाषाचारसञ्चारवेदिन --प्रनेक देदो कौ वेशभूषा, भाषा, श्राचार तथा गति 
को जानने वाले । (११) नानानव्यञ्जना -- नाना रूप धारी । (१२) तत्तत्‌- 
कारणम्‌-उन सभी कारणो को। (१३) कृतक्ृत्यतामापादिताः-- कृतकृत्य 
कर दिए गए ह । (१४) चनदरगुप्तसहोत्थायिन -- चन्द्रगुप्तेन सह उत्थायिन -- 
चन्द्रगुप्त कै साथ उठने-बेैठने वाले (१५) तौक्ष्णरसदाथिनां प्रतिविधानं 
प्रति-विष देने वालो को रोकने के वास्ते । (१६) परीक्षितभक्तयः-- 
परीक्षिता भक्ति येषा ते परीक्षितभक्तय --जिनकी स्वामिभक्ति की परीक्षा 
कर ली गर्‌ है। (१७) ओओशनस्याम्‌-शुक्राचायं की बनाई हुरई। उदानस्‌ 
भ्रण्‌+-स्तरीलिङ्ख । (१८) प्रावीण्यम्‌-- निपुणता । (१९) क्षपणकलिङ्घधारी-- 
बौद्ध सन्यासी का रूप धर कर । (२०) सख्य ग्राहित -- मित्र बनवाया हृश्रा । 
यहाँ ग्रहधातु बुद्धयथेक होने से दिक्मक है । (२१) समुत्पच्यविशम्भः-- समुत्पन्न 
विश्वस्भ यस्य स॒ विश्वास कर लिया है जिसने । यही इन्दुशर्मा जीवसिद्धि था 
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क्षपणक के नाम से विख्यात है । वास्तव मे यह चाणक्य का गुप्तचर है परन्तु 
मने राक्षस के मन मे एसा विदवास पैदा कर दिया जिससे राक्षस इसको श्रपना 
परम मित्र मानने लगा। (२२) परिहास्यते--कमी पाई जायगी । (२३) 
प्रघानप्रकृतिः--राजा, ग्रमात्य, सुहृत्‌, कोष, राष्ट, सेना श्रौर दुगं--ये सात 
राज्य की प्रकृति=्रग हुं! राजा इनमे प्रधान है। 
स्वयमाहृत्य भुञ्जाना बलिनोऽपि स्वभावतः । 
गजेन्द्रश्च नरेन््राश्च प्रायः सीदन्ति दुःखिताः ।\१६।। 
ग्रन्वय--स्वयम्‌ ग्राहूत्य भुञ्जाना नरेन्द्राङ्व गजेन्द्राञ्च स्वभावत, 
वलिनोऽपि प्राय दुखिता सन्त सीदन्ति। 
हिन्दी श्रनुवाद--स्वभावतः शक्तिशाली हाथी ओ्ओर राजा भौ स्वयं साधन 
सामग्री जुटा-जुटाकर सब सुख भोग करते हे तो भौ दुःखित श्रौर खिन्न ही रहा 
करते हूं । 
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संस्कृत व्याख्या--स्वभावत निसगेत बलिन श्रपि शक्तिमन्त ॒श्रपि 
गजेन्द्रा हस्तिन राजानश्च नृपत्तयस्च स्वयमात्मनाहूत्य सगृह्य मुञ्जाना 
भोग कुर्वाणा दुखिता सवंदा तत्तद्थजातसग्रहुव्यापृतया तत्तद्दु खमनुभवन्त 
प्राय सीदन्ति क्लिरयन्ति। 

रिप्पणी 

(१) भुञ्जाना --भोग करते हए, खाते हुए । भुज्‌+लट्‌--चानश्‌ 
ताच्छील्यवयोवचनशाक्तिषु चानश्‌" इत्यनेन । (२) बलिन बलवान्‌ (राजा 
म्रीर हाथी) । इस श्लोक मे दीपक श्रलकार तथा भ्रनुष्टुप्‌ छन्द है ! छन्द का 
लक्षण-- रलोके षष्ठ गुरु ज्ञेय सवत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतु पादयोहंस्व सप्तम 
दीघेमन्ययो ' ।। 

(ततः प्रविशति यमपटेन चरः 1) 

चरः-- 
पणमह जमस्स चलणे कि कज्ज देवर्णाह॒ भ्र्णोहि । 
एसो खु श्रण्णभत्ताणं हरइ जीरं चडपडन्तम्‌ ।। १७१ 
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(प्रणमत यमस्य चरणौ कि कायं देवतरन्यः । 
एष खल्वन्यभक्तानां हरति जीवं परिस्फुरन्तम्‌ ।।) 
भ्रन्वय--यमस्य चरणौ प्रणमत श्रन्यं॑द॑वतं कि कार्यम्‌ एष खलु श्रन्य- 
भक्ताना परिस्फुरन्त जीव हरति । 
हिन्दी श्रनुवाद-- (यमपट लिए एक गुप्तचर छा प्रवेश) चर--लोगो ! 
धमराज के चरणो का सहारालो, भ्रौर देवताभ्रों से क्या (उनको छोड़ो ) यं 
यमराज दूसरे देवताग्रो के भक्तो के छंटपटाते हए प्राणो को हर तेते हं । 


(78 2 $ 1 8275 00210) .57--0 7607016, एत 
40 10 {76 ल्ल ग 208 , 181 15 1116 ०५८ ग 0प्ाला 20०५8 प्€ 
{1118 21112) 12165 22. 116 517६8178 112 ॐ {€ ५९५०८68 गा 
0{7€ 2008 


सस्कृत व्यास्या--यमस्य कृतान्तस्य चरणौ प्रणमत भजत श्रन्यै देवै 
हरिहरादिभि कि कायं न किमपि प्रयोजनम्‌ एष खलु यम प्रन्यभक्ताना अ्रन्य- 
देवौपासकाना परिस्फुरन्तं जीव स्पन्दमान जीवन हरति नाशयति । 
प्रवि श्म 
पुरिसस्स जीविदव्वं विसमादो होड भत्तिगहिश्रादो । 
मारंड सन्वलोग्रं जोतेण जमेण जीग्रामो ।।१८।। 
जावणएदं गेहं पविसिग्न जमपड दंसग्रन्तो गीश्राईं गाभ्रामि । 
ग्रपिच 
पुरुषस्य जीवितव्यं विषमादूवति भकितगृहीतात्‌ । 
मारयति सवेलोकं यस्तेन यमेन जीवामः।, 
यावदिदं गुहु प्रविश्य यमपटं दशंयन्‌ गीतानि गायामि 
(इति परिक्रामति) 


भ्रन्वय--भक्तिगृहीतात्‌ विषमात्‌ पुरुषस्य जीवितव्य भवति य॒ सर्वलोक 
मारयति तेन यमेन जीवाम । 


हिन्दी श्रनुवाद--भक्ति के द्वारा वश्च मे किए गए भयंकर (यम) से प्राणियों 
का जीवन चलता है। जो सारे संसार को मारा करता है, उस यम से हम जीवन 
घारण करतेहं। तो इस धर मे प्रवेश करके यमपट दिखाता हृश्रा गौत गाता 
ह! (धर की श्रोर चलता है) 
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सस्छृत व्यास्या--यदि जीवितुम्‌ इच्छथ तथा कुरुत यथा वय कूम ॥ 
यथा वयम्‌ तेन यमेन त यममुपजीव्य तदनुकम्पायामेव च जीवनभार निक्षिप्य 
जीवाम य स्वलोक समस्त चराचर जगत्‌ मारयति नाशयति तथा यूयमपि 
जीवत । नास्त्यन्य उपाय जीवनधारणस्य भक्तिगृहीतात्‌ भक्त्या वक्षीकृतात्‌ 
विषमात्‌ करात्‌ तस्मादेव यमात्‌ पुरुषस्य प्राणिमात्रस्य जीवितव्य जीवनघारणादि 
सर्वं भवति । 

टिप्पणी 

(१) जीवितव्यम्‌- जीविका जीव्‌+तव्य । (२) विषमात्‌-विभिच्नः 
समेभ्य (प्रादि तत्पुरुष) भ्रपादाने पञ्चमी । कठिन (काम से) । (३) भक्ति 
गृहीतात्‌--भक्तिपू्वंक (ईमानदारी से) किया गया (कमं) भक्ति से पूजा 
गया (चाणक्य) । इसका भाव यह्‌ है कि भक्तिसे वदामि किया हुभ्रा चाणक्य 
वहुत कुछ दे देता दै । वह इतना क्रूर नही है जितना लोग उसे समक्षते हं । यहाँ 
ग्र्या छन्द है श्रौर भ्रप्रस्तुतप्रशसा श्रलकार है । 

शिष्यः-- (विलोक्य) भद्र ! न प्रवेष्टव्यम्‌ । 

चरः-- (विहस्य ) हंहो बह्यण, कस्स एदं गेहम्‌ ? (श्रहो 
ब्राह्मण, कस्येदं गृहम्‌ ? ) 

शिष्यः--ग्रस्माकमुपाध्यायस्य सुगृहीतानाम्न श्रायचाण- 
क्यस्य) 

चरः-- (विहस्य) हंहो बह्यण, श्रत्तकेरकस्स जेव्व मह 
धम्मभादुणो घरं होदि । ता देहि मे पवेसं जाव दे उवच्ञाप्रस्स 
जमपडं पसारिग्र धम्मं उवदिसामि । (रहो ब्राह्मण, ग्रात्मी- 
यस्येव मम धमश्रातुगृ हुं भवति । तस्मादहेहि मे प्रवेशं 
यावत्तवोपाध्यायस्य यमपटं प्रसायं ध्ममुपदिशामि ।) 

शिष्यः-- (सकोधम्‌) धिङडः मूख” कि भवानस्मदुपाध्या- 
यादपि धमवित्तरः ? 


६४ मुद्राराक्षसम्‌ 


चरः--हंहौ बह्यण, मा कुप्प । णहि स्वो सव्व जाणादि । 
ता {कवि ते उवज्ञ्ाग्रो जाणादि, किवि ग्रम्हारिसा जाणादि! 
(श्रहो ब्राह्मण, मा कुप्य । नहि सवः सवं जानाति । तत्‌ 
किमपि ते उपाध्यायो जानाति, किमप्यस्मादृशा जानन्ति ।)} 

शिष्यः--म्‌खं, सवज्ञतामुपाध्यायस्य चोरयितुमिच्छंसि ? 

चरः--हंहौ बह्मण, जइ तव उवज्ज्ञाग्रो सव्वं जाणादि ता 
जाणादु दाव कस्स चन्दो श्रणिभिप्पेदो त्ति! (ग्रहो ब्राह्मण, 
यदि तवोपाध्यायः सवं जानाति र्ताहि जानातु तावत्कस्य 
चन्दरोऽनमिप्रेत इति) । 


हिन्दी अ्रनुवाद--लिष्य-- (देख कर) ररे भार्ई, भीतर न श्राना। 

चर--्रहा, ब्राह्मण, यह किसका घर है? 

शिष्य--हमारे उपाध्याय प्रातःस्मरणीय श्रायं चाणक्य का। 

चर-- (हंस कर) श्रच्छा बताया, ब्राह्मण देवता (तब तो ) यह मेरे श्रपने ही 
धमं भाई का घर है। इसलिए मुने भौतर जाने दो ताकि यम-पट फैलाकर 
तुम्हारे उपाध्याय को ध्म का उपदेश करू 

शिष्य-- (कोच से) धिक्कार है मूखं ! क्यातु मेरे गुरसे भी बढकर धम 
ज्ञानी हे। 

चर--श्ररे ब्राह्मण, क्रोध मत करो! सब लोग सब कुड्‌ नही जानते । कष्ठ 
बातें एस हं जो तुम्हारे श्राचायं जानते हं श्रोर कुछ बातें एसी हे जिसे हमारे एसे 
लोग ही जानते हं । 

शिष्य--मूखे, तु मेरे श्राचायं की सर्व॑ज्ञता को चुराना चाहता है । 

चर--हे ब्राह्मण, यदि तुम्हारे श्राचायं सब कुचं जानते ह तो बताचं कि 
चन्द कोकौनहै जो, नही चाहता) 

21774 (8€12)--0000 लाल, ५9 1101 लाला. 
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टिप्पणी 

(१) सुगृहीतनएस्न.--प्रात स्मरणीय । सुष्टु गृहीतम्‌ सुगृहीतम्‌ तादु 
नाम यस्य तस्य । स सुगृहीतनामा स्यात्‌ य॒ प्रात स्मर्यते जनं ' । (२) धमं 
रातु --एक ही प्रकार का काम करने के कारण धमं-भाई कहा गया। छिपा 
दभ्रा प्रथं यह है कि चन्द्रगुप्त का सहायकमैभीहूं श्रौर चाणक्यभीहौ। श्रत 
एक ही समान का कार्यं करने के कारण हम धमभारईहं । धर्मण भ्राता सुप्सुपा । 
स॒ इव श्रहमपि चन्द्रगुप्तस्य सेवक इत्यादाय । (३) धमेवित्तरः-प्रधिक 
धर्मं जानने वाला । धर्म वेत्ति इति । धर्म +-विद्‌+क्विप्‌ । श्रतिखयेन धमेवित्‌ 
इति धमेवित्तर धर्मविद्‌+-तरप्‌ । (४) मा कुप्य--क्रोध मत करो। कुप्‌ 
(दिवादि) +लोट्‌-सिप्‌--हि- लुक्‌, उ्यन्‌=कुप्य । यहां निषेधाथंक मा है । 
माड कामानही है, इसलिए मडिलुड' से ल्‌ृडः लकार नही हुभ्रा । (५) श्रस्मा- 
दृशा --हमारे समान । वयमिव परयन्ति इति । भ्रस्मद्‌+-दुश्‌+-कम्‌ “त्यदादिषु 
दुशेरनालोचने कञ्च । (६) श्रनभिप्रेतः--न अच्छा लगने वाला, श्रभ्रिय। 
न भ्रभिप्रेत इति श्रनमिप्रेत । श्रभि-~+प्र+इ-क्त कर्मणि । 

शिष्यः--मूखे, किमनेन ज्ञातेनाज्ञातेन वा ? 

चरः--तव उवज््ाश्नो एव्व जाणिस्सदि जं इमिणा 
जाणिरेण होदि । तुमं दाव एत्तिश्रं जाणासि कमलाणं चन्दो 
श्रणभिषप्पेदो त्ति । णं पेक्व-- 
कमलाणां मणहराणां वि रूप्राहिन्तो विसंवदई शीलम्‌ । 
संपुण्णमण्डलम्मि वि जाडं चन्दे विरुद्धा ।\ १६) 

तवोपाध्याय एव ज्ञास्यति यदेतेन ज्ञातेन भवति । त्वं 
तावदेतावद्‌ जानासि कमलानां चन्द्रोऽनभिप्रेत इति । नन्‌ 


दधानि ॥१२०।। ६५५, 





६६ मूद्राराक्षसम्‌ 


शिष्य--मृखं, इसके जानने श्रथवा न जानने से क्या ? 

चर--यह तो वुम्हारे श्राचायं ही सम्चंगे कि उसके जानने से क्या होता 
है । तुम तो केवल इतना ही जानते हो कि कमलो को चन्द्रमा श्रच्छा नहीं लगता । 
श्रच्छा देखो । 
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ग्रन्वय--मनोहराणामपि कमलाना शील रूपात्‌ विसवदति यानि सम्पूण 
मण्डले श्रपि चन्द्र विरुदानि- 
हिन्दी श्रन्‌ वाद--कमल कितने वुन्दर हृश्रा करते हं । किन्तु उनका स्वभाव 


उनकी सुन्दरता से बिल्कुल उलटा हश्रा करता है श्रौर तभी तो पूणं मण्डल वाले 
चके भी वरी बने रहते हं। 


1110४६1 1017565 आा€ 80 लवा, $€ {ला 71877068 16 वृणा16 
0717219 {0 {ना 815 , 06 1010568 (€) 00860 {0 (1127612 
€ #0€ा) 1 15 11 शि] 678. 

संस्कृत व्याख्या- यानीमानि कमलानि सम्पूणंमण्डलेऽपि चन्द्रे षोडडकला- 
समन्वितेऽपि चन्द्रमसि विरुद्धानि नानुरक्तानि प्रत्युत प्रद्रेषभाञ्जि वा भवन्ति 
तत इदमेव निचीयते यन्मनोहराणा रम्याकृतीना कमलाना श्लील स्वभाव रूपादि- 
सवदति न रूपमनृहरतीति भाव । 


रिप्पणी 

(१) रूपात्‌-यहां 'ल्यन्लोपे कर्मण्यधिकरणे च” से पचमी हुई । ‹रूपम- 
पेश्ष्य' एसी विवक्षा है 1 (२) विसंवदति- प्रतिकूल श्राचरण करता है) 
वि-सम्‌--वद्‌-+लट्‌-तिप्‌। (३) सम्पू्णंसण्डलेऽपि चन्द्रू-- चन्द्रमा का मण्डल 
पुणं रहने पर भी 1 भ्र्थात्‌ जब चन्द्रमा सोलहो कलाग्रो से युक्त रहता है तो 
सब को प्रिय लगता है । पर कमल को पूणेमण्डल होने पर भी चन्द्रमा श्रप्रिय 
लगता है । भ्रपूणं मण्डल यूक्त होने पर तौ बात ही निराली है। चन्द्रः से 
चन्द्रमा तथा चन्द्रगुप्त दोनो से तात्पयं है । इस इलोक का भीतरी श्रथ यहु है कि 
कमल को जसे चन्द्रमा श्रच्छा नही लगता उसी प्रकार राक्षस के साथी लोग 
चन्द्रगुप्त को नही चाहते । इसमे श्राया छन्द है श्रौर ग्रप्रस्तुतप्ररसा प्रलकार है । 


प्रथमोऽद्धु &७ 


चाणक्यः-- (श्राकरण्यत्मगतम्‌) श्रये, चन्द्रगुप्तादपरक्तान्‌ 
पुरुषान्‌ जानामीत्युपल्लिप्तमनेन । 

शिष्यः--मूखे, किमिदमसम्बद्धमभिधीयते ? 

चरः--हंहो बह्मण, सुसंबद्धं जेव्व एवं मवे । (ग्रहो 
ब्राह्म ण, सुसम्बद्धमेवेतदुवेत्‌ ।) 

शिष्यः--यदि कि स्यात्‌ । 

चरः--यदि सुणिदुं जाणन्तं लह । (यदि श्रोतुं जानन्तं 
लभे ।) 

चाणक्यः-- मद्र, विश्चन्धं प्रविश । लप्स्यसे श्रोतारं 
ज्ञातारं च 

चरः--एसो पविसामि । (एष प्रविशामि) । (प्रविश्योप- 
सृत्य च) जेदु श्रज्जो \! (जयत्वायः ।) 

चाणक्यः-- ( विलोक्यात्मगतम्‌) कथमयं प्रकृततिचित्तपरि- 
जञाने नियुक्तो निपुणकः। (प्रकाशम्‌) भद्र ! स्वागतम्‌ । 
उपविश । 

चरः--जं श्रज्जो भ्राणवेदि । (भूमावृपविष्टः ।) (यदार्यं 
प्राज्ञापयति ।) 

हिन्दी श्रनुबाद--चाणक्य-- (सुनकर मन सँ) श्रे}! इसने यह इशारा 
क्या है कि चन्द्रगुप्त के शचरुश्रो को जानता हं । 

शिष्य--मूखं ! क्या यह बे-सिर-पेर की बात कर रहे हे । 

गुष्तचर--न्राह्यण महाराज ! यह उचित ही होती । 

शिष्य--यदि क्या होता । 

मुप्तचर--यदि सुनने के लिए जानकार (व्यक्ति) मिलता, 

चाणक्य--भद्र ¡ बेखटके भीतर श्राश्रो ¦ सुनने श्रोर समन्चने वाले को पा 
जाश्रोगे । 

गुप्तचर--यह्‌ श्राया । (प्रवेश्य करके भ्रौर समीप जाकर) श्रायं कौ जय हो ! 

चाणक्य-- (देखकर मन मे) क्यो, यह तो प्रज्प कौ मनोवृत्ति जानने के 
वास्ते भेजा गया निपुणक है । (प्रकट) भद्र, स्वागत है । वटो ! 

गुप्तचर--श्रायं को जेसी श्राज्ञा (पृथ्वी पर बेठता है) ) 
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टिप्पणी 


(१) चन्द्रगुप्तात्‌ श्रपरक्तान्‌-- चन्द्रगुप्त से विरोध करने वाले (लोगो 
को) । अ्रप~+-रञ्ज्‌+क्त, द्ितीयाबहूुवचने-्रपरक्तान्‌ । (२) उपलिप्तम्‌- 
इशारा किया गया, इगित किया गया । उप्‌+-क्षिप्‌+-क्त । (३) विश्रन्धम्‌-- 
विइवासपूवंक । यह श्रविः क्रिया का विदोषण है। (४) श्रसम्बदम्‌-बे- 
मतलब की । श्रनावद्यक । सम्‌¬-बन्ध्‌+क्त । न सम्बद्धम्‌ इति श्रसम्बद्धम्‌ । 
(५) कथम्‌--्रादचय॑सूचक भ्रव्यय है । श्रा ज्ञातम्‌--हां समञ्ञ गया । किसी- 
किसी पुस्तक मे यह्‌ पाठ है “कथ प्रभूतत्वात्‌ कार्याणा कस्य परिज्ञाने नियुक्त 
निपुणक इति न ज्ञायते । भ्रा ज्ञातम्‌ । (६) प्रकृतिचित्तयरिज्ञाने- प्रजा के 
मन की बात जानने के वास्ते। 


चाणक्यः--मद्र, वणेयेदानीं स्वनियोगवृत्तान्तम्‌ । श्रपि 
वृषलमनुरक्ताः प्रकृतयः ? 

चरः--ग्रह इ ? श्रज्जेण क्खु तेसु तेसु विराश्रकारणेसु 
परिहरिभ्रतेसु सुगहीदणामहेए देवं चन्दउत्तं दिदं श्रनुरत्ताग्रो 
पकिदिश्रो । {कदु उण संति एत्थ णश्ररे श्रमच्चरक्खसेण सह्‌ 
पठमं समुप्पण्णसिणेहबहुमाणा तिण्णि पुरिसा, जे देवस्स 
चन्दसिरिणो सिर ण सहन्दि । (श्रथ किम्‌ ? श्रा्येण खलु 
तेषु तेषु विरागकारणेषु परिह्टियमाणेषु सुगृहौीतनामधेये देवें 


प्रथमोऽङ्कः ६& 


चन्द्रगुप्ते दढमनुरक्ताः प्रकृतयः । किन्तु पुनः सन्त्यत्र नगरे 
श्रमात्यराक्षसेन सह प्रथमं समुत्पच्चस्नेहबहुमानास्यः पुरषाः 
ये देवस्य चद्रभियः धियं न सहन्ते ।) 

चाणक्यः-- (सक्रोधम्‌) ननु वक्तव्यं स्वजीवितं न सहन्ते 
इति ! भद्र, श्रपि ज्ञायन्ते नामधेयतः ? 

चरः--कहं श्रजाणिश्रणामहेश्रा श्रञ्जस्स णिवेदिश्रन्ति ? 
(कथमन्ञातनामधेया भ्रार्स्य निवेद्यन्ते ? } 

चाणक्यः--तेन हि श्रोतुमिच्छामि । 

हिन्दी श्रनृवाद--चाणक्य--श्रब श्रपने कायं के विषय मं बताग्रो। क्या 
प्रजा चन्द्रगुप्त को चाहती है या नहीं! 

चर--श्रायं, ्रापने पहले ही से एसा प्रबंध किया है कि विरक्ति के सभी 
कारणो को दूर कर दिया है! इस हेतु सारी प्रजा महाराज चन्द्रगुप्त मं श्रनुरक्त 


है । किन्तु इस नगर मे राक्षस मंत्री के तीन परम मित्र एते हं जो महाराज चच्गुप्त 


कौश्री को सहन नही कर सकते । 
चाणक्य-- (कोध से) एेसा कहौ कि वे भ्रपना जीवन नहीं सहन कर सकते । 


क्या तुम उनका नाम जानते हो? 

चर--जो नाम न जानता तो श्राप के सामने निवेदन क्यो करता ? 

चाणक्य--तो मं उनको सुनना चाहता हूं । 

(410/4--(000 70210, 10 ल्‌] 106 176 62113 ॐ शपः 
11188107) 476 {16 {0€0{016 21186110 10 (1811212. ? 

97 1--##121 €{ऽ6 2] {76 16880718 07 त५15607160110€1 18.9९ 
21768 एल्ला) 7एला0००८त श्र एठा कठा ऽ 216 80 106 06010168 
276 21136160 10 {11& (18708018 अ 20810100 पए्ऽ 18706 81 
{1676 276 {11766 {€8078 17 {1115 &1% {10 € 25 {16165 9 
71111516 {2.६8125 206. 1069 ५0 1017 07004 {6 &101$ ग 1116 {112 
((8.71त728प 08) {0856 5{01€0100 ए 15 11166 11181 © 116 70001. 

(04704८14 (0 27ल)- ४० 800एात कथलः ऽर 121 पाल 
40 001 10876 (लात 0 6 = 120 एप (16 {दा = 1211168 ? 

972)-0 6871 06 1061 [0680085 6 76001160 10 ठप ? 

(04714८}4- €, 181 {0 {410 र (06 11217168) 


टिप्पणीं 
भ, # @ 
(१) स्वनियोगवृत्तान्तम्‌--श्रपने कायं का समाचार । (२) श्रथ किम्‌-- 
स्वीकारवाचक अव्यय है। इसका श्रथ है हाँ" “श्रौर नही तो क्या । (३) तेष 
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विरागकारणेषु परिद्ियमाणेषु--विराग्‌ के सभी कारणो को दुर कर देने पर 
मर्थात्‌ नाराज होने के कारण दूर कर दिये गये ह । यहाँ यस्य च भवेन भाव- 
लक्षणम्‌ सूत्र से सप्तमी हुई । (४) चन्द्रश्निय --चन्रमाकोश्ची के समानश्री 
है जिसकी । चन्द्रस्य श्री इव श्री यस्य स तस्य । (५) समुत्पन्नस्नेहबहुमाना -- 
जिनका (राक्षसम) स्नेह ग्रौर भ्रादरपदा हौ गया है) (६) नामघेयत -- 
नाम से। भ्रत्र॒श्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌' इति वातिकेन तुतीया। तत 
तृतीयान्तात्‌ नामधेयशब्दात्‌ तसि स्वाथं । (७) श्रज्नादनासधेया---जिनका 
नाम नही मालूम है) 


चरः--सुणादु अ्रज्जो । पठमं दाव श्रज्जस्स रिपुपक्खे 
बपक्खवादो खवणश्रो जीवसिद्धी ! (श्युणोत्वार्यः ! प्रथमं 
ताववायेस्य रिपुपक्षे बद्धपक्षपातः क्षपणको जीवसिद्धिः ।) 


चाणक्यः-- (सहषमात्मगतम्‌ ) श्रस्मग्रिपुपक्षे बद्धपक्चषपातः 
क्षपणकः { (प्रकाशम्‌) {कनामधेयो हि सः। 

चरः--जीवसिद्धी णाम सो जेण सा श्रमच्चरक्खसप्प- 
उत्ता विसकण्णा देवे पठ्वदीसरे समावेसिदा । (जीवसिद्धि- 
तामि स येन सा श्रमात्यराक्षसप्रय्‌ क्ता विषकन्या देवे पवंतेश्वरे 
समावेशिता ।) 


चाणक्यः-- (स्वगतम्‌) जीवसिद्धिरेष तावदस्मत्प्रणिधिः । 
(प्रकाशम्‌) भद्र, श्रथापरः कः? 


चरः--ग्रज्ज, श्रवरो वि श्रमच्चरक्खसस्स पिग्रवश्रस्सो 
काञ्रत्थो सश्रडदासो णाम । (श्रायं, श्रपरोऽपि ्रमात्यराक्षसस्य 
प्रियवयस्यः कायस्थः शकटदासो नाम ।) 


चाणक्यः-- (विहस्यात्मगतसम्‌) कायस्थ इति लघ्वी मात्रा । 
तथापि न युक्तं प्राङृतमपि रिपुमवन्ञातुम्‌ \ तस्मिन्मया 
सुह्च्छदगना सिद्धाथेको विनिक्षिप्तः । (प्रकाशम्‌) भद्र, तृतीयं 
श्रोतुमिच्छामि । 
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चरः--तिदीग्रो वि श्रमच्चरक्खसस्स दुदीश्रं विग्र हिश्रश्र 
पुप्फडरणिवासी मणिश्रारसेटटी चन्दणदासो णाम । जस्स 
गेहे कलत्तं ण्णासीकदुश्र श्रमच्चरक्खसो णश्ररादो श्रवक्कन्तो । 
(त॒तीयोऽपि श्रमात्यराक्चसस्य द्वितीयमिव हदयं पुष्पपुर- 
निवासी मणिकारश्रेष्ठो चन्दनदासो नाम । यस्य गेहं कलत्रं 
न्यासीकृत्य श्रसात्यराक्तसो नगरादपक्रान्तः \)} 


हिन्दी अ्ननुबाद--गुप्तचर--्रायं सुने । पहला तो श्रापके राचुप्रो का बहुत 
बड़ा सहायक क्षपणक जीवसिद्धि है । 
चाणक्य-- (हषं के साथ मन मे) हमारे शतरुश्रो का सहायक क्षपणक ! 
(प्रकट) उसका नाम क्या हे? 
चर--उसका नाम जीवसिद्धि है जिसने अ्रमत्य राश्चस द्रा भेजी गई 
विषकन्या को महाराजं पव॑तेहवर पर प्रयोग किया, 
चाणक्य-- (मन मं) ग्रे यह जीवसिद्धि तो हमारा गुप्तचर है । (प्रकट) 
्रच्छा, दूसरा कोन हे । 
चर--्रा्य, इसरा श्रमात्य राक्षस का भ्रियमित्र शकटदास कायस्थ है । 
चाणक्य-- (हंस कर श्रपने श्राप) “कायस्थ” यह तो छोटी मात्रा है (भ्र्थात्‌) 
(कोई बडी बात नही है) तथापि क्षुद्र शत्रु की मी उपेक्षा नही करनी चाहिए । 
इसी हेतु तो मने सिद्धा्थंक को उसका मित्र बनाकर उसके पास रक्खा है, 
(प्रका) तीसरे को चुनना चाहता हुं । 
चर--तीसरा भी श्रमात्य राक्षस काही अभिन्न हृदय पाटलिपुत्र का सवसे 
बडा जौहरी चन्दनदास है, जिसके घर में श्रमात्य राक्षस अ्रपना परिवार सुरक्षित 
च्ोडकर नगर से बाहर चला गया है, 
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रिप्पणी 

(१) बद्धपक्षपातः-जिसने मित्रता कर लीदहै। जो प्रेम करता है) 
पक्षे पात (सुप्सुपा स०) बद्ध प्रपात अ्रनेन इति बद्धपक्षपात (ब० स) 
(२) श्रमात्यराश्चसप्रयुक्ता विषकन्या--श्रमात्येन राक्षसेन प्रयुक्ता इति श्रमात्य- 
राक्षसप्रयुक्ता । श्रमात्यराक्षस द्वारा भेजी गई विषकन्या । इस चर को यह्‌ 
पता नही है कि जीवसिद्धि क्षपणक चाणक्यका ही श्रादमी उन्दृशर्मा है । चाणक्य 
नेतो यही बात फेलादी थी कि राक्षस ने विषकन्या को जीवसिद्धि के माध्यम से 
भेजकर पवेतक को मरवाया है । (३) समावेिता-- नियुक्त किया ! सम्‌-- 
ग्रा~-विश्‌+-णिच्‌+क्त॒ कमणि । प्रणिधि --गुप्तचर। प्रणिधीयन्ते श्रस्मिन्‌ 
इति प्र--नि--धा-+-कि । (४) कायस्थ इति लघ्वी मात्रा-कायस्थ तो छोटी 
चील है । चाणक्य का मतलब है कि वह तो लिखने-पढने का काम करते ह । 
उनसे लडाई नही हौ सकती । अत दकट्दास से विदोष भय नही है। (५) 
सुहृच्छदाना-- मित्र के वेष मे। (६) मणिकारश्रेष्टी-सेठ, जौहरी । मणीन्‌ 
करोतीति मणिकार मणिकारस्चासौ श्रेष्टी च मणिकरारधेष्ठौ । (७) कलत्रम्‌-- 
स्त्री को, परिवार कोौ। (८) न्यासीकृत्य-- निक्षिप्य । धरोहर रखकर । नि~ 
ग्रस्‌+-घल्‌ कमंणि==न्यास । श्रन्यास न्यास कृत्वा इति न्यास~+-च्वि+कृ+क्त्वा-- 
ल्यप्‌ । नगरादपक्रान्त.--नगर से बाहर चला गया है) ्रप~-क्रम्‌+क्त), 
श्रपादाने पञ्चमी है । 


चाणक्यः-- ( श्रात्मगतम्‌) नूनं सुहूत्तमः । न श्रनात्म- 
सद्शेषु राक्षसः कलत्रं न्यासीकरिष्यति । (प्रकाशम्‌) भद्र, 
चन्दनदासस्य गृह राक्षसेन कलत्रं न्यासीकरृतमिति कथम- 
वगम्यते ? 

चरः--ग्रज्ज, इं अद्धलिमुहा अज्जं श्रवगदत्थं करि 
स्सदि । (श्राय, इयमङ्गुलिमुद्रा श्रायंमवगतार्थं करिष्यति ।) 
( इत्यपंयति \) 
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चाणक्यः-- (मुद्रासवलोक्य गृहीत्वा राक्षसस्य नाम 
वाचयति) । (सहषं स्वगतम्‌ ।) ननु वक्तव्यं राक्षस एवास्म- 
दद्कलिप्रणयी संवृत्त इति! (प्रकाशम्‌) भद्र, श्रद्धलि- 
मुद्राधिगमं विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 


चरः--सुणादु श्रज्जो ! श्रत्थि वाव श्रु श्नज्जेण पौोरजण- 


र णिडउत्तो परष -अणासकण्िल्जेण 

मिण जमपडेण हिण्डन्तो मणिश्रारसेदचिचन्द्पदयसस्स-मेहं 

पविट्‌ ठोम्हि । ताहि नमपडं पसारिग्र पडत्तोम्हि गीदाइ गाइदुद्‌ ॥ 
` [ऋुणौत्वायेः । श्रस्ति तावदहमार्येण पौरजनचरितान्वेषणे 

नियुक्तः परगृहप्रवेशे परस्यानाशङ्कनीयेन भ्रनेन यमपटेन 

श्राहिण्डमानो मणिकारश्चेष्ठिचन्दनदासस्य गहं प्रविष्टोऽस्मि । 

तत्र यमपटं प्रसाये प्रव॒त्तोऽस्मि गीतानि गातुम्‌ ।) 


चाणक्यः--ततः किम ? 


हिन्दी अनुवाद--चाणक्य-- (स्वगत) सचमुच परम मित्र है । (क्योकि) 
श्रपने से भिन्न जनो के पास राक्षस (श्रपनी) स््रीको नही रखेगा । (प्रकट) भद्र, 
यहु कसे जानते हो कि चन्दनदास के घर मं राक्षसनेश्रपनीस्त्रीकोरखाहे? 
चर--्रायं, यह श्रेगूठी श्राप को बता देगी! (भ्रगूटी देता है) 
चाणक्य--(्रगूटी देखकर) श्रौर उसे लेकर राक्षस का नाम पठता है। 
( हषं से अ्रपने मन मे) भद्र, श्रव तो राक्षस हमारी मुट्लो मं श्रा गया। 
(प्रकट) श्रच्छा, पुरे विस्तार से सुनाश्रो कि यह्‌ भ्रंगूटठी तुमको कंसे मिली ? 
चर--श्रायं, सुनिये । मे तो पाटलिपुत्र के लोगो की मनोवृत्ति जानने के 
लिए श्राप दारा नियुक्त ही क्ियागयाथा। लोगोके घरों मं इस यमपरट के 
साथ प्रवेश करने मं किसी को सन्देह न होने से इधर-उधर दंढता-ढांडता एक 
बार चन्दनदास के घर मे जा पहुंचा श्रौर वहां यमपट को फला कर गौत गाने लगा । 
चाणक्य--तब क्या हुद्मा ? 
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टिप्पणी 

(१) श्रवगतार्थं करिष्यत्ि--बतलायेगी । श्रवगत विदित श्रथ विषय 
येन तम्‌ श्रवगतार्थम्‌ । (२) श्रस्मदद्ध.लिप्रणयी--हमारे मृट्टी मे श्रा गया। 
अस्माकम्‌ श्रद्ख-लय तासु प्रणयी । चाणक्य को राक्षस कौर्रेगूटो पाने से इतना 
आनन्द हुश्ना कि उसने यही समज्ञा कि राक्षस हाथ मे श्रा गया है । (३) विस्तरेण-- 
विस्तारपुवंक । वि-~+स्तु+म्रप्‌ भावेविस्तर, तेन । विस्तारगब्दे तु श्रथन 
वावरब्दे' इति सूत्रेण धजञ्प्रत्यय । अ्रतएव वाक्यस्य विस्तर ', पटस्य विस्तार ' 
इत्यादि } चरितन्बेषणे--चरित का पता लगाने मे । (४) परस्यानाह्कनीयेन-- 
जिससे दूसरो को शद्धा न हौ! (५) श्राहिण्डमान--घूमता हुभ्रा । 


चरः--तरो एक्कादो श्रववरकादरो पञ्चवरिसदेसीग्रो 


पिग्मदंसणीश्रसरीराकिदी कुमारश्रो गाल्तणसुलहकोदहलो- 
ष्फ्ल्लणश्रगोणिक्कसिद्‌ पठत्तो । तदो हा णिरगदो हा णिग्गदो स्ति 
संकापरिगहेणिवेददत्तिश्रो तस्तं एव्व श्रववरकस्स श्रब्भन्तरे 
इत्थिश्राजणस्स उटिठसे सहन्दौ कलश्रलो ¦ तदो ईसि दर- 
देशंदाविदमहीए एक्काए इत्थिश्राए सो कुमारश्रो णिक्क- 
मन्तो एव्व णिन्भच्छ्र भ्रवलम्बिद्‌ कोमलाए बाहलडए । _ 
तस्वाए ` कुमारसरोधसभमप्पचलिद द्ुःलिदो करादो पुरिस- 


0. 2 ष 2) कोति पना कना ८१५ 


प्रद्कलिपरिणाहप्पमाणघडिश्रा विग्नलिश्रा इश्रं रद्धलिमुदिश्रा 
सेहलीचन्धम्मि -पडिश्रा- उटिठदा _ ताए - अ्रणवबुद्धा एव्व मस 


----- 


चलणपोसं संमागच्द्ग्र पणामणिहुश्रा- कुलबहू वित्रे णिच्चला 
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संबुता । मए वि श्रमच्चरक्वसस्स णामंकिदे्ति भ्रज्जस्स 
पादमूलं पाविदा। ता एसो इमाए भ्राश्रमो । (ततश्च 
एकस्मादपवरकात्पञ्चवषदेशीयः प्रियदशंनीयशरीराकृतिः 
कुमारको बालत्वयुलभकोौत्‌ हलोत्फुल्लनयनो निष्कमित्‌ 
प्रवृत्तः ! ततो हा निगेतो हा निर्गत इति शङ्धापरिग्रहनि- 
वेदयिता तस्यवापवरकस्याभ्यन्तरे स्बीजनस्योत्थितो महास्क- 
लकलः । तत ईषदद्ारदेशदापितमुख्या एकया स्त्रिया स 
कुमारको निष्कासच्येव निभेत्स्यावलम्बितः कोमलया बाहुल- 
तया । तस्याः कुमारसंरोधसं ्रमप्रचलिताद्धलेः करात्पुरुषाद्ध- 
लिपरिणाहप्रमाणघटिता विगलितेयमङ्धलिमुद्िका देहलीबन्धें 
पतिता उत्थिता तया श्रनवबुद्धव मम चरणपाश्वं समागत्य 
प्रणामनिभृता कुलवधूरिव निश्चला संवृत्ता । मथापि अरमात्य- 
राक्षसस्य नामाङ््ितिति भ्रायस्य पादमूलं प्रापिता तस्मा- 
देषोऽदस्या श्रागमः } ) 

हिन्दी श्रनुवाद--इसके बाद देखने मं बडा सुन्दर लगभग पच साल का 
एक बालक, निसकौ श्रखि बालयुलम कौतूहल से खिल गयी थी, एक कमरे से 
बाहर निकलने लगा श्रौर उसके निकलते ही भीतर रहने वाली स्त्रियो का 
“हाय कहां गया कहां गया इस प्रकार घबराहट से भरा हभ्रा बडे जोर का 
होहल्ला भच गया । उसके बाद एक स्त्री ने दरवाजे से थोडा मह निकाल कर 
सका श्रौर निकलते हुए उस बालक को ॐडंटकर कोमल बाहो से पकड लिया । 
यह श्रगृठो जिसकी गढन पुरुष को श्रंगुलौ कौ नाप कौ ह उस बालक को पकडनें 
मं घबराहट के कारण उसमस्व्ीकीही कोपती हई श्रेगुली से निकल गई भ्रौर 
चौखट पर गिर पडी श्रौर उद्लल कर उस स्त्री के बिना जाने मेरे पर के पास चुपके 
से प्राकर प्रणाम करती हुई कुलवध्‌ के समान निह्चल हो गई ।! मने भौ श्रमात्य 
राक्षस का नाम्‌ इस पर देखकर श्रापको सेवा मे इसे उपस्थित किया । मेरे हाथ 
मे इस श्रगूटी के श्राने कौ यही कहानी है । 
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संस्कृत व्याख्या-तत च एकस्मात्‌ श्रपवरकात्‌ प्रकोष्ठात्‌ पञ्चवषेदेशीय 
ग्रतिददोनीयदारीराकृति श्रतिदशेनीया परममनोहरा शरीराकृति गरीररचना 
यस्य स कुमारक वालक बालत्वसरुलभकौतूहलोत्फल्लनयन बालत्वसुलभ बाल- 
कोचित यत्‌ कौतुहलम्‌ उत्सुकता तेन उत्फुल्ल विकसिते नयने नेत्रे यस्य स 
निष्कमितु वहिरागन्तु प्रवृत्त प्रचक्रमे नतु वहिरागत इति । तत हा निर्गत 
हा निर्गत हा दुखम्‌ हा कष्टम्‌ श्रपयात वालक इति शङद्धापरिग्रहनिवेदयिता 
शद्धासूचक तस्यैव भ्रपवरकस्य प्रकोष्ठस्य श्रम्यन्तरे स्त्रीजनस्य नारीणा 
महान्‌ कलकल कोलाहल उत्थित भ्रजायत । तत ईषत्‌ किचित्‌ द्वारदेशदापित- 
मृख्या द्वारदेशे दापित दत्त मुख यया सा तया एकया स्तिया नार्या स कुमारक 
बालक निष्कामन्‌ एव बहिरागच्छन्‌ एव निभेत्स्यं तिरस्कृत्य कोमलया बाहुलतया 
निजकरेण श्रवलस्वित गृहीत निरुद्ध वा तस्या स्तिया कुमारसरोधसम्श्रम- 
चलिताद्धले कुमारस्य बालकस्य सरोधे नियमने य सभ्रम रीध्रता तेन 
प्रचलिता भ्रद्ध.लय यस्मिन्‌ तस्मात्‌ करात्‌ हस्तात्‌ पुरुषा्ख.लिपरिणाहपरमाण- 
घटिता पुरुषस्य श्रद्ध ले परिणाह माप तस्य प्रमाणेन मात्रया विघटिता 
निमिता इयम्‌ भ्रद्ध्‌ लिमृद्रिका विगलिता पतिता देहलीबन्धे पतिता उत्थिता 
तथा रमण्या श्रनवनुद्धा एव श्रविदिता एव मम चरणपाद्वं समागत्य प्रणामनिभृता 
प्रणामे अरभिवादनकायं निभृता निद्चला कुलवधूरिव निश्चला सवृत्ता गति- 
रहिता जाता मया अ्रपि श्रमात्यराश्सस्य नामाद्धिता नाम्ना श्रद्धित चिद्धिता 
इति भ्रस्माद्धेतो प्रायस्य तव चाणक्यस्य पादमूल चरणप्रान्तम्‌ इय प्रापिता 
भ्रानीता। तत्‌ एष॒ श्रस्या मुद्राया अ्रागम मूद्राप्राप्तिवृत्तान्त । 


टिप्पणी 
(१) श्रपवरकात्‌--कमरे से, श्रपत्रियते श्रनेन भ्रस्मिन्‌ वा इति । श्रष+ 
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व्‌ +-श्प्‌ श्रधिकरणे करणे वा=~श्रपवर । स एव भ्रपवरक श्रपवर+कन्‌, तस्मात्‌ । 

(२) पञ्चवषंदेशौय --लगभग पाँच वषं कौ भ्रायुवाला । पञ्च वर्षाणि श्रस्य 
इति पञ्चवषं (ब० स) | ईषदून पञ्चवषं इति पञ्चवषं+-देदीयर्‌ । 
(३) प्रियदक्ञंनीयक्रीरङृति.-- जिसके शरीर की श्राकृति भ्रति प्रिय मरौर सुन्दर 
थी । प्रिया ददँनीया च शरीरस्य भ्राक्ृति यस्य स । (४) बालत्वसुलभ- 
कौतुहलोल्पुल्लनयन.--लडको मे स्वाभाविक कतूहलता के कारण विले हुए 
नेत्रवाला । बालत्वसुलभकौतुहलेन उत्फल्ले नयने यस्य स । उत्फल्ल--उद्‌+- 
फल्‌--क्त कतरि “ति च" इति सूत्रेण उत्वम्‌ (उत्फूल्लसपुल्लयोरुपसख्यानस्‌' इति 
वातिकेन लत्वम्‌ । (५) ज्ञङ्धापरिग्रहनिवेदयिता--भय के भ्राविभावि का सूचक, 
जिससे भय सूचित होता था ¦ यह कोलाहल का विरोषण है । शङद्धाया परिग्रह- 
ग्राविभवि तस्य निवेदयिता । परि+ग्रह्‌ +श्रप्‌-परिग्रह । (६) ईषद्द्वारदेश~ 
दापितमुख्या--जो दरवाजे के भीतर से थोडा-थोडा ज्ञांकती हुई थी । ईषत्‌ श्रल्प 
हारम्‌ एव देश प्रदे तत्र दापित निहित मुखम्‌ प्रानन यया सा तया । (७) 
कुमारसंरोधसभ्रमप्रचलिताद्ख .लेः-लडउके को (वाहर जाने से) रोकने मे 
व्याकुलता के कारण कपती उंगली वाले हाथ से, कूमारस्य सरोध तस्मिन्‌ 
सश्रम तेन प्रचलिता श्रद्ख.लय यस्य स तस्मात्‌ । यह्‌ करात्‌ का विशेषण है । 
(८) परिणाहू--विरालता, नाप । (६) श्रनवबुद्धा--उसके विना जाने 
म्र्थात्‌ श्रंगूढी का गिरना उसे मालूम न पडा। (१०) प्रणामनिमृता-- प्रणाम 
करने मे ज्ुकी हुई या नस्र। 


चाणक्यः--मद्र ! श्रुतम्‌, श्रपसर । नचिरादस्य परिश्रम- 
स्थानुरूपं फलमधिगमिष्यसि । 


चरः- जं ग्रज्जो श्राणवेदि । (यदायं श्राज्ञापयति ।) 
(इति निष्कान्तः ।) 


चाणक्यः--शाङ्धःरव ! शाङ्धःरव ! 

(परविश्य) 
शिष्यः--उपाध्याय ! भ्राज्ञापय । 
चाणक्यः--वत्स ¦ मसीभाजनं पञ्ञ्चोपानय । 
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शिष्यः--यदान्ञापयत्युपाध्यायः (इति निष्कम्य पुनः 
भ्रविश्य) उपाध्याय ! इदं मसीभाजनं पत्रञ्च । 


चाणक्यः--- (पत्रं गृहीत्वा स्वगतम्‌) किमत्र लिखामि ? 
श्रनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्यः । 
(प्रविश्य) 
प्रतीहारी--जेदु श्रज्जो (जयत्वायेः) । 
चाणक्यः-- ( सहषेमात्मगतम्‌) गृहीतो जयशब्दः । 
(प्रकाशम्‌) शोणोत्तरे ! किमागमनप्रयोजनम्‌ 


हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--भद्र ! सुन लिया! जाभ्रो बहुत जल्दी ही इस 
परिश्रम के योग्य पुरस्कार पावोमे। 

गुप्तचर--ध्रीमान्‌ कौ जसो श्राज्ञा। (बाहर चला जाता है।) 

चाणक्य--शाद्धंरव ! शाद्खरव ! 

(प्रवेश करके) शिष्य--गुरजौ, भ्राजा दौजिषए । 

चाणक्य--वत्स, दावात श्रौर कागज तो ले श्राश्रो। 

लिष्य--श्राचायं कौ जेसी राज्ञा (जाकर फिर प्राकर) भ्राचायं, यह दावात 
ग्रोर कागज है । 

चाणक्य-- (कागज लेकर मन ही मन) इसमं क्या लिख ¦ इस लेख से तो 
राक्ष को जीतना है। 

(प्रवेश करके) प्रतीहारी--जय हो महाराज ! जयं हो । 

चाणक्य-- (प्रसन्नता से मनमंही) यह जय तो बडा ही म्रच्छा है। (जयं 
कब्द तो पा लिया) (प्रकट) शोणोत्तरे, कंसे श्रना हुश्रा? 
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प्रथमोऽङ्ध" १०९ 
टिप्पणी 
-(१) नचिरात्‌--रीघ्र । यर्हां नः नस्‌" से भिन्न निषेधा्थंक भ्रव्यय है । 
'चिरात्‌' भी दीघेकालाथैक श्रव्यय है। न चिरात्‌ (सुप्सुपा स) अपवग 
तृतीया । अ्रव्ययत्वात्‌ सुव्लोप । (२) “श्रनेन खलु लेखेन राक्षसो जेतव्यः” 
ज्योही चाणक्य एमा सोचता हे त्योही प्रतीहारी आकर “जय हो एेसा कहती 
है । उसको चाणक्य एक बुभ शकुन मानता हे ग्रौर भावी विजय की भ्राशा उसे 
प्रतीत होने लगती है इसी से वह कहता है "गृहीतो जयक्ञब्द ” इसको नारकीय 
भाषा मे "गण्ड" कहते हं । गण्ड प्रस्तुतसवबधिभिन्नाथं सहसोदितम्‌" प्रस्तूतविषय 
के सम्बन्ध मे कोई वात सहसा पदा हो जाना “गण्ड है। यही इस नाटक का 
पताका स्थान दहै । (३) प्रतीहारी--राजा के पासके द्वार पर रहनेवालीस्वी 
प्रतीहारी कहलाती है । प्रतीहारी का लभण --सथिविग्रहुसम्बद्धनानाचार- 
समुत्थितम्‌ । निवेदयन्ति याः कायं प्रतिह्यस्तु ताः मताः" ।। प्रति-}-हू+घन्‌+ 
दषु भ उपसगेस्य दीघं , तदा ए | + 
77 परतीहारी--श्रज्ज ˆ दवो चन्दसिरी सौसे कमलमुउला- 
श्रारमञ्जाल निवेसिग्र श्रज्जं विणवेंदि । इच्छामि भ्रज्जेण 
ग्रभणुण्णादो देवस्स पञ्बदेसरस्स पारलोड्ग्रं कारेदुम्‌ । 
तेण श्र घारिदपुब्बाइं श्राहुरणाईं बह्मणाणं पडिवादेमि त्ति । 
(श्रायं ! देवश्चन्द्रश्रीः शीषे कमलमुकुलाकारमञ््जाल निवेश्य 
प्रायं विज्ञपयति--इच्छाम्यायेणाभ्यनुलातः देवस्य पर्व॑ते- 
श्वरस्य पारलौकिकं कतुम्‌ । तेन च धारितपूर्वाण्याभरणानि 
ब्राह्मणानां प्रतिपादयामीति ।) 
चाणक्यः--(सहषेमात्मगतम्‌) साधु वृषल ! मसमेव हदयेन 
सह संमन्त्य सन्दिष्टवानसि (प्रकाशम्‌) शोणोत्तरे ! उच्य- 
तामस्मद्‌वचनाद्वृषलः--'साघु वत्स ! श्रभिज्ञः खल्वसि लोक- 
व्यवहा राणां, तदनुष्ठोयतामात्मनोऽभिप्रायः।! किन्तु पवेते- 
श्वरधृतपुर्वाणि गुणवन्ति भूषणानि गुणवद्भ्य एव ब्राह्यणेस्यः 
प्रतिपादनीयानि । तदहं स्वयमेव परीक्षितगुणान्‌ ब्राह्मणान्‌ 
प्रषयामि' । 


२९० मुद्राराक्षसम्‌ 


प्रतीहारी--जं श्रज्जो श्राणवेदि (यदायं श्राज्ञापयति) 
(इति निष्कान्ता ।) 

चाणक्यः--शाद्धःरव ! उच्यन्तामस्मद्‌ वचनाद्विश्वावसु- 
प्रभृतयः त्रयो आातरः--वृषलात्‌ प्रतिगृह्याभरणानि भव- 
द्भिरह्‌ द्रष्टग्य' इति । 

शिष्यः--यदाज्ञापयत्युपाध्यायः । (इति निष्कान्तः ।) 


हिन्दी श्रनृवाद--प्रतिहारी-महाराज सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त ने कमल के मुकुल 
के समान प्रणामाञ्जलि को सिर से लगाकर कहा है “कि यदिश्रापश्राज्नञादंतो 
-महाराज पवेतेहवर का श्रद्ध कर दृं श्रौर जो श्राभूषण वे पहले (जौवन-काल मं) 
पहनते थे वे योग्य ब्राह्मणों को दे दिये जायें 1 

चाणक्य-- (प्रसन्नता से मन में) धन्य हो वृषल, घन्य हो ! मानो मेरे ही 
मन से सलाह लेकर कहलाया हो ! (प्रकट) शोणोत्तरे, जाकर मेरी श्रोर से 
वृषल से कह दो “कि तुमको तो लोक-व्यवहार का ज्ञानहैही तो जेसा चाहो 
वंसा करो । परन्तु पवेतेश्वर फे धारण किए हुए मूल्यवान्‌ श्राभूषणो को गुणी 
ब्राह्मणो को दी दिए जायें । इसके लिए मे खुद ही एसे ब्राह्मणो को भेजता हू, 
जिनके गुण को परीक्षा हमने कर ली है।" 

प्रतिहारौ--जो श्रायं फी श्राज्ञा (बाहर निकल जाती है)! 

चाणक्य--शाद्धःरव, जावो ्रौर मेरी तरफ से विष्टवावसु श्रादि तीनो भाइयो 
से कंहोकिवे लोग वृषल के पास जाकर उससे श्राभूषणो को लेकर मु्षसे 
भेट कर लं। 

क्िष्य--जसी श्राचायं की प्राज्ञा (जाता है) । 
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प्रथमोऽद्खु ९९ 
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टिप्पणी 


(१) चद्धश्री.--चन्द्रमा के समान श्री वाला । चन्द्रस्यश्रीरिवश्री रोभा 
यस्य स (बहु° ब्री०)। (२) कमलमुकुलाकारमज्जलिम्‌--कमल-कलिका 
कौ तरह्‌ श्रञ्जलि को। कमलस्य मकल कलिका तस्य श्राकार इव श्राकार 
यस्य त तादुराम्‌ अ्रञ्जलिम्‌ । ्रज्यते श्रवबोध्यते सौरील्य येन भ्रसौ भ्रञ्जलि. 
श्रञ्ज्‌+-श्रलि । (३) पारलौकिकम्‌--श्राद्धकमं । परलोके प्रयोजनमस्य इति 
परलोक¬+-ठन्‌--इक । श्रथवा परलोके भवम्‌ इति परलोक~+-छन्‌ । (४) धारित- 
पूर्वाणि-- पहनें हए (श्राभषणो को) पूवं धारितानि इति धारितपूर्वाणि। 
(५) श्रभिज्ञ--जानने वाला। ्रभि+ज्ञा+क। (६) परीक्षितगुणान्‌- 
जिनके गुणो कौ परीक्षाहो चुकी है, ब्र्थात्‌ गुणी । यह्‌ ब्राह्मणान्‌ का विदोषण 
है। परीक्षिता गुणा येषा ते। 


चाणक्यः--उत्तरोऽय लेखाः पूवः कथमस्तु ? 
(विचिन्त्य) शराः, नातम्‌ क उपलब्धवानस्मि प्रणिधिम्यो 
यथा तस्य स्लेच्छुरा मध्यात्‌ प्रधानतमाः पञ्च 
राजानः परया सुहृत्तया राक्षसमनुवतंन्ते । ते यथा-- 

हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--यह्‌ (श्राभूषण की बात) पत्र का अन्तिम 
विषय होगा । पहले क्या लिखा जाय । (सोचकर) श्रच्छा समन्न गया । गुप्तचरों 


से मालूम हृश्रा है कि उस स्लेच्छुराज कौ सेना मं पांच प्रधान राजा एसेहे जो 
श्रत्यन्त सित्रभाव से राक्षस का श्रनुसरण कर रहेहं। वे ये हं - 
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टिप्पणी 
(१) उत्तर-पीदधे की बात । (२) स्लेच्छराजबलस्य {मध्यात्‌--म्लेच्छ- 


५ मृद्राराक्षसम्‌ 


राज की सेना मे से । म्लेच्छाना राजा म्लेच्छराज तस्य बलस्य म्लेच्छराजवलस्य ! 
(३) परया सुहृत्तया--बडे मित्रभाव से। 


कोलूतश्चिच्रवर्मां मलयनरपतिः सिहनादो नूसिहः 
काश्मीरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमहिमा सेन्धवः सिन्धुषेणः । 
मेघाख्यः पञ्चमोऽस्मिन्‌ पुथुतुरगबलः पारसीकाधिराजो 
नामान्येषां लिखामि घ्र वमहमधुना चित्रगुप्तः प्रमु ।।२०।। 

श्नन्वय--कौलूत चित्रवर्मा, नृसिह्‌ मलयनरपति सहनाद › कादमीर. 
पुष्कराक्ष क्षतरिपूमहिमा सेन्धव सिन्धुपेण पृथुतुरगबल पारसीकाधिराजः 
मेघाख्य पञ्चस ्रस्मिन्‌ ग्रहम्‌ ध्रवम्‌ म्रधुना एषा नामानि लिखामि चित्रगुप्त 
प्रमाष्टुं 

हिन्दी श्ननुवाद--उनके नाम ये हु --कुलूतराज, चित्रवर्मा, मनुष्यो मं शष्ठ 
मलयनरेद्र, {सहनाद कारमीर का राजा पु ; $ दात्रनारक सिन्धुदेश का 
राजा सिन्धुषेण भ्रौर विशाल घोडो की सेना स युक्त पारसीक देश का राजा 


मेघ ! श्रभौ तो इस पत्र मं मे इन्ही का नाम लिखता हूं । चिच्रगुप्त श्रपनौ सुची 
मं से इनका नाम हटा ३ (श्र्थात्‌ जीवितो की सुची मं ये भ्रब न रहेगे) । 
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सस्कृत व्याख्या--इमे ते पञ्च राजान यें राक्षसमनुवतंन्ते कौलूत कुलूत- 
देशाधिप चित्रवर्मा प्रथम मलयनरपति मलयमहाराज नुसिह नरश्रेष्ठ सिहु- 
नाद द्वितीय, कादमीर कदमीरदेशनाथ पृष्कराक्न तृतीय , क्षतरिपूमदहिमा क्षतः 
विनारित रिपूणा ात्रृणा महिमा अ्रभिषेणनदाक्ति येन स सेन्धव सिन्धु- 
देशाधिप सिन्धृषेण चतुथं , पृथुतुरगवल प्रभूताइवादिसेन्य पारसीकाधिराज 
मेघाख्य पञ्चम । लेखस्य मम पूर्वरथिभूता इम एव ते पञ्च राजान । एषा 
निद्चितमत्युना दैवेनाप्यशक्यरक्षाणाम्‌ नामानि ध्रुनमहमस्मिन्‌ लेखे लिखामि 
का दाक्ति चित्रगुप्तस्य मल्लेखमन्यथाकर््तुम्‌ । यद्यस्ति काचित्‌ दाक्ति भ्रागच्छतु 
स प्रमाष्टु येषा नामानि भ्रहम्‌ लिखामि तेऽवर्य यमलोक गमिष्यन्ति । 


प्रथमोऽद्कुः ११३ 


रिप्पणी 
.(१) कौलूतः--कुलूत देश का राजा । कुलूताना राजा इति । कुलूत- 
ग्रस्‌ } भ्राधुनिक कुल्लू प्रदेश को कुलूत माना जाता ह । (२) पृथुतुरगबलः-- 
बहुन से घोडो की सेना वाला ¦ तुरगाणा घौटकाना बल सन्य तुरगबल । पुथु 
विडाल तुरगवल यस्य स॒ (बहुत्रीहि) । प्रमष्टु--मिटा दे । प्र- मृज्‌- लोट्‌-- 
ति ममृजेवुं द्धि" इत्यनेन वृद्धि । जीवो को मारने-जिलाने का काम यमराजं 
का है । उनका लेखपाल चित्रगुप्त है । वे जिसको मारना चाहते हौ उसका नाम 
ग्रपनी पजिका से काट देते ह ओ्रौर जिसको जिलाना चाहते हं उसका नाम लिख 
रखते हं । चाणक्य को ललकार है कि वहु भी मेरे द्वारा विना करने के लिए 
लिखे गये नामो को मिटा नही सकता । इस पद्य मे श्र्थापित्ति ्रलकार है, पाचाली 
रीतिहै, म्रोज गुणहै, वीर रसदहै रौर खग्धरा छन्द है । 
( विचिन्त्य) श्रथवा न लिखामि, पुवेमनभिन्यक्तमेवा- 
स्ताम्‌ ! (नाटयेन लिखित्वा) शाद्खःरव ! 
(प्रविश्य) 
शिष्यः--उपाध्याय ! भ्राज्ञापय । 


चाणक्यः--वत्स ! ˆ श्रोियाक्षराणि प्रयत्नलिखितान्यपि 
नियतमस्फुटानि भवन्ति । तदुच्यतामस्मद्रचनात्सिद्धा्थेकः । 
(कणं एवमिव) एभिरक्षरेः केनापि कस्यापि स्वयं वाच्यमिति 
ग्रदत्तबाह्यनामानं लेखं शकटदासेन लेखयित्वा माम्‌पतिष्ठस्व 
न चास्येयमस्म चाणक्यो लेखयतोति । 


शिष्यः--तथा । (इति निष्कान्तः ।) 
चाणक्यः-- (स्वगतम्‌) हन्त जितो मलयकेतुः । 
(प्रविश्य लेखहस्तः) 
सिद्धाथेकः--जेदु भ्रज्जो । श्रज्ज ! श्रश्रं सो सग्रडदासेण 
लिहिदो लेहः । (जयत्वायेः । श्राय ! श्रयं स॒ शकटदासेन 


लिखितो लेखः ।) 
मु० रा०~--ठ 
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चाणक्यः-- (गृहीत्वा ) ग्रहो दशनीयान्यक्नराणि । (्रनु- 
वाच्य) भद्र | श्रनया सद्रया सुद्रयनम्‌ । 

सिद्धाथकः-- (तथा कृत्वा) अ्रज्ज ! श्रश्रं मुदहिदो लेहः । 
{कि अनवरं श्रणुचिटटीश्रदु ? (राये! श्रयं मुद्रितो लेखः! 
किमपरमनुष्टीयताम्‌ ? } पि 1 

चाणक्यः--भद्र | कर्मस्मिश्चिदाप्तजनानुष्ठये कमणि त्वां 
व्यापारयितुमिच्छामि। 


सिद्धाथकः-- (सहषम्‌) श्रज्जञ ! श्रणुग्गिहीदोह्ि । श्राण- 

वेद श्रज्जो {कि इमिणा दासजणेण श्रज्जस्स श्रणुचिटिठ- 

दव्वम्‌ । (राये । श्रनृगृहीतोऽस्मि । श्राज्ञापयत्वायेः किमनेन 
दासजनेनायस्यानुष्ठातव्यम्‌ \)} 


हिन्दौ श्रनुवाद--(कुल्वं सोचकर) श्रवा नाम न लिखूं । पत्र का पूवेभाग 
श्रस्पष्ट ही रहे (लिखनं का भ्रभिनय करके) ज्ञाद्खंरव । 

शिष्य-- (प्रवेश करके) श्राचायं, श्राज्ना दीजिए । 

चाणक्य--वत्स, श्रोत्रिय के ्रक्षर बहुत संभाल कर भी लिखे जाने पर 
्रवदय ही श्रस्पष्ट होते हं तो हमारी तरफ से सिद्धाथेक से कहो (कान मे एसा 
एेसा) इन श्रक्षरो के हारा कोई व्यक्ति किसी से कुं कहना चाहता है रौर इस 
पर विना बाहर नाम लिखे हए एक पत्र श्ञकटदास से लिखवाकर मेरे पास श्राग्रो 
श्मौर उसको यहं न बताना कि यह्‌ पन्न चाणक्य लिखवा रहा है । 

शिष्य--एेसा हौ सही (चला जाता है) 

चाणक्य-- (मन से) श्रब क्या) मलयकेतु को तो जीत लिया) 

ह हो महाराज, जय हो । श्कटदास का लिखा हुश्रा यह्‌ 
लेखे है ¦ 

चाणक्य-- (लेकर) श्रहा ! कितने सुन्दर श्रक्षर हं! (बोँचकर) भद्र! 
श्सेलो। इस मुद्रा की इस पर छप लगादो। 

सिद्धाथेक--(एेसा करके) श्राय, इस पर शाप लगा दी श्रव श्रौर 
क्या करू ? 

चाणक्य--मद्र, तुम्हं एक एसे काम मं लगाना चाहता हं जो विहवासपाच्र 
व्यक्तिहौीके हमरा किया जा सक्ता है। 

सिद्धा्थक--(हषंपुवेकः) श्राय, बडो छपा है । श्रज्ञा दीजिए, यह दास श्रयं 
की क्या सेवा कर सक्ता है? 
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टिप्पणी 

(१) पूर्व॑म्‌-पहला भाग । (२) श्रनभिव्यक्तम्‌--स्रस्पष्ट । न श्रभि- 
व्यक्तम्‌ इति +ग्रनभिव्यक्तम्‌ श्रभिवि+भ्रञ्ञ्‌+-क्त । (३) श्रोत्रियाक्षराणि. . 
भवन्ति--एेसा कहकर चाणक्य ने जिप्य के मन मे उठ्ने वाली दाका का निवारण 
कर्‌ दिया कि चाणक्य क्यो शकटदास से पत्र लिखवाना चाहता है 1 (४) प्रयत्न- 
लिखितानि श्रपि--बहुन संभालकर लिखे जाने पर भी । (५) श्रदत्तबाह्यनामानम्‌ 
लेखम्‌ --वह पत्र जिसके बाहर (पाने वाले का) नाम न लिखा हौ । श्रदत्तम्‌ 
वाह्यनाम श्रस्मिच्चिति भ्रदत्तवाह्यनामानम्‌ ¦! (६) उपतिष्ठस्व--मुञ्नसे मिलो | 
स्था धातु परस्मेपदी है परन्तु “उपाद्देवपूजा”” नामक वातिक से इसका श्रात्मनेपद 
हौ गया । (७) अ्रप्तजनानष्ठेये--विर्वासपात्र व्यक्ति के द्वारा किया जाने 
वाला । आप्तजनेन श्रनुष्टेयमिति तस्मिन्नाप्तजनम्नुष्ठेये ! व्यापारयितुम्‌-- 
नियुक्त करने के लिए । वि+-श्रा+-पृ+-णिच्‌+ तुमुन्‌ 
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चाणक्यः--प्रथमं तावत्‌ वध्यस्थानं गत्वा घातकाः 
सरोषदक्षिणाक्षिसंकोचसंज्ञा ग्राहयितन्याः ! ततस्तेषु गृहीत- 
संज्ञेषु भयापदेशादितस्ततः प्रहुतेषु शकटदासो वध्यस्था- 
नादपनीय राक्षसं प्रापयितव्यः । तस्माच्च सुहूत्प्राणपरिरक्षण- 
परितुष्टात्‌ पारितोषिकं ग्राह्यम्‌ । राक्षस एव कञ्चित्‌ कालं 
सेवितव्यः । ततः प्रत्यासन्नेषु परेषु प्रयोजनमिदमनुष्ठेयम्‌ । 
कणं एवमिव 

सिद्धाथकः--जं श्रज्जो भ्राणवेदि । (यदायं ग्राज्ञापयति) । 

चाणक्यः--शाङ्खरव ! शाद्धःरव 1! 

( परविश्य) 
शिष्यः--उपाध्याय ! भ्राज्ञापय । 


चाणक्यः--उच्यतामस्मद्रचनात्कालपाशिको दण्डपाशि- 
कश्च यथा वृषलः समाज्ञापथति--'य एष क्षपणको जीवसिद्धि- 
नमि राश्चसप्रयुक्तो विषकन्यया पवंतकं घातितवान्‌ स एनमेव 
दोषं प्रख्याप्य सनिकारं नगराच्चिर्वास्यताम्‌' इति । 

शिष्यः--तथा । (इति परिक्रामति ।) 

चाणक्यः--वत्स ! तिष्ठ तिष्ठ--योऽयमपरः कायस्थः 
शकटदासो नाम राश्चसप्रयुक्तो नित्यमस्मच्छरीरमभिद्रोग्धु- 
मिह प्रयतते स चाप्येनं दोषं प्रख्याप्य शूलमारोप्यताम्‌ गृह- 
जनश्चास्य बन्धनागारं प्रवेश्यताम्‌' इति । 

शिष्यः--तथा । इति (निष्कान्तः ।) 


हिन्दी श्ननुवाद--चाणक्य--मव्र, तुम्हे वध्यभूमि में जाना है श्रौर वहाँ 
वधिकों को यह्‌ संकेत समन्ना देना है कि शकटदास का वध करने के समय ज्योही 
तुम उन पर क्रोध करोगे श्रौर श्रपनी दाहिनी श्रोख को दबाकर इशारा करोगे 
त्योहौ वे (इशारे को समञ्षकर्‌) वहो से घबड़ा कर भाग खड्‌ होगे । इसके बाद 
तुम वध्यभूमि से शकंटदास को भगाकर रास के पास पहुंचा देना श्रौर भित्र 
की प्राणरक्षा से प्रसन्न राक्षस से इनाम लेना श्रौर कुष्ठं दिनो तक उसी की सेवा 
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करना श्रौर जब हमारे शत्र समीप श्रा जाये तो यह काम करना (कान मे 
सब बातें बताता है) । 

सिद्धाथक--जंसौ भ्रायं कौ श्राज्ञा। 

चाणक्य--्ाद्खरव ! शद्ध रव ! ! 

(प्रवेश कर) शिष्य--गुरु जी ! श्राज्ञा दीजियं। 

चाणक्य--जाकर मेरी श्रोर से कालपाश्िक रौर दण्डपाक्षिक से कहौ कि 
सच्राट्‌ चन्द्रगुप्त की ग्राज्ञा है कि जीवसिद्धि नामक क्षपणक जिसने राक्षस द्वारा 
भेजी गई विषकन्या से प्वेतेहवर कौ हत्या करायी वहु इसी दोष के कारणं श्रपमान- 
युवक नगर से निकाल दिया जाय । 

शिष्य--प्रच्छा (जाने लगता है) । 

चाणक्य--वत्स ! रको, रको । दूसरा श्रादमी जो शकटदास कायस्थ है 
जो राक्षस का भेजा हुश्रा हे रौर नित्यप्रति हमारे शरीर (चन्द्रगुप्त) से द्रोह करने 
का प्रयत्न करता रहता है, वहु भी इसी श्रपराध की घोषणा करके शूली पर चढ़ा 
दिया जाय श्रौर उसके बाल-बच्चो को कारागार में भेज दिया जाय । 

क्िष्य--एेसा ही सही (बाहर चला जता है) । 
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सस्कृत व्याख्या-- प्रथमम्‌ अदौ तावत्‌ वधस्थानं वधभूमि गत्वा घातकाः 
हिसिका सरोषदक्षिणाकषिसकोचसन्ञा ग्राहयितव्या क्रोधपूरवेक त्व दक्षिण नेत्र 
किञ्चित्‌ निमीलय तथा स्वसकेतस्याथं घातकान्‌ बोधयेति भाव । तत तेषु 
घातकेष्‌ गृहीतसज्ञेषु ज्ञातसकेतेषु भयापदेशात्‌ भयस्य मिष कृत्वा इत तत 
प्रद्रुतेषु निर्गतेषु शकटदास वधस्थानात्‌ अ्रपनीय राक्षस प्रापयितव्य ने्तव्य । 
तस्मात्‌ राभसात्‌ सुहृत्प्राणपरिरक्षणपरितुप्टात्‌ मित्रप्राणरभाप्रसच्रात्‌ पारि- 
तोषिके पुरस्कार ग्राह्य । कचित्‌काल तत्र स्थित्वा राभस एव सेवितव्य 
राक्षसस्य सेवा कुर ! तत तदनन्तर प्रत्यासेषु परेषु रात्रृषु समीपमागतेषु इदम्‌ 
प्रयोजनम्‌ कायम्‌ श्ननुष्ठेयम्‌ कार्यम्‌ । 

यत्‌ भ्राये श्राज्ञापयति अ्रादिशति । भ्रस्मद्रचनात्‌ मम कथनानुसारेण काल- 
पाशिक दण्डपारिक उच्यताम्‌ कथ्यताम्‌ यथा वृषल चन्द्रगुप्त समाज्ञापयति 
ग्राज्ञा करोति य एष क्षपणक बौद्धिक जीवसिद्धि नाम राक्षसप्रयुक्त राक्षसेन 
नियुक्त विषकन्यया पवंतक राजानम्‌ घातितवान्‌ स॒ एनमेवं दोषम्‌ श्रपराधम्‌ 
प्रख्याप्य घोषयित्वा सनिकारम्‌ श्रपमानसहितम्‌ नगरात्‌ निवस्यिताम्‌ बहि 
क्रियताम्‌ । य॒ श्रयम्‌ श्रपर द्वितीय कायस्थ शकटदासो नाम राक्षसप्रयुक्त 
राक्षसनियोजित नित्य सततम्‌ भ्रस्मच्छरीर राजान वृषलम्‌ श्रभिद्रोग्धुम्‌ इह 
ग्रस्मि्नगरे प्रयतते स चापि एन दोषम्‌ श्रपराध प्रख्याप्य घोषयित्वा गूल- 
मारोप्यताम्‌ शूलेन हन्यताम्‌ भ्रस्य गृहजन च परिवार बन्धनागारम्‌ कारागृह 


प्रवेहयताम्‌ स्थाप्यताम्‌ । 
टिप्पणी 


(१) सरोषदश्षिणाक्षिसंकोचसनज्ञाम्‌-- क्रोध के साथ दाहिनी श्रंख के 
दबाने का इदारा । रोषेण सह वतं मानम्‌ सरोषम्‌ (बहुव्रीहि) दक्षिणम्‌ अक्षि 
दक्षिणाक्षि (कमंघारय) तस्य सकोच । सरोष यथा तथा दक्षिणाक्षिसकोच 
स एव सन्ञासकेत ताम्‌ । तात्पयं यहु है कि सिद्धाथेक घातको को इसप्रकार 
पहले से ही सकेत कर दे--शकट्दास को शूली पर चडढाये जाने कै श्रवसर पर 
जब म दाहिनी ग्रख का इशारा करूं उस समय तुम लोग रसकट्दास को दछोड- 
कर भाग जाना ।' (२) ग्राहयितन्य -समन्चा दिया जाय-बोधयितन्य । 
ग्रह +-णिच्‌+-तन्य । (३) तेषु प्रदुतेषु--उनके भाग जाने पर । भावे सप्तमी 
है 1 (४) भयापदे्यात्‌--उर के बहाने से । भयम्‌ एव श्रपदेड छलम्‌ भयाप- 
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देम्‌ तस्मात्‌ । घातक लोग भी बनावटी भय का बहाना करके । (५) तस्मात्‌ 
सुहुत्प्राणपरिरक्षणपरितुष्टात्‌-- मित्रके प्राण की रक्षाहौ जाने के कारण प्रसन्न 
हुए उस (राक्षस) से । (६) प्रत्यासचेषु परेषु--शत्रु के समीप श्रा जाने परं । 
(७) कालपाश्शिकः दण्डपाक्िकः- ये दोनो वधिक हु । कालपाड प्रहरणमस्य, 
दण्डपाशौ प्रहणे ्रस्य उति कालपाल, दण्डपार¬+-ठ्‌--इक । (८) घातितवान्‌-- 
वघ्‌ किया, हत्या किया या करवाया । हन्‌+-णिच्‌+-क्तवतु । (€ ) सनिकारम्‌-- 
श्रपमाचं कं साध्‌ । 

चाणक्यः-- (चिन्तां नाटयित्वा श्रात्सगतम्‌) श्रपि नाम 
दुरात्मा राक्षसो गह्येत ? 

सिद्धाथकः--श्रज्ज ! गहीदो । (श्राय! गृहीतः ।) 

चाणक्यः-- (सहषमात्मगतम्‌) हन्त ! गृहीतो राक्षसः । 
(प्रकाशम्‌) भद्र! कोभयं गहीतः ? 

सिद्धाथकः-- गहीदो मए श्रज्जस्स सन्देसो, ता गमिस्सं श्रह 
कज्जसिद्धीएु । (गृहीतो मया भ्रायस्य सन्देशः । तद्‌गमिष्या- 
म्यहं कायंसिद्धये । ) 

चाणक्यः--( साद्धलिमुद्र लेखमपंयित्वा }) गम्यताम्‌ । 
श्रस्तु ते कायसिद्धि 

सिद्धाथकः-तह । (तथा ।) (इति निष्कान्तः \) 

( प्रविश्य) 

शिष्यः--उपाध्याय ! कालपाशिको दण्डपाशिकश्च 
उपाध्यायं विज्ञापयतः--'इदमनुष्ठीयते देवस्य चन्द्रगुप्तस्य 
शासनम्‌ इति । 

चाणक्यः--शोभनम्‌ । वत्स ! मणिकारभ्रेष्ठिनं चन्वनदास- 
मिदानीं व्रष्टमिच्छामि । 

शिष्यः--तथा । (इति निष्क्रम्य चन्दनदासेन सह पुनः 
प्रविश्य) इत इतः श्रेष्ठिन्‌ 


4. मुद्राराक्षसम्‌ 


हिन्दी श्रनुवाद~-वाणक्य (चिन्ता का श्रभिनय करके) क्या यह्‌ दुष्ट राक्षसं 
श्रव भौ पकडा नही जा सकता (वश मं नहीं किया जा सकता) । 

सिदडधाथेक--श्रायं, पकडा गया । 

चाणक्य-- (प्रसन्नता से श्रपने मन नं) बस, श्रव राक्षस व्यम श्रा गया 
(प्रकट) वत्स, यह कौन पकड़ा गया ? 

सिद्धार्थक--मेने श्रायं का सन्देश समञ्न लिया । श्रव म श्रपना काम सिद 
करने जाता हु 

चाणक्य-- (ग्रेगृठी के दाप से युक्त पत्र सौपकर) जाग्र । तुम्हारा कायं 
सिद्ध हो, 

सिद्धा्थेक-जेसी श्राज्ला! (चला जाता है) 

(प्रवेश करके) श्षिष्य--श्राचायं कालपाशिक श्रौर दण्डपाक्शिक श्रापसे 
निवेदन करते हं कि देव चन्दगुप्त कौ श्रज्ञा का पालनहो रहा है, 

चाणक्य--ग्रच्छा वत्स, श्रव मे सेठ जौहरी चन्दनदास को देखना चाहता हूं । 

शिष्य--जेसौ श्राज्ञा (बाहर जाकर फिर चन्दनदास के साथ प्रवेश्च कर) 
सेठ जी, इधर अआराइए, इधर । 
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रिष्पणी 


श्रपि--यहां सभावनाथेक श्रव्यय है । गर्हासिमुच्चयप्रहनशङ्ासंभावनास्वपि' 
इत्यमर । व्यो ही चाणक्य कहता है “श्रपि राक्षस गृह्येत” त्यो ही अ्रावाज 
ग्राती है (गृहीत ” यहं एक दूसरा दाकून (गण्ड) है। हन्त--यहां हष- 
सूचक श्रव्यय है । 
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चन्वनदासः-- (स्वगतम्‌) 

चाणक्कम्मि श्रग्ररुणे सहसा सहाविदस्स लोश्रस्स । 

णिहोसस्स वि सद्धा कि उण मह जाददोसस्स ।२१।। 

ता भणिदा{मए धघणसेणप्पमुहा णिश्रणिवेससंटिश्रा-कदावि 
चाणक्कहदश्रो गेहं विचिण्णावेदि । ता श्रवह्िदा णिव्वहुध 
भटिणो ्रमच्चरक्खलसस्स घरश्रणम्‌ । मह दाव जं होदि तं 


होद्‌ त्ति । 


(चाणक्येऽस्मिन्चकरुणे सहसा शब्दायितस्य लोकस्य । 
निर्दोषस्यापि शङ्का कि पुनमंम जातदोषस्य 


तस्मान्धूणिता मया धनसेनपरमुखा निजनिवेशसंस्थिताः- 
कदापि चाणक्यहतको गेहं विचिनोति । तस्मादवहिता निर्वहत 
भतुरमात्यराश्नसस्य गृहजनम्‌ । मम तावत्‌ यनडूवति तदवतु 
इति ।)} 

शिष्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! इत इतः । 

चन्दनदासः--स्रश्रं ्राश्रच्छामि ! (म्रयमागच्छामि।) 

(उभौ परिक्रामतः) 

शिष्यः-- (उपसृत्य) उपाध्याय, श्रयं शेष्टी चन्दनदासः । 

चन्दनदासः--जेदुं अज्जो ! (जयत्वार्यः) । 

चाणक्यः-- (नाट्‌ येनावलोक्य) श्रेष्ठिन्‌ ! स्वागतम्‌ । 
इदमासनमास्यताम्‌ ¦ 


श्रन्वय--श्रकरुणे भ्रस्मिन्‌ चाणक्ये सहसा शब्दायितस्य लोकस्य निर्दोषस्य 
म्रपि शद्धा, जातदोषस्य मम पून किम्‌ ? 

हिन्दी श्रनुवाद--चन्दनदास-- (मन में ) यह च्षणक्य भौ कंसा निर्दयहैकि 
निर्योष व्यक्ति भौ श्रचानकं इसके सामने बुलाया जाने पर कोप उठता है । फिर 
मुञ्च श्रपराधौ का क्या कहूना। 


९९१ मुद्राराक्षसम्‌ 


इसलिए श्रपने घर मे रहने वाले धनसेन श्रादि से मने कह दिया है कि कभी 
भी जब ष्ट चाणक्य मेरे घर को तलाशी ले तो सावधानी से प्रमात्य राक्षस के 
परिवार को हटा देना । मुञ्म पर नजो बीते सो बौते। 

हिष्य--एे सेठ जी, इधर से, इधर से। 

चन्दनदास--यह मे भ्राता हं! (दोनो घुमते ह) 

शिष्य-- (पास जाकर) यहु सेठ चन्दनदास ह्‌ । 

चन्दनदास--महाराज की जय हो। 

चाणक्य-- (देखने का श्रभिनय करके) सेठ, स्वागत है \ लीजिए इस श्रासन 
पर बटिए ! 
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सस्त व्याख्या--प्रकरुणे दयारहिते चाणक्ये सहसा शब्दायितस्य श्राहूतस्य 
निर्दोषस्य श्रपि दोषरहितस्य श्रपि जनस्य प्राणिन शङ्खा भयम्‌ जायते ग्र्थात्‌ “न 
जाने कि करिष्यति" इत्यादिरूप भय जायते मम पृनर्जातदोषस्य राक्षसकलत्र- 
रक्षणादिना कृतराजापराधिन पून कथैव का। 

तस्मात्कारणात्‌ निजनिवेगसस्थिता मद्गृहुनिवासिन धनसेनप्रमुखा मया 
भणिता कथिता, कदापि चाणक्यहतक कूर चाणक्य म्धवन मम गृह 
विचिनोति निरूयति तस्मात्‌ अ्रवहिता सावधानतया निवंहत श्रपनयत भर्तु 
स्वामिन ग्रमात्यराक्षसस्य गृहजनम्‌ कुटुम्बम्‌ मम तावत्‌ एतेन कर्मणा यद्भवति 
तद्भवतु । 

टिप्पणी 

(१) श्रकरुणे--निद॑ये । भ्रविद्यमाना करुणा यस्य स भ्रकरुण (नञ्व- 

हृत्रीहि) तस्मिन्‌ । (२) शब्दायितस्य--बलाये गए । चब्द+क्यङ+-णिच्‌+ 
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क्त } जातदोषस्य--राक्षस के परिवार को श्रपने घर मे चिपाकर रखने कै कारण 
चन्दनदास श्रपने को श्रपराधी समन्न रहा है । इस इलोक मे श्र्थापत्ति श्रलकार 
तथा श्रार्या छन्द है । (३) चाणक्यहतक -- दुष्ट चाणक्य! हत॒ एव हतक. 
चाणक्यरचासौ हतकञ्चेति चाणक्यहतक , “कुत्सितानि कुत्‌सने ” इति समास । 
(४) विचिनोति-तलानी ले। (५) निर्वहत--हटा देना । 

चन्दनदासः-- (प्रणम्य) {कि ण जाणादि श्रज्जो जहा 
ग्रणुचिदो उवग्रारो हिश्रग्नस्स परिहवादोवि दुःखमुप्पादेदि । 
ता इह ज्जेव उचिदाए भूमीए उवविसामि ।~{कि न जाना- 
त्याः यथानुचित उपचारो हृदयस्य परिभवादपि दुःखमुत्पाद- 
यति । तस्मादिहुवोचितायां भूमावुपविशामि ।} 

चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! मा भवम्‌ । उचितमेवैतत्‌ 
ग्रस्मदिधेः भवतः । तदुपविश्यतामासन एव । 

चन्दनदासः-- (स्वगतम्‌) उपलक्खिदमणेण दुट्ठेन 
किवि । (उपललितमनेन दृष्टेन किमपि ।) (प्रकाशम्‌) जं 
श्रज्जो ्राणवेदि त्ति । (यदायं श्राज्ञापयति ।) (उपविष्टः ।) 

चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ चन्दनदास ! अपि प्रचीयन्ते 
संव्यवहाराणां वद्धिलाभाः ¦ 

चन्दनदासः-- (स्वगतम्‌) अ्रच्चादरो संकणीग्मो । (रत्या- 
दरः शङ्कनीयः) । (प्रकाशम्‌) ग्रह इं । श्रज्जस्स प्पसाएण 
श्रखण्डिदा मे वणिज्जा! (श्रथ किम्‌ । भ्रार्यस्य प्रसादेन 
श्रखण्डिता मे वणिज्या \) 

चाणक्यः--न खलु चन्द्रगुप्तदोषा ग्रतिक्रान्तपाथिवगुणान- 
धुना स्मारयन्ति प्रकृतीः ? 

चन्दनदासः-- (कणौ पिधाय) सन्तं पाधम्‌ । सारग्रणि- 
सासमुग्गएण विग्र पुण्णिमाचंदेन चन्दक्षिरिणा ग्रहिश्रं णन्दन्ति 
पकिदिग्रो । (शान्तं पापम्‌ ! शारदनिशासमुद्‌गतेनेव पूणिमा- 
चन्द्रेण चनद्रभियाधिकं नन्दन्ति प्रकृतयः ।) 
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हिन्दी श्रनूवाद--चन्दनदास-- (प्रणाम करके) क्या श्रायं यह नहीं जानते 
कि श्रनुचित सत्कार तिरस्कार वे भी श्रधिक दुःखदायी होताहे। मेरेलिएतो 
उचित श्रासन यही जमीन है; तो इसी पर मं बेखता हूं । 

चाणक्य--सेठ जी, एसा न कहिए । हम लोगो के समान लीगो हारा श्राप 
को यही उचित है । श्रत. श्रासन पर ही बठे। 

चन्दनदास--(मन मे) इस दुष्ट को कु मालूम हो गया है । (प्रकट) जो 
श्राय की श्राज्ञा। 

चाणक्य--श्रजी सेठ चन्दनदास 1 श्राषका व्यवसाय तो बढ रहाहिन? 

चन्दनदास--(मन मे) बहुत श्रादर शंका का कारण होता है (श्र्थात्‌ मेरा 
जो इतना ्रादरहो रहा है, वह शङ्खा पंदा कर रहा है) । (प्रकट) हो महाराज, 
श्रापकी कृपा से सेरा व्यवसाय ठीक-टोक चल रहा है! 

चाणक्य--क्या कभी-कभी चन््रगुष्त की चुरियाँ प्रजाप्रों को स्वर्गोय महा- 
राजके गुणों का स्मरण नही कराती । 

चन्दनदास--(कानो पर हाथ रख करके) नही-नही, एसा मत कहे । 
महाराज, जनता तो चन्गुप्त को देखकर एसी प्रसन्न है जसौ की शरत्‌-पुणिमा 
के चन्द्र को देखकर प्रसन्न होती है। 
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रिप्पणी 
(१) श्रनुचित उपचार्‌--्ननुचित सम्मान । उपचार-उपचयैते श्रनेन 
इति उप+चर्‌+घन्‌ । (२) परिभवात्‌--शपमान से । परि+भू~+-श्रप्‌ भावे 
परिभव , तस्मात्‌ । भाव यह्‌ है कि जौ व्यक्ति जिस सम्मान के योग्य नही है 
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यदि उस व्यक्ति का वैसा ही सम्मान किया जाता है तो उससे प्रसन्नता के स्थान 
पर दढुखदही श्रधिक होता है। चन्दनदास चाणक्य के सामने श्रासन पर बैठने 
का श्रधिकारी नही दहै । श्रत जव चाणक्य उसे रासन पर बैठने के लिए कहता 
है तो उसे प्रसन्नता के स्थान पर तिरस्कार ही मालूम पडता है । (३) उपलक्षितम्‌-- 
ताड गया है, जान गया है । उप~+लक्ष्‌+-क्त । (४) प्रचीयन्ते-बढ रहै ह । 
(५) संग्यवहाराणाम्‌ वृद्धिलाभाः-खलरीद श्रौर विक्री के लाभ (मुनाफा)। 
(६) वणिज्या--वणिण्व्यापार । वाणिज्य तु वणिज्या स्यात्‌" इत्यमर । वणिज. 
कर्म भावो वा इति वणिज्या वणिज्‌+-यत्‌ भावे~-टाप्‌ स्वियाम्‌ । (ब्राहयणादित्वात्‌ 
ष्यञ्‌ वाणिज्यम्‌" इति दीक्षित । माधवस्तु "वणिज्याशाब्द स्वभावात्‌ स्रीलिग ।' 
भावे एव चात्र प्रत्ययो न तु कर्मणि" इत्याह । श्रतिक्रान्त्पाथवग्‌ णान्‌-- मृतक 
राजा (नन्द के) गुणो को । श्रतिक्रान्त पाथिव तस्य गुणान्‌ । (७) स्मारयन्ति 
--याद दिलाते ह । (८) शारदनिश्षासमुद्गतेन इव--शरद्‌ ऋतु कौ रात के 
(चाद के) समान । नारदी निगा शारदनिशा (कर्मधारय) तवर समुद्गत शरद्‌ 
ग्रण्‌+-डीप्‌ स्त्रियाम्‌ शारदी । 

चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! यद्येवं प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः 
प्रियमिच्छन्ति राजानः । 

चन्दनदासः--ग्राणवेदु ्रज्जो कि कित्तिश्रं इमादो जणादो 

इच्छीग्रदि त्ति! (ग्राज्ञापयतु श्रायः कि कियदस्माज्जनादिष्यत 
इति ।) 

चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! चन्द्रगुप्तराज्यमिदं, न नन्द- 
राज्यं, यतो नन्दस्यवाथरुचेरथसम्बन्धः प्रीतिमुत्पादयति, 
चन्द्रगुप्तस्य तु भवतामपरिक्लेश एव । 

चन्दनदासः-- (सहषम्‌) श्रज्ज ! शअणुग्गहीदोद्धि । 

(श्राय ¦ भअ्रनुगृहीतोऽस्मि ।) 

चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! स चापरिक्लेशः कथमाविभेव- 
तीति ननु भवता प्रष्टव्याः स्मः। 


चन्दनदासः--प्राणवेढु श्रज्जो । (श्राज्ञपयतु श्रायः ।) 
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चाणक्यः--संक्षेपतो राजनि भ्रविरुदधाभिवं त्तिभिर्वेतित- 
व्यम्‌ । 

चन्दनदासः--श्रज्ज ! को उण श्रधण्णो रण्णा विरुद्धो 
त्ति श्रज्जेण श्रवगच्छीद्मदि! (नायं ! कः पुनरधन्यः राज्ञा 
विरुद इति भ्रायंण श्रवगम्यते ।) 


हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--हे सेठ, यदि एसी बात है तो श्रपनी प्रसन्न प्रजा 
से राजा लोग कुदं प्रिय कौ श्राशा करते हं। 

चन्दनदास--घ्रायं, श्राज्ञा दें इस जनसे क्या श्रौर कितनी सेवा श्राप 
चाहते हं । 

चाणक्य--हे सेठ, यह राज्य श्रव चच्रगुप्त काहेन कि नन्दका) धनके 
लोभी नन्द को हौ धन-सम्पत्ति से श्रानन्द हौ सकता है ।! चन्द्रगुप्त को तो श्राप 
को सुख-समृद्धि ही प्रसन्न कर सकती हे । 

चन्दनदास-- (प्रसन्न होकर) श्राय, यह तो श्राप की कृपा है। 

चाणक्य--हे सेठ, तुमको तो यह हम से पना था कि वह्‌ दुःखं का श्रभाव 
(सुख-समृद्धि) कंसे रह सकता है । 

चन्दनदास--प्रायं, श्राज्ञा दे। 

चाणक्य--संक्षेप में, मृक्षे यही कहना है कि राजा मं हम श्रनुक्‌ल वृत्ति बले 
रहं (उसके प्रतिकूल कोई काम न करं) । 

चन्दनदास--वह कोन श्रभागा है जिसे श्राप राज्य के प्रतिकूल मानते ह । 
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टिप्पणी 

(१) प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः-- प्रसन्न हुई प्रजा से। (२) कियत्‌--कितना । 
कि परिमाणमस्य इति । किम्‌+-यत्‌ । (३) श्रथेर्चेः--रुपये का लोभी । भ्र्थे 
रचि यस्य स॒ तस्य श्रथैरचे । यह नन्दस्य का विेषण है । नन्द धन के लोभी 
के रूपमे प्रसिद्ध था। उसके विषय मे कहा जाता है कि वह ६६ करोड सोनं 
की मोहरो का श्रधिपति था (शरक ३ इलोक २७) अरथं-सस्बन्ध --धन 
लाभ --घन की प्राप्ति। (४) भवताम्‌ श्रपरिक्लेश् एव-म्राप (प्रजा) लोगो 
कोक्ष्टकान होना! नन्द धन का लोभी था, रत उसे यहम श्रच्छा लगताथा 
कि प्रजा उस धन दे। परन्तु चन्द्रगुप्त की यह्‌ इच्छा रहती है कि प्रजाको कष्ट 
न दहो । यही चाणक्य के कहने का तात्पयं है । (५) राज्ञा विरुद्ध --राजा के 
खिलाफ । राज्ञा सह कतविरोध । सहार्थे तृतीया । वि-¬-रुधू+-क्त॒कतैरि= 
विरुद्ध । 

चाणक्यः--भवानेव तावत्प्रथमम्‌ । 


चन्दनदासः-- (कणौ पिधाय) सन्तं पावं, सन्तं पावम्‌ । 
कीदिसो तिणाणं अरग्गिणा सह विरोह 2 (शन्तं पाप, 
शान्तं पापम्‌ । कीदशः तृणानाम्‌ श्रग्निना सह विरोधः ? ) 

चाणक्यः--श्रयमीदृशो विरोधः यत्‌ त्वमद्यापि राजा- 
पथ्यकारिणः श्रमात्यरान्षसस्य गृहजनं स्वगृहमभिनीय रक्षसि । 

चन्दनदासः--ग्रज्ज ! श्रलीग्रं एदं । कणावि श्रणसिण्णेण 
अरज्जस्स णिवेदिदम्‌ ¦ (श्रायं ¦ श्रलीकमेतत्‌ कनाप्यनभिज्ञेन 
्रायस्य निवेदितम्‌ ।) 


चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! श्रलमाशङ्कया । भीताः पवे- 
राजपुरुषाः पौ राणामनिच्छतामपि गृहेषु गहजनं निक्षिप्य 
देशान्तरं ब्रजन्ति! ततस्तत्परच्छादनं दोषम्‌त्पादयति \ 
चन्दनदासः--एवं ण्णेदम्‌ । तस्मिं समए श्रासि श्रह्यघरे 
्रमच्चरक्चसस्स घरश्रणो त्ति। (एवं.न्‌ इदम्‌ । तस्मिन्‌ 
समये भ्रासीदस्मद्गृहे श्रमात्थराश्षसस्य गृहजन इति ।)} 
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चाणक्यः--पुवेमनृतमिदानीमासी दिति परस्परविरोधिनी 
वचने । 

चन्दनदासः--एत्तिग्रं ज्जेव श्रत्थि मे वाश्राच्छृलम्‌ । 
(एतावदेवास्ति मे वाक्छलम्‌ ।) 

चाणक्यः--भोः श्रेष्ठिन्‌ ! चन्द्रगुप्ते राजनि श्रपरिग्रह्‌- 
श्छलानाम्‌ । तत्‌ समपय राक्षसस्य गृहजनम्‌ । भ्रच्छलं 
भवतु भवतः । 

हिन्दी श्रनृवाद--चाणक्य--सबसे पहले तो श्राप ही हं । 

चन्दनदास--(कानो को बन्द करके) एसा न कहु, एसा न करहु । श्राग के 
साथ तिनके का कंसा विरोध? 

चाणक्य--यह विरोध एसा है कि तुम श्राज भी राजा का श्रहित करने वाले 
श्रमात्य राश्नस के परिवार को लाकर श्रपनेघरमं रख रहे हो (चिपा रहे हो) । 

चन्दनदास--भ्रा्य, यह श्रसत्य है ! किसी श्रनभिनज्ञ व्यक्ति ने श्रापसे कहु 
दिया हे, 

चाणक्य--सेठ जी, डरिये नही । डरे हए पहले के राजपुरुष न चाहते हुए 
भौ नागरिको के घर में श्रपने परिवारको रखकर दुसरे देश को चले जाते हे! 
इस हालत मे उनको दछिंपाना श्रपराध ह । 

चन्दनदास--एेसा है कि उस समय मेरे घर में श्रमात्य राश्तस का परिवार था 

चाणक्य--चन्दनदास पहले तुम भ्रूठ बोले “नही चलिपा था” श्रव कहते हो 
शच्धिपा था" इस प्रकार कौ परस्पर विरोधी बातो से क्या लाम। 

चन्वनदास--मेरी बातो मे इतना ही दोष (खल) है । भ्र्थात्‌ कहने में 
भूल हो गई \ 

चाणक्य--सेठ जी, चन्द्रगुप्त के राजा रहते हए छल को स्थान नही है } 
इसलिए राक्षस के परिवार को सौप दो! श्रौर श्राप दलहीन हौ जायं । 
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टिप्पणी 


(१) राजापथ्यकारिण --राजा का नुकसान करने वाले का । पथोऽनपेतं 
पथ्यम्‌ पथिन्‌--यत्‌ । न पथ्यम्‌ श्रपथ्यम्‌ (नञ्तत्‌०) । राज्ञ श्रपथ्यम्‌ (षष्टी- 
तत्‌०) । तत्‌ करोति तच्छील राजापथ्य+कृ+णिनि-राजापथ्यकारी, तस्य । 
(२) ग्रलमाशङ्कया--म्रत्र गम्यमानापि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका" इत्यनेन 
ततीया । (३) श्रनिच्छतामपि--न चाहते हुए का भी । चाणक्य के कहने का 
मतलव है कि तुमने कोई श्नपराध नही किया है क्योकि राजा के कर्मचारीन 
चाहने वाले लोगो के घर मे उनकी इच्छा के विपरीत भी श्रपना परिवार उनके 
यहां छोड जाते ह । ग्रत तुम डरो मत । ्रपराध तो तब होगा जब मोँगने पर 
भी तुम उनको चिपावोगे । (४) प्रच्छादनम्‌--दछिपाना । यह्‌ श्रपराध है । 
(५) परस्परविरोधिनी--एक दूसरे के विपरीत । (६) वाक्द्लम्‌--वचन 
से छल । वाचि छलम्‌ (सुप्सुपा स०) । इसका लक्षण यह्‌ है--श्रविशेषामि- 
हिनिऽथे वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पन वाक्छलम्‌ न्यायसूत्र । (७) परिग्रहु-- 
स्थान, हरण । परिग्रह्‌ +्रप्‌ । (८) अ्रच्छलम्‌--छल का न होना । छलस्य 
ग्रभावे । प्रव्ययीभाव स०। 

चन्दनदासः--श्रज्ज ! णं विण्णवेमि तस्मि समए शरास 
म्रह्यघरे श्रमच्चरक्छसस्स घरश्रणो त्ति (श्राय! ननु 
विज्ञापयामि तस्मिन्‌ समये श्रासीदस्मद्गृहं श्रमात्यराक्नसस्य 
गृहजन इति \)} 

चाणक्यः--ग्रथेदानीं क्व गतः ? 

मृ० रा०-६€ 
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चन्दनदासः--ण जाणामि । (न जानामि ।) 
चाणक्यः-- (स्मितं कृत्वा) कथं न ज्ञायते नाम ? भोः 
श्रेष्ठिन्‌ ! शिरसि भयमतिदूरे तत्प्रतीकारः । 


हिन्दी श्रनुवाद--चन्दनदास--भ्रायं, कहता तो हं कि उस समय श्रमात्य 

शाक्षस का परिवार मेरे यहां था) 

चाणक्य--श्रव करटा गया ? 

चन्दनदास--मालूम नहीं । 

चाणक्य-- (मुस्कुराकर) कंसे नहीं मालूम ? सेठ जी सिर पर भयदहै 
श्मौर उसका प्रतीकार बहुत दूर हे। 
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चन्दनदासः-- (स्वगतम्‌) 
उवरि घणं घणरडिश्ं दूरं दइदा किमेददावडिश्रम्‌ । 
हिमवदि दिन्वोसहिश्रो सीसं सप्पो समाविट्ठो ।\२२॥। 


(उपरि घनं घनरटितं दूरं दयिता किमेतदापतितम्‌ । 
हिमवति द्व्योषधयः शीषं सपंः समाविष्टः ।\) 


श्नन्वय--एतत्‌ किम्‌ भ्रापतितम्‌ ? उपरि घन घनरटिते दूरे दयिता हिमवति 
दिव्यौषघय शीषं सपं समाविष्ट । 


हिन्दी श्रनुवाद--चन्दनदास (मनम) क्याहृश्रा (मेरी द्लातोएेसीहे 
कि) सिर पर सप सवार हो श्रौर संजीवनी बृटी हो हिमालय पर; ऊपर तो 
बादल गरजता हो म्नौर प्यारी दुर्हो। 
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संस्छृत व्याख्या--एतत्‌ किम्‌ श्रापतितम्‌ समायातम्‌ । व्याकुलात्माह्‌ कत्तव्य 
न जाने । उपरि मस्तकाग्रे घनरटितम्‌ मेषगजेनम्‌ दयिता स्त्री दूरे, हिमवति 
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हिमाद्रौ दिव्यौषधय विषहरा भ्रोषधय किन्तु शीर्षे मस्तके सपं श्रहि समाविष्ट 
प्रारूढ । 
रिप्पणी 
शिरसि भयम्‌ .. -. - . नात्प्यं यह्‌ है कि श्रापको भय है राजा से, जौ बिलकुल 
निकट है श्रौर प्रतीकार की ग्रारा है, राक्षस से जो म्रत्यन्त दुर है। यहाँ श्रप्रस्तुत- 
प्रनसा श्रलकार है। 


चाणक्यः--्नन्यच्च नन्दमिव विष्णुगुप्तः-- (इत्यधक्ति 
लज्जां नाटयित्वा) चन्द्रगुप्तममात्यराक्षसः समुच्छेत्स्यतीति 
मेवं मंस्थाः । 
पश्य-- 
विक्रान्तनयशालिभिः सुसचिवेः श्रीवंक्रणासादिभिः 
नन्दे जीवति या तदा न गमिता स्थयं चलन्ती मुहुः । 
तामेकत्वमुपागतां द्युतिमिव प्रह्लादयन्ती जगत्‌ 
कश्चन्द्रादिव चन्द्रगुप्तनृपतेः कतुं व्यवस्येत्‌ पुथक्‌ ।\२३।। 

प्रपि च। (श्रास्वादितद्िरदशोणितशोणशोभाम्‌--इति 
पर्वोक्तं पठति ।) 

चन्दनदासः-- (स्वगतम्‌) फलेण संवादिदं से विकत्थिदम्‌ । 
(फलेन संवादितमस्य विकत्थितम्‌ ।) 

(नेपथ्ये कलकलः ।) 

श्रन्वय---तदानन्दे जीवति मुहु चलन्ती या श्रौ विक्रान्तं बयशालिमि 
` वक्रणासादिमि सुसचिवं स्थैर्यं न गमिता चुतिमिव एकत्वमुपागता जगत्‌ प्रह्वाद- 
यन्ती ताम्‌ चन्द्रादिव चन्द्रगृप्तनुपते पुथक्‌ कर्तुं क व्यवस्येत्‌ । 

हिन्दी श्नुवाद--चाणक्य--ग्रौर भौ । नन्द को चाणक्य कौ तरह (श्राघा 
कहकर लज्जा का श्रभिनय^करता है) यह्‌ मत समज्ञो कि श्रमात्य राक्षस चन्द्रगप्त 
को नष्ट कर देगा देद्रो--वह कोन है जो उस राजलक्ष्मऽको, जिते नन्द के जीवित 


रहने पर उसके बड-बड़ वक्रणास एसे राजनीतिज्ञ शूर महामन्त्री भौ उसके साथ 
स्थिर न बना सके, ्रब सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त से श्रलग करना चाहता है, जब कि वहु 
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(लक्ष्मी) उससे एसी श्रभिच्न है ग्रौर सारे ससार को सुख दे रही है जंसे चन्रमा 
से चोँदनी । ओ्रौर भी “श्रास्वादितद्विरद्योणितह्ोणरोभाम्‌' इस पूर्वोक्त लोक 


को पठता है। 
चन्दनदास-- (मन में) इसको श्रात्मप्रशंसा तो (नन्दविनाश् रूप) फल के 
ग्रनृरूप ही हे । (नेपथ्य सं कलकल ) 
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संस्कृत व्याख्या--चाणक्य चन्दनदास तजंयन्नाह--चन्दनदास, राक्षस 
चन्द्रगुप्तम्‌ समुत्छेत्स्यति इति मैव मस्था । या श्री राजलक्ष्मी तदा तस्मिन्न 
दवर्यसमये विक्रान्त विक्रमश्ालिभि नयज्ने नीतिनिपुणैर्ना सुसचिवे राजसेवा- 
लग्न श्रमात्यै वक्रणासादिभि श्रपि जीवति नन्दे तदन्वये वा कस्मिन्‌ चित्‌ स्थेय 
न गमिता निश्चलस्थिति न प्रापिता श्रथ च वार वार चलन्ती चञ्चला एवं 
स्थिता ताम्‌ श्रीमद्य समुद्योतमानचन्द्रगुप्तविभवे प्रनष्टे च नन्दैरवर्ये कोऽस्ति 
यस्चन्द्रगप्तनुपतावेकत्वमुपगता जगत्‌ ससार प्रह्वादयन्तीम्‌ प्रजाजनमनोरञ्जन- 
कारिणी चन्द्रात्‌ चन्द्रमस तदभिन्ना दति कौमुदीमिव चन्द्रगुप्तनुपते पुथक्करत 
दूरस्था विधातु शक्नुयादिति न कोऽपीति भाव । 


रिप्पणी 


(१) मा मस्थाः--मत समन्ञो ! मन्‌+लुड--थास्‌ माडि लुड" इत्यनेन ` 
भविष्यति लृडः । “न माडयोगे" इत्यनेन श्रडागमप्रतिषेध । विकान्तेः--बलशाली । 
यह सचिवै का विरोषण है! वि~+क्रम्‌+क्त वतमाने । (२) नयक्ालिमि.-- 
नीतिज्ञो से| नीतिन्नै । नयति राजानम्‌ इति नी~+भ्रच्‌ कत्तरि-=नय । तेन 
शालन्ते वै नयकालिभि 1 (३) वक्रणास--नन्द के मत्री । वक्रा नासा यस्य 
स॒ वक्रणासं (बहुव्रीहि सण), भ्रच्प्रत्यय, नासिकाया नसादेकश , णत्वम्‌ । 
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(४) .एकत्वमुपगताम्‌-- चन्द्रगुप्त से जो हिल-मिल गर्ह । भाव यह दहै कि जैसे 
चन्द्रमा से चांदनी नही श्रलग की जा सकती उसी प्रकार श्रव राज्यश्री चन्द्र 
गुप्त से नही श्ननग की जा सकती । इस इलोक मे उपमा श्रलकार ्रौर शार्दूल- 
विक्रीडित छन्द है। (५) विकत्थन--म्रात्मप्रशसा । इसका डीग हाकना ठीक 
ही है, क्योकि इसने नन्द-वज का नाश कर दिया हे) 

चाणक्यः--शाङ्घःरव ! ज्ञायतां किमेतत्‌ । 

शिष्यः--तथा (इति निष्कम्य, पुनः प्रविश्य) उपाध्याय ! 
एष राज्ञश्चन्दरगुप्तस्य श्राज्ञया राजापथ्यकारी क्षपणको 
जीवसिद्धिः सनिकारं नगराचिर्वास्यिते। 


चाणक्यः--क्षपणकः, अहह ! ¦ श्रथवा श्रनुभवतु राजा- 
पथ्यकारित्वस्य फलम्‌ । भोः श्रेष्ठिन्‌ चन्दनदास ! एवमयं 
राजापथ्यकारिषु तीक्ष्णदण्डो राजा । तत्‌ क्रियतां पथ्यं 
सुहदवचः । समप्यतां राक्षसगृहजनः। अनुभूयतां चिरं 
विचित्रो राजप्रसादः। 

चन्दनदासः--णत्थि में गेह श्रमच्चघरश्रणो (नास्ति में 
गेहे श्रमात्यगृहुजनः ।} 

(नेपथ्ये पुनः कलकलः ।) 
चाणक्यः--शाङ्धरव ! ज्ञायतां किमेतत्‌ । 
शिष्यः--तथा । (इति निष्कम्य, पुनः प्रविश्य) उपा- 

ध्याय ¦ श्रयमपि राजापथ्यकारी एव कायस्थः शकटदासः 
शलमारोपयितुं नीयते । 
चाणक्यः--स्वकमफलमनुभवतु । भोः श्रेष्ठिन्‌ { एवमयं 
राजा श्रपथ्यकारिषु तीक्ष्णदण्डो न मषयिष्यति राक्षसकल- 
त्रप्रच्छादनं भवतः । तद्रक्ष परकलत्रेण श्रात्मनः कलर 
जीवितञ्च । । 
चन्दनदासः--ग्रज्ज ! [कि मे भश्रं द॑सेसि ? सन्तं वि गेह 
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प्रमच्चरक्खंसस्स घरश्रणं ण समप्पेमि, {कि उण श्रसन्तम्‌ । 
(श्रायं ! कि मे भयं दशंयसि ? सन्तमपि गेहे ्रमात्यराक्षसस्य 
गृहजनं न समपयामि, कि पुनरसन्तस्‌ ।) 


हिन्दी अ्ननुवाद--चाणक्य--चलाद्खंरव, मालूम करो यह्‌ क्यादहै? 

शिष्य--जो श्राज्ञा (निकल कर श्रौर पुन. प्रवेक कर) श्राचायं, यह राजा 
चन्द्रगुप्त की ्राज्ञा से राजा का श्रहितं करने बाला जीवसिद्धि क्षपणक श्रपमान 
के साथ नगर से निकाला जा रहाहै। 

चाणक्य--श्रहा ! क्षपणक ! ¡ श्रथवा राजद्रोह का फल भोगे। सेठ 
चन्दनदास जौ ! इस प्रकार राजद्रोहियो को राजा कठोर दण्ड देता है । इसलिये 
मित्र कौ बात जो हितकारी है मानो । राक्षस के घर बालो को सोप दो श्रौर बहुत 
दिन तक राजा के श्रपुवं श्रनुग्रह का फल भोगो । 

चन्दनदास--मेरे धर में श्रमात्य (राक्षस) के बाल-बच्चे नही है । 

(नेपथ्य मं फिर कलकल कौ श्रावाज) 

चाणक्य--शद्धरव, पता लगाश्रो यह क्या है? 

शिष्य--जो श्राज्ञा (बाहर जाकर श्रौर फिर प्रवेश कर) श्राचायं जौ, यह्‌ 
भी राजा का शत्रु कायस्थ हकटदास शूली पर चडढाये जाने के लिये ले जाया 
जारहादहे, 

चाणक्य--श्रपने कमं का फल भोगो । सेठ जी इस प्रकार यह्‌ राजः द्रोहियों 
को कठोर दण्ड देनं बाला हे मरौर श्राषके द्वारा राक्षस के परिवार का छिषाया 
जाना वह बर्दास्ति नही करेगा ! इसलिये इसरे के परिवार से श्रपने प्राण श्रौर 
परिवार को बचास्रो । 

चन्दनदास--श्रा्य, मुदे डर क्यो दिखा रहै हं? घर में श्रमात्य राक्षस 
का परिवार रहते हृए भौ समर्पण न कर्णा; फिर न रहने पर तो बात ही 
निराली है । 


(14714८14-91181211618 ४2, 716 00 एए70६ 1{ 1 7 

07/-- ४ लार ९]] ((071£ 0 2116 (लाता ०26) ए ल्त्ल0ा, 
1 15 {16 17671616811 412516611, {710 185 1277066 {€ {118 270 
15 ए {प्7€त 0 ग प्ल लप पा ताह 0 16 7128 
(७,११।१ 

(८214८1८--00 10, {16 11161त1(दा11, 07 [ला वा 1684 {76 पा 
2 018 011 01016211 615708६0 {0 {€ {17 0 एश, (081. 
0210828, 1105 {76 {28 1101618 इ€फटा€ एप्रा1311161॥ 10 लप्र] ५८8; 
80 {18{€] {0 {€ "01650116 20466 ° 2. {16€00 , 211609६ {€ 
शिश्न ९२28025 216 €&110$ 176 एापवृ्ल 1092] चिश्ठ्णाः 0 2 
{0६ प्र€ 


प्रथमोऽङ्क १३५ 


(1404070405--{ 76 शिता 2 {16 01715 लि 15 701 17 ता $ 0056. 
(प्पएएप श्वा 170 {16 67688178 7007) 

(14714/८14--61127211972 98, 866 र#{08{ 1६ 15 ? 

21--50 06 1 (01718 © 276 ललाा712 884८) ए0िल्<्लु- 
07; {115 {00 18 ॐ चाना 9 106 [12--16292.51112 92६21025 15 
एल 0& 106 10 26 22264 

(4714८14-[.€॥ [172 7628 {76 पाऽ ॐ 715 66668 07 
040 ला, {005 2. &171 70118&ा ° €] ५05, {15 {178 11 764 
{0161786 0 01412 ॐ 16 2 2 २2181128, 80 52© 0 0 
116 26 811111४ 21 {116 ©08{ 9 27101175 18 

(414८745-प0016 अव, पशष 06 ठप शिहल 76 (श्ल 
0271867)? { ०प्रातं 701 {12716 0ण्लाः {06 2970119 ० 11111181 ९9.48112.5 
€ {{ 1{ ला€ 171 1 10056, {8.1 10 5 [€ 1{ 15 701 ॥ला€ 
(171 71 {10856} 


संस्कृत ॒व्याख्या- ज्ञायताम्‌ जानीहि किमेतत्‌ जनरव कस्मात्कारणात्‌ 
प्रयम्‌ कोलाहल । उपाध्याय भ्राचायं, एष राज्ञ नृपते चन्द्रगुप्तस्य श्राज्ञया राजा- 
पथ्यकारी राजापराधी क्षपणको जीवसिद्धि सनिकारम्‌ सापमानम्‌ नगरात्‌ 
पाटलिपुत्रात्‌ निर्वास्यते वहि क्रियते । राजापथ्यकारित्वस्य राजापराधकरणस्य 
फलम्‌ परिणाम प्रनुभवतु गृ ह््यतु राजापथ्यकारिषु राजद्रोहिषु तीक्ष्णदण्डो राजा 
कठोरशासन नृपति तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ तथ्य हितकारि सुहूदच मित्रवचन 
क्रियताम्‌ पालय । राक्षसगृहजनम्‌ समप्यताम्‌ राक्षसस्य परिवारम्‌ देहि । चिर 
बहुकालं विचित्र ॒भ्रपूवे राजप्रसाद राजानुग्रह भ्रनुभूयताम्‌ । 

एवमयम्‌ राजा नृप॒श्रपथ्यकारिषु राजद्रोहिषु तीक्ष्णदण्ड उग्रासन न 
मषेयिष्यति न सहिष्यते भवत तव राक्षसकलच्रप्रच्छादन राक्षसपरिवारगोपनम्‌ । 
तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ परकलत्रेण भ्नन्यकुटुम्बेन श्रात्मान कलत्र परिवारम्‌ 
जीवितञ्च प्राणान्‌ च रक्ष) श्राय, कि मे भय ददेयसि कस्मात्‌ कारणात्‌ माम्‌ 
भीषयसि । भ्रमात्यराक्षसस्य गृह॒जन कलत्र सन्तमपि वतंमानमपि न समपंयामि 
न प्रदास्यामि कि पुन श्रसन्तम्‌ श्रविद्यमानम्‌। 

टिप्पणी 

(१) राजापथ्यकारौ- राजा का श्रहित करने वाला। राजद्रोही! 
ग्रपथ्य करोतीति श्रपथ्यकारी । राज्ञ ग्रपथ्यकारीति राजापथ्यकारी । (२) 
सनिकारम्‌--बेहज्जती के साथ । (३) निर्वास्यते- निकाला जा रहा है। 
निर +वस्‌+-णिच्‌+लट्‌- ते कमणि । प्राचीन काल मे सन्यासी तथा ब्राह्मण 
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को मुत्युदड के वदले केवल निर्वासिन (देश निकाला) दिया जाता था-- “वपन 
द्रविणादानं स्थानाच्निष्कामण तथा। एष हि ब्रह्मबन्धूना बधो -गेस्ति 
दैहिक ` ।। तीक्ष्णदण्ड.--कडा दण्ड देनं वाला । (४) विचित्रः राजप्रसादं. 
हरं प्रकार की राजा की कृपा । राज्ञ प्रसाद इति राजप्रसाद । चाणक्य चन्दनदास 
को लालच दे रहा है ताकि वह्‌ राभस के कुटुम्ब को सौप दे । (५) भवतः राक्षस- 
कलत्रप्रच्छादनम्‌--श्रापका राक्षस के परिवार को चछिपाना। (६) सन्तमपि 
न समपेथामि-- (चन्दनदास निभेयता से कहता है) किं अ्रगर राक्षस का परिवार 
होगामभीतोमेन दुगा) 

चाणक्यः--चन्दनदास, एष ते निश्चयः ? 

चन्दनदासः--बादं एसो धीरो मे निच्चग्मो । (बाढम्‌ एष 
धीरो मं निश्चयः) । 

चाणक्यः-- (स्वगतम्‌) साधु चन्दनदास साधु । 


हिन्दी श्रननुवाद--चन्दनदास क्या यही तुम्हारा निहचय है ? 
चन्दनदास--हा, यही मेरा दृढ़ निश्चय हे । 
चाणक्य--(मन मे) ज्ञावास, चन्दनदास, शाबास्‌ । 
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सुलभेष्वथलाभेष॒ परसंवेदने जनः । 
क इदं दुष्कर कुर्थादिदानीं शिविना विना ।\२४।। 
ग्न्वय--इदानी शिविना विना क जन परसवेदने सुलमेषु भ्रथलाभेषु 
इद दुष्कर कुर्यात्‌ ।।२४।। 
हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--इस समय (कलियुग मं) महाराज शिवि को 
छोडकर तुम्हारे समान कोन एसा व्यक्ति ह जो श्रपने स्वाथं के सिद्ध हौ सकने 


पर भी पराए को रक्षाके लिए एसा दुष्कर काम (जसा तुम राक्षस के परिवार 
के लिए कर रहे हो) कर सकता है । 
(0414८14 *# 110 86, एप अक्रा, ९87 ५0 (15 तारिलप्+ः [18 
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संस्कृत व्याख्या--इदानीम्‌ अ्रस्मिन्‌ काले हिविना विना रिवि राजान विहाय 
क जन परस्य प्रनयस्य सवेदने दु खे सुलभेषु सूप्राप्येषु श्रथंलाभेषु राजप्रसादा- 
दिलाभेषु समीहितमिद्धचादिषु इद दुष्कर कठिन स्वजीवनस्य सशरायापादनादिरूपम्‌ 
परोपकारकृत्यम्‌ राक्षसकलत्र रक्षणा दि कुर्यात्‌ कर्तु दाक्नुयात्‌ न कोऽपीति भाव । 

रिप्पणी 

(१) क्षिविना विना--राजा शिवि को छोडकर । सतयुग मे उगीनर देश मे 
शिवि नाम के एक राजा थे। उनके धर्मं की परीक्षा करने के लिए इन्द्र ने बाज 
कारूप धारण किया ग्रौर श्रग्ति ने कबृतर पक्षी का। बाजने खाने के वास्त 
उस पक्षी का पीला किया । वह्‌ पक्ी भागकर राजा हिवि कौ गोदमे दिप गया । 
बाजने राजासे कहाकिमेरा भोजन श्राप वापिस करदे । परन्तु राजानं कटा 
कि “यह्‌ शरणागत है, मै इसे न दृगा, बल्कि इसके बराबर भ्रपना मास तुम्हे 
दे दगा । उस माया के बाज ने यह बात मान ली। राजा श्रपना मास काटता 
गया ग्रौर वह माया का कवृतर वजन मे भारी होता गया । भ्नन्त मे राजा स्वय 
तुला पर चढ गये । इसके वाद दोनो देवताग्रो ने श्रपना रूप प्रकट कर दिया ग्रौर 
राजा को प्राशीर्वाद देकर चले गये । राजा लिवि का इतना महान्‌ त्याग था। 
यहाँ पर “शिविना'“ मे तृतीया “पृथक्‌ विना नानामि तृतीया से हुई हे । 
(२) परसवेदने--पराये के दुख मे। परस्य सवेदने इति । सम्‌-विद-~ल्युट्‌ । 
चन्दनदास का यह्‌ त्याग स्तुत्य है । वह्‌ राजा के अनुम्रहको टुकराता है रौर राक्षस 
के परिवार को समपेण नही करना चाहता । यहां व्यतिरेके श्रलकार है श्रौर 
ग्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 'दलोके षष्ठ गुर्‌ ज्ञेय सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतुष्पादयोटंस्व 
सप्तम दीघंमन्ययो | 

(प्रकाशम्‌) चन्दनदास ! एष ते निश्चयः ? 

चन्दनदसः--बादटम्‌ । 

चाणक्यः-- (सक्रोधम्‌) दुरात्मन्‌ ! तिष्ठ दुष्टवणिक्‌ । 
श्रनुभयतां ताह नरपतिक्रोधः । 

चन्दनदासः--( बाहू प्रसायं) सज्जो । श्रणुचिट्‌ठदु 
श्रज्जो ग्रत्तणो ग्रहिभ्रारसरिसम्‌ (सनज्जोऽस्मि । श्रनुतिष्ठतु 
श्रायः ्रात्मनोऽधिकारसद्‌ शम्‌ ।) 
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चाणक्यः-- (सक्रोधम्‌) शाद्धःरब ! उच्यतामस्मद्चनात्‌ 
कालपाशिको दण्डपाशिकश्च--शीधमयं दुष्टवणिक्‌ निगृह्य 
ताम्‌ । अ्रथवा तिष्ठतु, उच्यतां दुगेपालो विजयपालश्च-- 
गृहीतगृहसारमेनं सपुत्रकलत्रं संयम्य तावद्रक्च यावन्मया 
वृषलाय कथ्यते । वृषल एवास्य प्राणहरं दण्डसाज्ञापयिष्यति । 

शिष्यः--यदान्ञापयत्युपाध्यायः \ श्रेष्ठिन्‌ { इत इतः \ 

चन्दनदासः--श्रज्ज ! श्रभ्रमाश्रच्छामि (स्वगतम्‌) 
दिदिटश्रा मित्तकज्जेण मे विणासो ण पुरिसदोसेण । (मायं ! 
श्रयमागच्छासि । दिष्ट्या मिच्रकार्येण मे विनाशो न पुरुष- 
दोषेण ।) (परिक्रम्य शिष्येण सह निष्कान्तः ।) 


हिन्दी श्रनुबाद--चाणक्य-- (प्रकट ) चन्दनदास, क्या यही तुम्हारा निश्चय 
है? 

चन्दनदास--हों । 

चागक्य-- (कोध से) दुरात्मा, नीच बनिये, तो राजा के कोध का श्रनुभव 
करो । 

चन्दनदास-- (हाथ फलाकर) तयार हू \ श्राप श्रपने श्रधिकार का प्रयोग करे । 

चाणक्य-- (कध से) श्ाद्धंरव, मेरी श्रोर से कालपाश्शिक श्रौर दण्डपाशिक 
से जाकर कहो कि शीघ्र यह दुष्ट बनिया कंद कर लिया जाय । श्रथवा ठहरो 
दुगेपाल विजयपाल से कहो कि इसके घर कौ सारी सम्पत्ति छीन लं ओर इसे 
सत्री-पुत्र सहित तब तक बोध कर रखें जब तक मे चन्द्रगुप्त से कहु । चन्द्रगुप्त 
ही इसको मौत कौ सजा देगा । 

शिष्य--श्राचायं कौ जो श्राज्ञा। सेठ जी, उधर श्राइये। 

चन्दनदास--श्रायं, लो यह मेश्रारहाहूं (मनम) मेरा तो सौभाग्य है 
कि मित्रके कायेमंमेराप्रणनजारहाहैन कि मेरे किसी श्रपराध में (घूमकर 
शिष्य के साथ बाहर जाता है ।) 

(14710८14 (41006)--(18.1021028, 18 1† $0प्र7 76801५९ ? 

(474474८5 पाल 

(0141174 (^1&11४)--ए*11- 1687160, ल्त 027, (ला) 76910 
116 7681 ज 16 11६75 शष्टूल 

(0व्वववव४ (5162त10£ 1015 21118)--4752, 1 शाः 1680४ {€ 
20०16 अ ठ 25 एली+8 {118 वप्ता 

(वदथ (प 20हल)-504121101292, {ल 2128111 210 


प्रथमोऽद्खु १३६ 


1{0216725711८ 1 7 फठात5, € तऽ 1616 28272. 06 81768166 
{0110 110,** 07 दा, {€ 11252021, 16 (ल्वुण्ला 9 1716 0 
"नर €<] 1115 6110, फ ऽ 507 870 न, ए0एा7ात, 216 106 7710 
लाक 9 1115 1100186 06 ©070856816त, पत्रा [ [रणित {€ 1181021. 
1710 111 0710066 015 66811 56061166 "' 

7771-5 एव्व्लुण0ा (्०ाा2703 (1115 पवष, ए8871ल, 1018 
1231 
4717405 प०016 अ, €ा€ { (06 (0 1170851) [पट 
ष अ) 10808 70 [18 111 € (8056 ग 2 शिला 276 701 0 व 
8111 9 10176 = (#ए०[८§ 6णा1त 26 20८8 0 10 {06 एप) 


टिप्पणी 


(१) दुरात्मन्‌--दुष्ट । दुष्ट श्रात्मा यस्य स दुरात्मा तत्सम्बुद्धौ दुरात्मन्‌ । 
(२) श्रनुतिष्ठतु--करे । (३) गृहीतगृहसारम्‌-जिसके घर की उत्तम सामग्री 
(धनश्रादि) ले ली गई है। गृहीत गृहस्यसार यस्यस तम्‌ (बणत्री०)। 
(४) संयम्य--्बाघकर, कंद कर । सम्‌--यम्‌-क्त्वा--ल्यप्‌ ! (५) सपुत्र 
कलव्रम्‌--स्त्री ग्रौर पत्र के साथ । पूत्रार्च कलत्र च इति पुत्रकलत्राणि तं सह 
वत्तंते इति सपूत्रकलत्र (बहुत्रीहि स०), त तथाविधम्‌ । (६) दिष्ट्या-भाग्य 
से, चन्दनदास को इस बात मे प्रसन्नता है कि उसे मित्रके कायं के लिए यह्‌ सजा 
मिल रहीदहै नकि श्रपने किसी श्रपराध (चोरी श्रादि) के कारण । पुरुषदोषेण-- 
पुरुष के दोष से ्र्थात्‌ चोरी या श्रन्य कोई दुष्कमं करने से । यहं पर करणं 
तृतीया है। इस वाक्य मे परिसख्या श्रलकार है। 


चाणक्यः-- (सहषेम्‌) हन्त, लब्ध इदानीं राक्षसः । 
कूतः-- 
त्यजत्यभ्रियवत्प्राणान्यथा तस्यायमापदि । 
तथेवास्यापदि प्राणा नूनं तस्यापि न प्रियाः ।\२५।। 
(नेपथ्ये कोलाहलम्‌) 
ग्रन्वय--यथा श्रयम्‌ तस्य श्रापदि भ्रप्रियवत्‌ प्राणान्‌ त्यजति तथैव प्रस्य श्रापदि' 
तस्यापि प्राणा नूनम्‌ प्रिया न। 


हिन्द श्रनुवाद--चाणक्य-- (प्रसघ्नता से) बड़ प्रसघ्नता की बात है कि 
श्रब राक्षस मिल गया । 


९४० मुद्राराक्षसम्‌ 


जसे यह (चन्दनदास) उस (राक्षस) की विपत्ति मं श्रपने प्राणों को त्याग 
रहा है उसी प्रकार उसकी विपत्ति मं उसके (राक्षस के) भी प्राण निरिचत रूप 
से श्रिय नही होगे । (नेपथ्य मं कोलाहल) । 
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संस्कृत व्याख्या--यथा श्रय चन्दनदास तस्य राक्षसस्य श्रापदि विपदि भ्रिय- 
वत्‌ श्रप्रियान्‌ पदार्थान्‌ इव प्राणान्‌ जीवन त्यजति जहाति तथा एव नून निर्चित- 
मिद यदस्य चन्दनदासस्यापदिं विपत्तिकाले तस्य राक्षसस्यापि प्राणा न प्रिया 
जीवन नाभिलषणीय सम्पत्स्यते इति । भ्र्थात्‌ चन्दनदास मोचयतु राक्षसोऽप्य- 


वदयमेवात्मानमपेयिष्यतीति भाव । 


रिप्पणी 


श्रप्रियवत्‌--श्रप्रिय वस्तुप्रो कौ तरह । भ्रप्रियै तुल्यम्‌ इति अ्रप्रिय+-वति। 
इस श्लोक मे उत्प्रेक्षा तथा उपमा श्रलकार एवं ्रनुष्ट्प्‌ छन्द है । 


चाणक्यः--शाङ्खरव, शाङ्खरव ! 
( प्रविश्य) 

शिष्यः--उपाध्याय { शआ्आज्ञापयतु । 

चाणक्यः--ज्ञायतां किमेतत्‌ \ 


शिष्यः-- (निष्कम्य विभाव्य पुनः प्रविश्य सम्भ्रान्तः) 
उपाध्याय ! एष खलु शकटदासं वध्यमानं वध्यभूमेरादाय 
समपक्रान्तः सिद्धाथकः । 
चाणक्यः-- (स्वगतम्‌) साधु सिद्धाथक ! साधु, कृतः 
कार्यारम्भः । (प्रकाशम्‌) प्रसह्य किमपक्रान्तः ? (सकोधम्‌) 
चत्स ! उच्यतां भागुरायणो यथा त्वरितं सम्भावयति । 
(निष्कम्य प्रविश्य च) 


प्रथमोऽद्धु १४९ 


शिष्यः-- (सविषादम्‌) उपाध्याय ! हा धिक्‌ कष्टम्‌ ४ 
श्रपक्रान्तो भागुरायणोऽपि । 


चाणक्यः-- (स्वगतम्‌) व्रजतु कायंसिदढधये ! (प्रकाशम्‌ \ 
सक्रोधसिव । ) वत्स ¦ उच्यन्तामस्मदचनाुद्रभर्पुरुष- 
दत्तहिङ्करातबलगुप्तराजसेनरोहिताक्षविजयवर्माणः शीध्- 
मन॒सत्य गृह्यतां दुरात्मा भागुरायणः । 

शिष्यः--तथा । (इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य सविषा- 
दम्‌) हा धिक्‌ कष्टम्‌ । सवमेव तन्त्रमाकुलीभूतम्‌ । तेऽपि 
खलु भद्रभटप्रभृतयः प्रथमतरमुषस्येवापक्रान्ताः । 


हिन्दी श्रनृवाद-- (नेपथ्य मं शोरगुल) 

चाणक्य--लाद्धंरव, शद्ध रव ! 

शिष्य (प्रवेश करके) --ग्राचायं ! श्राज्ञा दीजिए, 

चाणक्य--मालूम करो, यह कसा सोरगुल है \ 

शिष्य-- (बाहर जाकर ग्रौर पता लगाने पर घवबडाया हृ्रा भीतर श्राकर} 
प्राचार्य, श्रनर्थं हो गया । वघ किए जाने वाले शकटदास को वध्यभूमि से हटाकर 
सिद्धाथेक कहौ भाग गया | 

चाणक्य-- (मन मे) शाबान सिद्धाथक लाबाश्। कयं का प्रारम्भ हो 
गया । (प्रकट) क्या जबदंस्ती भाग गया (कोध से) वत्स, भागुरायण से जाकर 
कटो कि शी घ्रातिशीघ्न इसे पकडने का प्रबधं करे । 

शिष्य (बाहर जाकर ग्रौर प्रवेश्य कर )--(दुख के साथ) श्राचायं, बड़ 
कष्ट की बातहै कि भागुरायणमभी भाग गयाहै। 

चाणक्य-- (मन मं) काम साधने के लिए जाने दो (प्रकट, कोध प्रकटः 
करते हुए) वत्स, हमारी श्रोर से भद्रभट, पुरुषदत्त, हिद्ध. रात, बलगुप्त, राजसेन, 
रोहिता शओ्रौर विजयवर्मा इत्यादि से कहो कि जल्दी से जल्दी इस दुष्ट भागुरायण 
का पीदा करे श्रौर पकडकर यहां ले श्राये। 

शिष्य--जंसौ श्राज्ञा (बाहर जाकर, फिर भीतर श्राकर दुःख के साथ) 
प्रनथं, महान्‌ श्रनथं, पुरे राजतत्र मं गड़बड़ी मच गई है, वे भद्रभट श्रादि भौ बहूत 
पहले तड़के ही भाग गये । 
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टिप्पणी 
(१) ज्ञायताम्‌-मालूम किया जाय । (२) विभाव्य--पता लगाकर । 
ज्ञात्वा । वि+भू--णिच्‌+-क्त्वा--ल्यप्‌ । (३) समपक्रान्तः-माग गया । 
पलायित । सम्‌+श्रप~+-क्म्‌+-क्त । (४) प्रसह्य-जबदंस्ती । यह्‌ एक श्रव्यय 
है । (५) सम्भावय--पकड ले । यहाँ पीदा करके सिद्धा्थेक को पकड लाभ्रो-- 
यह प्रकट प्रथं है ग्रौर तुम भी उसके पीद्-पीदे जाकर श्रपना कायं सिद्ध करो- 
यह्‌ गुप्त भाव है । (६) शीघ्रमनुसुत्य--जल्दी पीछा करके । (७) तत्र--राष्ट्‌ 
चाणक्यः-- (स्वगतम्‌ ) स्वेषामेव शिवाः पन्थानः सन्तु । 
(प्रकाशम्‌) वत्स ! श्रलं विषादेन । पश्य-- 
ये याताः किमपि प्रधायं हदये पूवं गता एव तें 
ये तिष्ठन्ति भवन्तु तेऽपि गमने काम प्रकामोद्यमाः । 
रका केवलसमथंसाधनविधौ सेनाशतेभ्योऽधिका 
नन्दोन्मूलनद्ष्टवीयेमहिमा बुद्धिस्तु सा गान्मम ।\२६।। 
अन्वय--ये हदये किमपि प्रधायं याता ते पूर्व॑म्‌ एव गता । ये तिष्ठन्ति 
ते म्रपि काम गमने प्रकामोद्यमा भवन्तु भ्र्थसाधनविधौ एका सेनाशतेभ्य 
ग्रधिका नन्दोन्मूलनद्ष्टवीर्यम्हूमा मम बुद्धिस्तु केवल मा गात्‌ ।।२६।। 


हिन्दी भ्रनृवाद--चाणक्य (मन मं) सबका मागं कल्याणकारी हो (प्रकट) 
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बेटा, विषाद मत कसे । सवके सब चले जायं । जो श्रपने मन सं कुं सोच कर 
पहले हौ चले गएवे तो गए ही किन्तु जो नही गए श्रच्छाहै वे भौ चले जायं! 
काम को पूरा करने मे सैकड़ों सेनाश्रो से श्रधिक तथा नन्दो का विनाल करने मं 
्मतिकशय प्रभाव दिखाने वाली मेरी बुद्धि केवल रह्‌ जाय । 
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संस्कृत व्यारुया-- ये जना हृदये मनसि किमपि प्रधार्य चिन्तयित्वा याता 
गता ते पूर्व॑म्‌ एव गता श्रपक्रान्ता । ये तिष्ठन्तिन गता ते भ्रपि काम गमने 
घ्रस्मत्पक्च विहाय स्वाभिलषितसाधनाय परस्याश्रयणे प्रकामोद्यमा विपुलोत्साहवन्तौ 
भवन्तु । श्र्थसाधनविधौ ब्रथंस्य समस्तस्यापि राजतत्रस्य साधनविधौ सम्पादनं 
एका केवला सेनादातेम्य श्रधिका बहुसेनाभ्य अ्रधिका बहुला नन्दोन्मूलनदष्ट- 
वीर्यमहिमा नन्दानाम्‌ उन्मूलने विनाशने दुष्ट श्रवलोकित वीयंमहिमा प्रभा- 
वातिशय यस्या सा मम बुद्धि तु केवल मा गात्‌ तिष्ठतु मा विहाय शात्रून 
कथमपि न भजतामिति भाव । 


टिप्पणी 


(१) क्िवा --कल्याणकारी । शिव कल्याणम्‌ भ्रस्ति एषाम्‌ इति शिव 
रच्‌ श्र भ्रादित्वात्‌। (२) प्रकामोद्यमा.--्रतिरय उद्यमशील । प्रकाम 
उद्यम येषा ते। (३) नन्दोन्मूलनदष्टवीयेमहिमा-- नन्दो का नाश करने मे 
जिसके वीयं कौ महिमा देख ली गई है । नन्दानाम्‌ उन्मूलने दृष्ट वीयेमहिमा 
यस्या सा । यह्‌ बुद्धि का विशेषण है । चाणक्य के कह्ने का तात्पयं है कि सब 
गएतो गए पर मेरी बृद्धि न जाय । श्रगर मेरी बुद्धि दुरुस्त रहेगी तो मै कितने 
ही बडे काम कर लूंगा ! (४) मा गात्‌--इ¬-लुड माडि लुड' इत्यनेन, लुडस्तिप्‌, 
न माडयोगे' इति सूत्रेण श्रडागमनिषेध । इस इलोक मे काव्यलिग तथा व्यतिरेक 
अ्रलकारो कौ ससृष्टि है। यहाँ शार्दलविक्रीडित छन्द है ! 


(उत्थाय प्रत्यक्षवदाकाशे लक्षयं बद्धवा) एष खलु दुरा- 


१८४४ मुद्राराक्षसम्‌ 


त्मनो भद्रभटग्रभुतीनाहरामि । (श्रात्मगतम्‌) दुरात्मन्‌ 
राक्षस ! क्वेदानीं यास्यसि ? एषोऽहमचिरात्‌ भवन्तं-- 
 स्वच्छृन्दमेकचरमुज्ज्वलदानशकविति- 
म॒त्सेकिना मदबलेन विगाहमानम्‌ । 
बुद्धया निगृह्य वृषलस्य कृते क्रियाया- 
मारण्यकं गजमिव प्रगुणीकरोमि ।\२७।। 


(इति निष्करान्ताः सवं ।) 


।। इति मुद्रालाभो नाम प्रथमोऽङ्कः ।। 
श्रन्वय--उजञ्ज्वलदानदावितम्‌ एकचरम्‌ उत्सेफिना मदबलेन स्वच्छन्द 
विगाहमानम्‌ भ्रारण्यक गजमिव बृद्ध्या निगृह्य वृषलस्य कृते क्रियाया प्रगुणी- 
करोमि ।२७॥। 


हिन्दी भ्रनुवाद-- (उठकर भ्राकाल्ञ मं सामने उपस्थित की तरह देखते हए) 
प्रभौ मे दृष्ट भद्रभट श्रादि को पकड़ता हुं । (मन मं) इष्ट राक्षस, श्रव कहां 
जाग्रोग ! मे तुम्हं श्रविलम्ब एक जगली हाथी के समान इस प्रकार मनमाना 
करने वाले निरकुञ्ञ, राज-विप्लव के लिए धन का श्रपव्यय करने वाले (श्रथवा 
दानशकिति वाले) ओ्रौर सेन्य-मद से उन्मत्त होकर हमारा श्रनिष्ट करने वाले तुम्हे 
चन्द्रगुप्त का काम करने के लिए श्रपनौ बुद्धि से पकड मंगाता हू । 
(सभौ पात्र रगमंच पर से चले जाते हे) 
।। मूद्रलाभ नामक त्रयम श्रद्धः समप्त्‌ | 
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संस्कृत व्याख्या--एष अहम्‌ उज्ज्वलदानशक्तिम्‌ उज्ज्वला प्रशस्या दान- 
शक्ति. वदान्यता मदकारिता च यस्य तादृशम्‌ एकचर परित्यक्तनिजव्म्‌ 
उत्सेकिना गवहेतुना मदबलेन दर्प॑प्रभावेण दानवारिप्रभावेण च स्वच्छन्द यथेच्छं 
निरकुशं यथा तथा विगाहमान भ्रमन्तम्‌ भवन्तम्‌ श्रारण्यकम्‌ वनचरम्‌ गजमिव 


प्रथमोऽद्खु १८१ 


वृद्धया वुद्धिवलेन निगृह्य सयम्य वृषलस्य कृते चन्दरगुप्ताथ श्रविरात्‌ क्षटिति 
क्रियायाम्‌ श्रमात्यकर्मणि भारवहनकर्मणि च प्रगुणीकरोमि व्यापारयामि उद्योगवन्त 
कारयामि । 

टिप्पणी 


(१) स्वच्छन्दम्‌--मनमाना । स्व छन्द यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा तथा } 
यह्‌ विगाहमानम्‌ का विलेषण है। “निरकुशम्‌ विगाहमानम्‌” । दुण्डिराज ने 
इसका श्रं किया है । ^स्वपक्षमनाधित्य विजातीय परपश्न कथम्‌ म्राधितोऽसि 
इति नव कोऽपि नियन्ता नास्ति" इत्यथ । राक्षस की उपमा चाणक्य ने एके 
स्वच्छन्द भ्रमण करने वाले हाथीसे दी है) दुष्ट हाथी भी श्रपने समूह को 
छोडकर मनमानी इधर-उधर घूमता है । राश्चस भी श्रपना पक्ष छोडकर परपक्ष 
के ग्रहण किए है। (२) विगहुमानम्‌-घूमते हुए । वि~ गाह्‌-शानच्‌ 
कतेरि, मुगागम । (३) उज्ज्वलदानशशक्तिम्‌-- (राक्स-पक्ष मे) जिसकी 
दानदक्ति प्रकालमानहो या सव को विदित हो । गज-पक्षमे दान का श्रथंहै 
मद (वह हाथी जिसकी मदगदित खूब हौ) । (४) एकचरम्‌--श्रकेले घूमने 
वाले को। एक चरतीति एकचर एक~ चर+श्रच्‌ । भाव यह्‌ है कि नन्दं से 
सम्बद्ध हम लोग सभी एक साथह श्नौरतुमही अ्रकेलेएेसेहो जो श्रपने परिवार 
ग्रादि को भी छोडकर इधर-उधर भ्र्थात्‌ मलयकेतु के पास रह रहेहो। 
(५) विगाहमानम्‌--घूमते हए को । वि~+गाह्‌_~-गानच्‌ 1 श्रस्मतृश्रपकाराय 
चेष्टमानम्‌ इत्यारय । (६) उत्सेकिना--म्रत्यन्त मदजल बहाने वाले । 
उद्‌+ सिच्‌ यन्‌=उत्सेक । स॒ श्रस्ति श्रस्य इति उत्सेक-+-दनिउत्सेकिन्‌ 
घन्‌ । (७) श्रारण्यकम्‌--जगली । भ्ररण्ये भव इति अ्ररण्य+-वुल्‌ । इस दलोक 
मे उपमा अ्रलङ्खार है ग्रौर वसन्ततिलका छन्द है । 


मु० रा०-- १० 


द्वितीयोऽद्कु- 
(ततः प्रविशत्याहितुण्डिकः ।) 


्राहितुण्डिकः-- 
जाणन्ति तन्तजुत्ति जहटिष्ग्रं मण्डलं अरहिलिहन्ति 
जे मन्तरक्वणपरा ते सप्पणराहिवे उवश्ररन्ति ।\१।। 
(जानन्ति तन्त्रयुक्तिं यथास्थितं सण्डलमभिलिखन्ति | 
ये मन्त्ररक्षणपरास्ते सपनराधिपावुषचरन्ति ।\ ) 
ग्रन्वय--ये तन्त्रयुक्ति यथास्थितं जानन्ति मण्डलम्‌ भ्रभिलिखन्ति (च) 
मन््ररक्षणपराः सपंनराधिपौ उपचरन्ति 1\१।। 
हिन्दी श्रनुवाद--(संपेरे का प्रवेश) सेपेरा--जो लोग (साप कौ) भ्रोषधि 
के प्रयोग को भली भाति जानते हं श्रौर सहेन्द्र श्रादि मण्डल को ठीक से बनाते 
हे रौर जिसे क्लाड-फक श्रादि म्नो की गुप्त सिद्धि है वही सोप की सेवा कर 
सकता है ! (राजा पक्ष में) राजा की सेवा बहौ कर सकता है जो स्वराष्ट्‌ चिन्तन 
के उपायो को जानता है, जो राजमण्डल का ममं समन्नताहै ओर नजो मंत्रणाश्ं 
को गुप्त रख सकता है । 
१४ १॥। 
(ठप ला17§ 2 81816 210) 674८८ (04 7167-0] 1त्प 


0211 ©01110} >. {17181 8112176 110 {10 {16 8.{0{011681101 9 {6-05, 
८211 ५12 1118.210 6176185 01४, 2.2 (ल 01 52.1$ 07 21211125 


संस्कृत व्यास्या--ये जनास्तत्रयुकिति तत्रस्य विषौषधिविशेषस्य प्रयोगस्त 
जानन्ति विदन्ति मण्डल मण्डनाकारतयालेख्य माहेन्द्रादिदैवत च यथास्थित 
याथातथ्येनाभिलिखन्ति सपंग्रहणवङीकरणाद्यथैम्‌ निर्मान्ति श्रथ च मतव्ररक्षण- 
प्रा मत्राणाम्‌ गारुडादि मत्राणाम्‌ रक्नणपरा योग्याऽयोग्यमम्प्रदानाऽसम्प्रदानादि- 
कमंनिपुणास्त एव स्प॑नराधिपौ श्रहि राजान सेवितुमहंन्तीत्यथं । 

रिप्पणी 

(१) श्राहितुण्डिकः--संपेरा। यह राक्षस का गुप्तचर है श्रौर इसका 
नाम विराधगुप्त है । ्रहि सपं तस्य तुण्डम्‌ मुखम्‌ श्रहितुण्डम्‌ तेन दीव्यति 
दति ्राहितुण्डिक । अ्रहितुण्ड-1-ठक्‌ (स्स्येक सेठक्‌ काइक्‌ हो गया) यहं 
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तुमं भणासि--¶कर एदेयु पेडालसमुम्गएयु' त्ति । श्रज्ज । 
जीविश्राए संपाद्प्रा सम्या । (पुनराकाशे) कि भणासि-- 
'पेक्खिदुमिच्छामि' त्ति । पसीददु श्रज्जो । ग्रट्खणं खु एदम्‌ । 
ता जइ कोदूहलं, एहि एदस्सिं श्रावासे दंसेमि । कि भणासि 
--'एदं ख॒ भद्िणो श्रमच्चरक्वसस्स गेहम्‌ \ णत्थि श्रम्हारि- 
साणं इह पवेसो' त्ति ! तेण हि गच्छ श्रञ्जो \ मम उणं 
जीविग्राए पसादेण श्रत्थि एत्थ पवेसो । कधं एसो वि श्रति- 
क्कन्तो ? (श्रायं ? कि त्वं भणसि--कस्त्वम्‌' इति । भ्रायं 
ग्रहं खलु श्राहितुण्डिको जीणेविषो नाम \ {कि भणसि-- 
्रहमपि श्रहिना खेलितुमिच्छामि' इति । श्रथ कतरां पुन- 
रार्यो वत्तिमुपजीवति ? कि भणसि--'राजकुलसेवकोऽस्मि' 
इति । ननु खेलति एव श्रार्योऽहिना । कथमिव ? श्रसन्त्रौ- 
षधिकुशलो व्यालग्राही मत्तमतङ्खजारोही लब्धाधिकारो 
जितकाशो राजसेवक इत्येते त्रयोऽप्यवश्यं विनाशमनुभवन्ति । 
कथं दुष्टमात्रोऽतिक्रान्त एषः । श्राय ¦ कि त्वं भणसि-- 
किमतेषु पेटकसमुद्गकषु" इति  श्रायं ! जीविकायाः सम्पा- 
दकाः सर्पाः । कि भणसि--्रक्ितुमिच्छामि इति भ्रसीद- 
त्वायः। श्रस्थानं खलु एतत्‌ । तचदि कौतूहलम्‌, एहि 
एतस्मिच्चावासं दशंयामि । कि भणसि--'इदं खलु भतुरमात्य- 
राक्षसस्य गृहम्‌ । नास्त्यस्मादृशानामिह प्रवेशः ¦ तेन हि 
गच्छत्वायः। मस पुनर्जाविकायाः प्रसादेन ्रस्तीह्‌ प्रवेशः । 
कथमेषोऽप्यतिक्रान्तः ? } 

(स्वगतम्‌ । संस्कृतमाधित्य) ग्रहौ ! भ्राश्चर्यम्‌ । 
चणक्यमतिपरिगृहीतं चन्द्रगुप्तमवलोक्य विफलभिव राक्षस- 
प्रयत्नमवगच्छामि । राक्षसमतिपरिगृहीतं मलयकेतुमवलोक्य 
चलितमिवाधिराज्याच्चन््रगुप्तमवगच्छामि । कतः-- 


हिन्दी श्रनृवाद--(ग्राका्च में देखकर) महाराज, क्या कहा, “तुस कौन 
हो" महाराज, म जीणंविष नामक संपेरा हूं! (फिर श्राकाह् की शरोर देखकर) 


द्वितीयोऽद्ख १४६ 


क्या कहते हौ “मे भौ सोप के साथ खेलना चाहता ह" श्रच्छा तो बताइयं 
श्रापक्याकामकरतेहं। ( फिर राका की श्रोर देखकर ) क्या कहते हो कि 
मे राजकुल कासेवकहूं।! तोश्रपतोर्सपकेसाथ खेलहीरहैह्‌। (फिर 
ऊपर देखकर) क्या कहा कि कंसे मंत्र श्रौर श्रौदधियो को न जानने वाला 
संपेरा श्रौर मतवाले हाथी पर चडढने वाला व्यक्ति श्रौर श्रधिकार पाकर घमण्ड 
में चूर रहने वाला राजक्मचारी ये तीनो श्रवद्य नष्ट हो जते हुं । श्रे यह 
देखते-देखते कह चल गया ¦! (फिर श्राकाञ मं) श्रायं क्या कहते हौ किं 
इन ठंकौी हुई पिटारियोमंक््या दहै)! इन पिटारियो मेंमेरी जीविका चलाने 
वाले माप हं । (ऊपर देखकर) “क्या कहा कि मे इनको देखना चाहता हूं "। 
महाराज प्रसन्न हौ । यह उपयुक्त स्थान नही है । यदि श्राप को उत्ुक्ताहीहे 
तो श्राप इस घर मं ब्राइए म दिखाता हं ! (फिर भ्राकान् मं देखकर) क्या कहा 
कि यहु स्वामी मंजरी राक्षस काचरदहै। हमरएसे लोगो का प्रवेश इसमे नहीहौ 
सकता । इसलिए श्रायं जायं ।! जीविका की कृषा से मेरा प्रवेशन यहाँ हौ सकता 
है) अरे क्या यह भी खिसक गया। (चारो श्रोर देखकर स्वगत संस्कृत सं) 


बड़े श्राश्चये कौ बात है । एक ओ्ओर जब चाणक्य की कूटनीति का श्रनु- 
सरण करते हए चन्द्रगुप्त को देवता हूं तो एसा मालूम पडता है कि राक्षस 
के सारे प्रयत्न श्रसफल हो रहे हं । श्रौर दूसरी ्रोर जब राक्षस के कथनानुसार 
चलने वाले मलयकेतु को देखता हं तो एसा लगता है मानो चन्द्रगुप्त श्र राज्य 
से ्ष्टहो रहादहै। 
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सस्कृत व्याख्या--्रायँ, कि त्व भणसि कथयसि क अहम्‌ मम कि नाम 
जीणंविषो नाम श्राहितुण्डिक सरप॑ग्राही कि भणसि प्रहमपि अहिना सपण खेलि- 
तुमिच्छामि क्रीडितुम्‌ इच्छामि श्रथ कतरा का वृत्ति जीविकाम्‌ भवान्‌ उपजीवति । 
म्र्थात्‌ भवत क व्यवसाय राजकूलसेवक नृपकुलभृत्य श्रार्योऽदहिना कालेन 
खेलति क्रीडा करोति । अ्रमत्रोषधिकुडल सत्रेषु तथा ्रोषधिषु कुदाल श्रदक्ष 
व्यालग्राही सपंग्राही मत्तमतङ्खजारोही मत्तहस्त्यारोहणरील लब्धाधिकार जित- 
कारी जयोद्धत राजसेवक राजकमंचारी इति एते त्रयोऽपि श्रवदय नून विनाशम्‌ 
म्रनुभवन्ति प्राप्नुवन्ति! कथ दुष्टमात्न श्रवलोकित सन्‌ एव श्रतिक्रान्त गत 
किमेतेषु पेटकसमुद्गकेषु किम्‌ वत्तंते जीविकाया वृत्ते सम्पादका साधना सर्प 
प्क्षितुम्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छामि प्रसीदतु प्रायं कृपा करोतु । ्रस्थान खलु एतत्‌ इदम्‌ 
उपयुक्त स्थान न । तत्‌ यदि कौतुहल दशेनस्य उत्कटेच्छा वतेते एहि श्रागच्छं 
एतस्मिन्‌ पुरोवतिनि भ्रावासे गृहे ददोयिष्यामि कि भणसि वदसि इद खलु मर्त 
स्वामिन भ्रमात्यराक्षसस्य गृहम्‌ निकेतनम्‌ भ्रस्मादुशानाम्‌ पुरुषाणामच्र प्रवेश 
नास्ति मम प्रवेश श्रत्र न भविष्यति इति तेन तस्मात्‌ कारणात्‌ गच्छतु भ्रायं 
मम पुन जीविकाया वृत्ते प्रसादेन कारणेन इह भ्रत्र प्रवेश श्रस्ति कथ कुत 
एषोऽपि श्रतिक्रान्त गत । (सस्कृतम्‌ प्राधित्य सस्कृतभाषायाम्‌) ग्रहो भ्रास्चरय॑म्‌ 
चाणक्यमतिपरिगृहीत चाणक्यस्य उपदेशानुसारेण कार्य कूवेन्त यदा चन्द्रगुप्त 
परयामि विफलमिव राक्षसप्रयत्नम्‌ भ्रसफलमिव राक्षसोपाय जानामि । राक्षस- 
मतिपरिगृहीतम्‌ राक्षसस्योपदेशानुसारेण कार्यं कुवंन्त मलयवेतुम्‌ अवलोक्य 
दृष्ट्वा चलितम्‌ इव भ्रष्टम्‌ इव भ्राधि राज्यात्‌ चन्द्रगुप्तम्‌ श्रवगच्छामि जानामि। 


टिप्पणी 


(१) श्राकाशे--इसे श्राकारभाषितः कहते ह । इसमे वक्ता श्राकाश 
कौ श्रोर देखकर भ्रकेले हीद्धस प्रकार बात करता है मानो उससे कोई कुं कहू 
रहाहै। इस विधिसेएकदही पात्र केद्वारा ग्रनेक पात्रो का काम चल जाता 
है । (२) श्रमत्रौषधिकरुशलः-- मतर ग्रौर म्रोषधि को न जानने वाला । मतेषु 


द्वितीयोऽङ्कः १५१ 


ग्रोषधिष्‌ च य कुराल न भवति तादृश । मन्तराञ्च श्रोषधयरुच इति मन्त्रौषधय 
(दन्द स०), तेषु कुलल (सूप्युपा स०), न मन्त्रौषधिकुडशल (नञ्तत्‌०) । 
(३) व्यालग्राही-संपेरा। (४) मत्तमतद्धजारोही--मतवाले हाथी पर 
चढने वाला । (५) लब्धाधिकार --श्रधिकार पाने वाला । लब्ध श्रधिकार 
येन स । (६) जितकाड् --विजय से प्रकाडश करने वाला । भ्र्थात्‌ विजय 
के कारण अ्रभिमानी । जितेन जयेन काराते दीप्यते स॒ जितकाड । (७) दृष्ट 
मात्र--देखते-देखते । (८) श्रस्थानम्‌--भ्रनुचितस्थान । दिखाने का उचित 
स्थान नही । (९) पेदकसमुद्गकेषु-ढकी हुई पिटारियो मे । पेटक=पिटारी । 
पिटक पेटक पेटा मञ्जुषा' इत्यमर । समुद्गक=ढक्कन । समुद्गक सम्पुटक ' 
इत्यमर । चाणक्यमतिपरिगहीतम्‌--चाणक्य की सलाह के श्रनुसार काम 
करने वाला । (१०) राक्षसमतिपरिगृहीतम्‌-- राक्षस की सलाह के श्रनुसार 
काम करने वाला । (११) श्राधिराज्यात्‌--बडे राज्य से श्रधिष्ठिति राजा 
भ्रधिराज तस्य भाव कर्मं वा श्राधिराज्यम्‌ श्रधिराज~ष्यन्‌ । 


कौटिल्यधीरज्जुनिबद्म्‌तिं मन्ये स्थिरां मोयनुपस्य लक्ष्मीम्‌ । 
उपायहस्तरपि राक्षसेन निङृष्यमाणामिव लक्षयामि ।।२।। 


ग्रन्वय--मौयेनुपस्य लक्ष्मी कौरित्यधीरज्जुनिबद्धमूति स्थिरा मन्ये, राक्षसेन 
उपायहस्तं निकृष्यमाणाम्‌ इव लक्षयामि श्रपि ।।२। 
हिन्दी श्रनुबाद--मे मानता हूं कि चाणक्य ने (चञ्चल) भोय राजा की लक्ष्मी 


को स्थिर करने के लिए बुद्धि ख्पी डोरी से बोध दिया है तथापि राक्षस श्रनेक 
षडयंत्र के उपाय रूपी हाथों से उसे (श्रपनाने को श्रपनी श्रोर) खीच रहा है । 
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सस्करृेत व्याख्या--मौयनुपस्य सम्राज चन्द्रगुप्तस्य लक्ष्मी राज्यश्चिय 
कौटिल्यधीरज्जुनिवद्धमूतति कौटिल्यस्य कुटिलनयमूतं चाणक्यस्य धी राजनीति- 
रेव रज्जुस्तया निवद्धा सुदृढ नियत्रिता मूति श्राति यस्यास्ता तथाभूता सती 
स्थिरा मन्ये (तथापि) राक्षसेन उपायहस्तं उपाया सामदानदण्डभेदास्त एव हस्ता 
ते विक्रष्यमाणाम्‌ इवं बलात्‌ कृतदलथयन्धनामिव लक्षयामि तकयामीत्यथं । 
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टिप्पणी 

(१) कौटिल्यवी रज्जुनिबदढमूतिम्‌--कौटिल्य के बुद्धि सर्पी रस्सीं से 
वधी गई । कौटिल्यस्य धीरूपा या रज्जु तया निबद्धा सयता मूति यस्या सा 
ताम्‌ । (२) उपायहस्तं---उपाय रूपी हाथो से उपाया एव हस्ता (मयूर 
व्यनकादित्वात्‌ समास ), तं । उपाय चार ह । “मेदोदण्ड सामदानमित्युपाय- 
चतुष्टयम्‌" इसमे करणे तृतीया है ¦ (३) निरृभ्यनाणाम्‌--लीची जाती हुई । 
नि+-ङष्‌+-लानच्‌ । विराधगुप्त के कहने का भाव यह्‌ है चाणक्य के द्वारा वधी 
गई राजलक्ष्मी को राधस चार हाथो से खीच रहा दहै । वाँधने का बधनतो एक 
ही है पर खीचने वालाचारदहै। स्रत लक्ष्मी का मौयेकुन मे रहना सराययुक्त 
है । यहीं इस इलोक मे निरगरूपक ग्रौर वाच्योत्प्क्षा प्रलकारो का साक्यं है | 
इसमे उपजाति छन्द है । छन्द का लक्षण--अ्ननन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ 
यदीयावृपजातयस्ता ' । 


तदेवमनयोबृद्धिशालिनोः बुसचिवयोविरोधे संशथितेव 
नन्दकुललक्ष्मीः । कुतः-- 
विरुदढयोभ्‌ शमिहमन्त्िमुख्ययो- 
महावने वनगजयोरिवान्तरे । 
प्रनिश्चयाद्गजवशयेव भीतया 
गतागतेध्र वमिव विद्यते धरिया ।\३।) 


ग्रन्वय--इह महावने वनगजयो इव भृश विरुद्धयो मन्तिमुख्ययो ग्रन्तरे 
ग्रनिदचयात्‌ भीतया गजवदया इव शिया गतागते धृव खिद्यते इव ।1३।। 


हिन्दी श्रनृवाद--इन दो महानीतिन्न मंत्रियो के विरोध से तो नन्दवंश्ञ की 
राजलक्ष्मी ही खटाई मे पड गई । जिस प्रकार जंगल में लते हृए दो हाथियों 
के बीच मे पड़ी हुई हथिनी संशय श्रौर डर के साथ इधर-उधर धक्का खाती है 
उसी प्रकार दोनो विरोधी मत्रियो के बीच मं विचलित होकर राजश्ची भौ खीचा- 
तानी मे पडी धक्केखारहीदहै। 
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संसृत व्याख्या--इह्‌ भ्रस्मिन्‌ राज्ये महावने महाकानने वनगजयो इव 
कानममतद्धजयो इव भगम्‌ श्रत्य्थेम्‌ विरुद्धयो विवदमानयो प्रारब्धविरोधयो- 
वा मत्रिमुख्ययो ब्रमात्यवर्य्य॑यो चाणक्यराक्षसयो भअ्रन्तरे मध्ये अ्रनिच्चयात्‌ 
जयपराजययो श्रस्थिरत्वान्‌ भीतया तरस्नया गजवशया इव करिण्या इव श्रिया 
लक्ष्म्या गतागते यातायाते एकदा चाणक्य प्रतिगमनम्‌ श्नन्यदा तत भ्रागतम्‌ 
त विहाय राक्षस प्रति उपसर्पणम्‌ इति एव रूप यद्‌ गतागतम्‌ तं ध्रुवम्‌ 
निन्चितम्‌ खिद्यते इव खेदमनुभवति इव । 

टिप्पणी 

(*) बुद्धिशालिनो --वृद्धिमानो के । बुद्धया गालेते गोभेते इति बृद्धि 
जाल्‌+-णिनि । यह मत्रिमुख्ययो का विनेपण है। (२) संश्ञयिता-सदाय 
मे । सम्‌--नी --्रच्‌ भावे-सशय । सगय जात श्रस्या इति सराय~+-इतच्‌ ! 
(३) संत्निमुख्ययोः--दो मुख्य मत्रियो का । (४) वनगजयोः इव-जगली 
हाथी के समान । (५) गजवशया--हथिनी की तरह । "वगा नार्या वन्ध्यागव्या 
हस्निन्या दुहितयंपि' इति हैम । वगा गजी गजक्गा (कर्मधारय स०) भपोटा- 
युवनिस्तोक'--इत्यादिना पृवद्धाव पवेनिपानदच ! (६) समैतया-उरी हई । 
(७) गतागतं --श्राने जाने से। जिस प्रकार दो मतवाले हाथी लडते है रौर 
जव विजय श्रनित्चित रहनी है तो हथिनी कभी इवर कभी उधर श्राती जाती 
दै न्नार दुख पाती है उसी प्रकार राजलक्ष्मी लड्ते हुए दो मत्रियो के बीच 
श्रनिङ्वित है। वहु लक्ष्मी कभी चाणक्य के पास जातीदहै मरौर कभी राक्षस के 
पास } यहा उत्प्रेक्षा दो उपमा श्रलकारो से ्ननुप्राणित अ्रलकार दहै ग्रौर रुचिरा 
छन्द हं । “जभौ सजौ गिति रुचिरा चर्तृग्रहै “| 

तद्यावदमात्यराक्षस्ं पश्यामि । (इति परिक्रम्य स्थितः \) 

(ततः प्रविशत्यासनस्थः पुरुषेणानुगस्यमानः सचिन्तो 
राक्षसः ।) 

राक्षसः--(सवाष्यम्‌) कष्टं भोः! कष्टम्‌ । 

वुष्णीनामिव नीतिविक्रमगुणव्यापारशान्तद्विषां 

नन्वानां विपुले कुलेऽकरुणया नीते नियत्या क्षयम्‌ । 

चिन्तावेशसमाकुलेन मनसा रार्िन्दिवं जाग्रतः 

सेवेयं सम चित्रकमंरचना भित्ति विना वतेते \\४।। 
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ग्रन्वय--वृष्णीनामिव नीतिविक्रमगुणन्यापारदान्तद्विषा नन्दाना विपुले कुले 
भ्रकरुणया नियत्या क्षय नीते चिन्तावेशसमाकूलेन मनसा रात्रिन्दिव जाग्रतः' मम 
सा एव इय चित्रक्मरचना भित्ति विना वतते ।।४।] 

हिन्दी श्रनुवाद-तो तब तक श्रमात्य राक्षससे भेट करता हं (घूमकर 
बेठता है) 

(शरासन पर भ्रासीन एक श्रनुचर के साथ चितामग्न राक्नस का प्रवेश) 

राक्षस--(श्रंखो मं श्रो भर कर) बड़ कष्ट कौ बात है कि नीति, पराक्रम 
ग्रौर गुणो के प्रयोग से शचरुश्रों को नष्ट करने वाले नन्दो के यदुवंशियो के 
समान महान वंज्ञ के निदय भाग्य दवारा विनष्ट कर दिए जाने पर मे चिन्ता- 
ग्रस्त होकर दिन-रात जागरण करता रहता हु । एसा माल्‌म पडता है कि 
मेरी सारी क्रिया (उपाय) उसी प्रकार स्तन्ध है जसे कि किसी श्राधार (चिच्र- 
फलक) के न रहने से किसी चित्रकार कौ चित्रकला । 
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सस्त व्याख्या--वृष्णीनामिव यदूनाम्‌ इव नीतिविक्रमगुणव्यापारदान्त- 
द्विषाम्‌ नीति मत्रजक्ति विक्रम प्रभुदाक्ति गुणा तं शान्ता प्रदामितोप- 
द्रवसजाता द्विष रात्रवो येषा तथाविधाना नन्दानाम्‌ विपृले कूले ्रकरुणया 
नियत्या दारुणेन दुर्माग्यदुविलसितेन क्षय नीते प्रणा प्रापिते चिन्तावेशसमा- 
कुलेन चिन्ताना ये भ्रवेशा भ्राघातास्ते कृत्वा समाकुलेन श्रत्यथमृद्धिग्नेन भनसा 
म्रन्त करणेन हेतुना रात्रिदिव जाग्रत गतनिद्रस्य मम सा एवे इय चित्रकर्म 
रचना चित्रकर्मण चित्रस्य रचना इव चित्राणामाङ्चयकारिणाम्‌ कर्मणाम्‌ तत्रा- 
वापादीना सविधानप्रतिभा या हि पुरा जीवत्सु नन्देषु कि तद्‌ यन्न कृतवती 
किन्तु तेषु नष्टेषु भ्रधुना भित्ति विना वतेते निराधार किमपि कर्तुमसमर्था 
हृदयमेव श्रवसीदति इति भाव । 

टिप्पणी 
(१) वष्णीनामू्‌-यदुवरियो का । वष्णि एक यदूवशी राजा था ! यहाँ 
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लक्षणा से उसके वजो का ग्रहण किया गया है । इसलिए बहुवचन का प्रयोग 
हृ्रा है । जैसे ^रघृणामन्वय वक्षये--रघुवज । (२) नीतिविक्रमगुणव्यापार- 
शान्तद्धिषाम्‌-- नीति, विक्रम श्रौर गुणो से रचरश्रो को शान्त करने वालो का । 
यहु नन्दानाम्‌ का विनेषण है) नीति विक्रम गुणादरच ते शान्ता द्िष 
येषा ते तेषा । (३) विपुले कुले--महान्‌ कुल के (क्षय होने पर) यहां “भवे 
सप्तमी है) (४) चिन्तावेश्षसमाकुलेन-- चिन्ताया भ्रावेश॒ तेन समाकुलम्‌ 
इनि । तेन चिन्तवेगसमाकुलेन । यह्‌ मनसा का विहोषण है । (५) राचि- 
दिवम्‌--रात्रौ च दिवा च इति रात्रिदिवम्‌ । (दन्द स०) श्रचतुरविचतुर-- 
इत्यादि सूत्रेण निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । (६) जाग्रत---जागरण करने वाले का। 
जागृ शतु । (७) चित्रकमंरचना-- विचित्र कायं ्रथवा श्रनेक प्रकार के 
उपाय । दूसरा ब्रं इसका है--चित्र खीचना । राक्षस के कहने का तात्पयं 
यह है किं जिस प्रकार किसी चित्रकार की चित्ररचना विना किसी श्राघार कं 
व्यर्थं हो जाती है उसी प्रकार नन्दकूुल के नष्ट हौ जाने पर मेरे सब विचित्र 
उपाय भ्राधारहीन होने मे व्यथं हो गये। (८) भित्ति-प्राधार, सहारा! 
इसमे उपमालकार के साथ विरोषालकार श्रौर विभावनालकार की ससृष्टि है 
ग्रौर आार्दूलविक्रीडित छन्द है । 


श्रचवा- 


नेदं विस्मृतभक्तिना न ॒विषयव्यासङ्खमूढात्मना 
प्राणप्रच्युतिभीरुणा न च मया नात्मप्रतिष्ठाथिना । 
ग्रत्यथं परदास्यमेत्य निपुणं नीतौ मनो दीयते 
देवः स्वगेगतोऽपि शात्रववधेनाराधितः स्यादिति ।\५।, 


ग्रन्वय--मया परदास्यमेत्य भ्रत्य्थं निपुण नीतौ मनो दीयते, इद विस्मृत- 
भक्तिना न, विषयन्यासङ्खमूढात्मना न, प्राणप्रच्युतिभीरुणा न, म्रात्मप्रतिष्ठाथिना 
न, स्वगंगत प्रपि देव शात्रववधेन भ्राराधित स्यात्‌ इति ।\*। 

हिन्दी ग्रनृवाद--मे हुसरे (मलयकेतु) कौ दासता स्वीकार करकेभीजो 
राजनीति मं भागने रहा हुं वहु इसलिए है ह्मि दिवंगत महाराज नन्द श्रपने 
राचरु्रों के वध से किंस प्रकार प्रसन्न हो, इसलिए नही कि नन्दवंज्ञ के भ्रति 
मं श्रपनी भक्ति भूल गया हूः जीवन के सुखभोग की वासनाये भी मक्षे मोह 
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नही रही हं । इसलिए भौ नहीं कि मुके प्राणना का उर है, इसलिए नही कि 
से श्रपनी प्रतिष्ठा को पुनः पने का इच्छुक हू । 


46660111 1116 318४ला$ 0? 2101116, 1 2170 6122260 10 {0111168, 
101 0208058 {1181 [ {12४६ {10 ५6४01107 10 (१2108), 1101 1121 - पद 
४0 €1109 {€ 1628प्7&8 ॐ {16 ०16, 10६ 1781६ { 870 र8त जग 
10512 10 11, 10६ {081 [ 66176 शश्र 6780021 2107४, 0 ए€. 
©2056 { 1811 {11281 116 50] ~ 16 {1118 ५6041166 10 €व.षला 
12. 86] 5011 605018.1161 $ {06 0€्इद्प्रलयछा ग 115 €160168 


सस्कृतं व्याख्या--मया परदास्यमेत्य परस्य मलयकैतोरित्यथं दास्यमेत्य 
सेवासद्धीकृत्य प्रत्यर्थं निपुण परमप्रयत्नेन नीतो नयव्यवाहरे उपायप्रयोगे मनो. 
दीयते तत्‌ विस्मृतभक्तिना न नन्दभक्तिम्‌ विस्मृत्य न विषयव्यासङद्खमूढात्मना न 
विषयेपु भोगेषु यो व्यासद्ध प्रासक्ति तेन मूढ विवेकविकल म्रात्मा यस्य 
तादुबेन सता न प्राणच्युतिभीरुणा त वा परिरक्षणीया स्वस्य प्रिया प्राणा एव 
इति समरमुखात्‌ भीतत्रस्तेन वा न मया क्रियते श्रात्मप्रतिष्ठाथिना न हन्त 
पुनरप्यात्मान महामात्यपदे प्रतिष्ठापयेयमिति वा न मनसि कृत्य मया क्रियते 
किन्तु स्वगत श्रपि लोकान्तरित चदेव स्वामी नन्द दात्रववधेन रिपुविनागेन 
श्राराधित स्यात्‌ सेवितो भवेत्‌ इति हैतीरहम्‌ मलयकेतुमाश्रित । 

टिप्पणी 


इस श्लोके मे राक्षस बतला रहा है कि नन्दो के नाद हौ जाने पर भी वह्‌ 
व्यो राजनीति मे इतना सक्रिय भाग ले रहा है। (१) विस्मृतभक्तिना न-- 
नन्दवज कौ भक्ति को भूल गया हूं सो भी कारण नही है । विस्मृत भक्ति येन स 
विस्पृतमक्ति (बहुव्रीहि स०) । यह विग्रहवाक्य मे सामान्ये नपुसकम्‌' से 
नपुसकलिग हौ जाने के कारण विस्मृत भवित्त ' एेसा विग्रह किया है यदि 
(विस्मृता भक्ति येन स' एेसा विग्रह करे तो विस्मृताभकतिना' प्रयोग हौ 
जाएगा | देखिए-- सामान्ये नपुसकम्‌' इस वातिक पर "दढ भक्तिर्यस्य स 
दृढभक्तिं । स्वरीत्वविवक्षाया तु दृढाभक्ति --सिद्धान्तकौमुदी । (२) विषय- 
व्या्षद्धमूढ त्मना न--विषयभोग कौ लालच से नही । (३) प्राणप्रच्युतिभीरणा 
(४) श्रात्सप्रतिष्ठाथिना न--ग्रपने गौरव 
के पानं की लालच से नही 1 ग्रात्मन या प्रतिष्ठा ता कामयते इति ताददोन न] 
(५) परदास्यमेत्य-दूसरे (मलयकेतु) की गुलामी स्वीकार करके 1 (६) स्वगे- 
गतोऽपि देवः- स्वगे मे जाने पर भी महाराज को शान्ति मिले ¦ (७) ज्ञात्रववधेन-- 
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दात्रुश्रो के नादासे) राक्षस का उदेश्य इस राजनीतिमे भागलेनेकायहीहैकि 
वह नन्द के शातरुग्रो का वध करके स्वगं मे नन्दको तृप्ति दिला सकं । इसमे 
परिसख्या अ्रलकार तथा बार्दलविक्रीडित छन्द है । 


(श्राकाशमवलोकयन्‌ सास्रम्‌) भगवति कमलालये 1 
भृशमगुणज्ञासि ! कतः-- 


ग्रानन्दहेतुमपि देवमपास्य नन्दं 

सक्तासि कि कथय वेरिणि मौर्यपुत्रे । 
दानाम्बुराजिरिव गन्धगजस्य नाशे 

त्रैव कि न चपले प्रलयं गतासि ।\६।। 


ग्रन्वय--चपले ! कथय भ्रानन्दहेतुमपि देव नन्दम्‌ भ्रपास्य वैरिणि मौयेपुत्र 
कि सक्तासि, गन्धगजस्य नादे दानाम्बुःराजिरिव तत्रैव किन प्रलय गतासि ।\६।) 

हिन्दी श्रनुवाद--(श्राकाश्च की श्रोर देखत हु्रा प्रोख मं शरस भर कर) 
भगवति लक्षिमि, तुम बिलकुल गण का ख्याल नही करती हो । हे चञ्चले, श्रानन्द 
के कारण भूत भौ महाराज नन्द को छोडकर तुम वरी चन्द्रगुप्त मे कसे भ्रासक्त 
हो गई । गंधगज के नाश (मतवले हाथी) के मरते ही तुम (उसके) मदजल 
की धारा की तरह बही क्यो न विलीन हौ गई। 
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सस्कृत व्याख्या--ग्रयि चपले श्रष्टपातितव्रत्ये स्वैरिणि कथय किमर्थम्‌ कथ 
वा श्रानन्दहेतुमपि सवंविधसूुखसभोगदातारमपि देव॒ नन्दम्‌ शअ्रपास्य त्यक्त्वा 
वैरिणि शत्रौ मौर्यपत्रे चन्दरगृप्ते रक्तासि प्रेमयुक्ता भूता ? श्रये गन्धगजस्य नाशे 
उपरते गन्धहस्तिनि दानाम्बुराजिरिव तदीयमदधारा इव तत्रैव नन्दे नष्टे मृते 
एव कि प्रलय न गतासि तेनैव सह्‌ कथ न मृता रसि इत्यर्थं । 

रिप्पणी ठ 

(१) कमलालये--लक्ष्मी । कमलानि ्रालय अस्या इति कमलालया 

तत्सम्बद्धौ कमलालये । (२) श्रगुणन्ना--गुणो का स्याल न करने वाली । 


भ 


१५८ मुद्राराक्षसम्‌ 


न ण+ज्ञा+-क कतरि =गुणज्ञा, न गृणज्ञा श्रगुणज्ञा (नञ्तत्‌०) । (३) श्रानन्द- 
हेवुम्‌--ग्रानन्द कै कारण लोकमे देखा जाता है कि स्त्रियां उसी व्यक्ति को 
श्रधिक पसन्द करती ह, जो उन्हे श्रधिक भ्रानन्द प्रदान कर सके । राक्षस लक्ष्मी 
से कट रहा है कि यद्यपि तुम्हारे लिए नन्द अ्रधिक भ्रानन्दप्रदथेतो भी तुम 
उनके दातरु के पास चली गई। एेसाक्यो? यह तौ लोक विपरीत बात है। 
(४) श्रपास्य--खोडकर । श्रप~-स्रस्‌+ल्यप्‌ । (५) सक्ता--ग्रेम करने लगी । 
(६) गन्धगज--वह हाथी जिसमे मद चूताहै) जब हाथी मरजातादहैतो 
मद चूनाभीबन्दहो जाता है। राक्षस के कहने का तात्पयं यहीटहै कि जिस 
प्रकार मदगज के मरने पर मदधारा बन्द हो जाती है उसी प्रकार नन्दकुल कै 
क्षयहोने परतूभी (लक्ष्मी) क्यो नही नष्ट हो गई। यहाँ उपमा श्रलकार 
"परिकर श्रलकार से ससृष्ट है । इसमे वसन्ततिलका छन्द है । 


श्रपि च श्रनभिजाते। 

पृथिव्यां कि दग्धाः प्रथितकुलजा भूमिपतयः 

पात पपे मों यदसि कुलहीनं वृतवती । 
प्रकृत्या वा काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला 
पुरन्ध्रोणां प्रज्ञा पुरुषगुणविन्ञानविमुखी ।\७।। 


ग्रन्वय-पपे । पृथिव्या प्रथितकृलजा भूमिपतय दग्धा कि (यत्त त्व) 
कुलहीन मौर्य पति वृतवती अ्रसि। वा कारप्रभवकुसुमप्रान्तचपला पूरन्ध्रीणा 
प्रज्ञा प्रकृत्या पुरुषगुणविज्ञानविमुखी (भवति) ।।७।। 


हिन्दौ अनुवाद--श्ररौ तु कितनी कुलटा है । (तेरा जीवन ही पापमय है) 
नहीं तो क्या इस इतनी बड़ी घरती पर राजे महाराजे जो प्रतिष्ठित वंश वाले 
है जल भरे थे जो तूने इस कुलहीन मौयं को वरण कर लिया । (श्रथवा इसमें 
तेरादोषहीक्याहै) स्योकि काषपुष्प के ग्रग्रभाग के समान चंचल, रमणियो 
क वुद्धि स्वभावतः पुरुषो के गुणो के विवेचन से विमुख रहती है । 
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द्वितीयोऽङ्गः १५९ 


संस्कृत ग्याख्या--प्रयि पापे पापाचरे पृथिव्या ससारे प्रथितकुलजा विपु- 
लेषु प्रसिद्धेषु वा राजवशेषु जाता भूमिपत्तय नृपतय कि दग्धा विनष्टा यत्‌ 
कुलहीन नीचकुले जात मौर्य चन्द्रगुप्तम्‌ पति भर्तार वृतवती कृतवती श्रथवा 
पुरन्ध्रीणा नारीणा प्रज्ञा बुद्धि प्रकृत्या स्वभावेन काशप्रभवकूसुमपरान्तचपला 
कारातुप्रभवो यस्य तस्य कुसुमस्य पुष्पस्य प्रान्त भ्रग्रभाग इव चपला चलाय- 
माना पुरुषगुणविन्ञानविमुखी पृरुषाणा यद्‌ गृणविज्ञान सत्कुलत्वदुष्कुलत्वादि- 
विवेचन तत्रे विमुखी नितरा निरपेक्षा खलु भवतीति । नारीणा बुद्धि स्वभावतः 
एव चपला ता इद ज्ञातुमसमर्था यत्‌ क कुलीन क श्रकुलीन । 

टिप्पणी 

(१) श्रनभिजते--श्रकुलीन, कुलटा । (२) प्रथितककुलजा--वियाल 
वदा मे पैदा होने वाले। (३) कि दग्धाः-क्या नष्ट हो गये। क्या भस्म 
हो गए । (४) कुलहीनं मौ्यम्‌--चन्दरगुप्त मुरा से पैदा हृश्रा था। यह्‌ नन्द 
का श्रवैव पत्र था) अरत इसे कुलहीन कहा । (५) काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला-- 
कार प्रभव यस्यस काशप्रभव तस्य कुसुमस्य प्रान्त इव चपला इति कार- 
प्रभवकुसूमप्रान्तचपला । (६) पुरन्ध्रीणाम्‌-- स्त्रियो को। पुर धारयति इत 
पुर -धृ--णिच्‌+-खच्‌ कर्त॑रि+-डीष्‌ स्वियाम्‌ पृषोदरादित्वात्‌ साधु । (७) पुरुष- 
गृणविज्ञनविमुखी- पुरुषो के गुणो को पहचानने मे भ्रसमथं । इस रलोक मे 
उपमा अ्रलकार से ससुष्ट म्र्थान्तरन्यास श्रलकार तथा शिखरिणी छन्द है । 

ग्रपि च, श्रविनीते ! तदहमाश्रयोन्मलनेनेव त्वामकामां 
करोमि । (विचिन्त्य) मया तावत्युहूत्तमस्य चन्दनदासस्य 
गृह गृहजनं निक्षिप्य नगराचिगच्छता न्थाय्यमनुष्ठितम्‌ । 
कुतः ? कुसुमपुराभियोगं प्रति अरनुदासोनो राक्षस इति तत्र- 
स्थानासस्माभिः सहेककार्याणां देवपादोपजीविनां नोद्यमः 
शिथिलोभविष्यति । चन्द्रगुष्तशरीरमभिद्रोग्धुमस्सत्प्रयुक्ता- 
नां तीक्ष्णरसदाथिनामुपसंग्रहाथं परङृत्योपजापा्थेञ्चं महता 
कोशसञ्चयेन स्थापितः शकटदासः। प्रतिक्षणसराति- 
वृत्तान्तोपलब्धये तत्संहतिभेदनाय च व्यापारिताः सुहदो 
जीवसिद्धिप्रभृतयः ! तत्‌ किमत्र बहुना-- 


१६० मुद्राराक्षसम्‌ 

हिन्दी श्रनृवाद--श्ररी उहृण्ड, मे भी तेरा श्राधार ही नष्ट करके तेरे 
मनोरथ को चकनाचूर किए देता हं ! (कुं सोचकर) नगर से निकंलते समय 
श्रपने मित्र चन्दनदास के घर मे श्रपने परिवार को छोडकर ठीक ही किया। 
क्योकि जब हमारे कषे के साथ कंधा मिलने वाले महाराज नन्द के भक्त यह्‌ 
जान जायेगे कि राक्षस पाटलिपुत्र पर श्राक्रमण करने मे उदासीन नहीं हितो 
उनके भी प्रयत्न ठीले नही पडेगे । वहां विषादिक से चन्द्रगुप्त को ना करने 
के लिए श्रोर सब प्रकार से शत्रु के दव-पेच को व्यथं करते के लिए बहुत सा 
धन देकर रकटदास को छोड दिया है श्रौर साथ ही साथ शत्रु के क्षण-क्षण कौ 
कार्यगति को जानने के लिए श्रौर उनके गुहं को तोडने के लिए जीवसिदधि एसे 
लोगों को नियुक्त कर दिया है) 
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संस्कृत व्याख्या--प्रपि च भ्रविनीते विनयरहिते तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ ग्रहम्‌ 
प्राश्रयोन्मूलनेनैव श्राश्चयस्य त्वदवलम्बनस्य मौ्यंस्य उन्मूलनेन एव विनारोनैव 
त्वाम्‌ ग्रकामाम्‌ भ्रसफलमनोरथाम्‌ करोमि । नगरात्‌ कुसुमपुरात्‌ निगंच्छता बहि 
भ्रागच्छता मया तावत्‌ सुहृत्तमस्य प्रगाढमित्रस्य चन्दनदासस्य गृहे गृहुजनम्‌ 
परिवारम्‌ निक्षिप्य सस्थाप्य न्याय्यम्‌ उचितम्‌ श्नुष्ठितम्‌ कृतम्‌ । कूत ॒कुसुम- 
पुराभियोग प्रति कुसुमपूरोपरि श्राक्रंमण प्रति भ्रनृदासीन न उपायरहित राक्षस 
इति तत्रस्थानाम्‌ कुसुमपुरस्थितानाम्‌ श्रस्माभि सह्‌ एककार्याणाम्‌ तुव्यप्रयोजना- 
नाम्‌ देवपादाना राज्ञ नन्दस्य ये उपजीविन सेवका तेषाम्‌ उद्यम उपाय न 
शिथिलीभविष्यति ते प्रयत्नपरा भविष्यन्तीति भाव चन््रगुप्तारीरम्‌ ्रभि- 
द्रोग्धुम्‌ त विनागयितुमित्यथं , अ्रस्मतूप्रयुक्तानाम्‌ मया नियुक्तानाम्‌ तीक्ष्ण- 
रसदाथिनाम्‌ विषदायिनाम्‌ उपसग्रहार्थम्‌ वशीकरणाथम्‌ सम्यगृग्रहणाथैम्‌ वा 
परङृत्योपजापार्थं च परस्य रात्रो. कत्याना कार्य्याणाम्‌ उपजापार्थैम्‌ भेदा्थंमपि 


द्वितीयोऽद्कु १६९१ 


महता . कोषसञ्चयेन श्रधिकेन धनराथिना श्रधिक धन दत्वेत्यथं स्थापित 
गकटदास प्रतिक्षण सर्वथा अ्रगातिवृत्तान्तोपलव्धये शत्रुसमाचारप्राप्तयें तेषा 
रत्रूणाम्‌ सहते समूहस्य मेदनाय नालाय व्यापारिता नियुक्ता सुहृद मित्राणि 


जीवसिद्धिप्रभृतय । 
टिप्पणी 


(१) श्राश्रयोन्मूलनेन--प्राश्रय (सहारा) को नष्ट करके | श्राश्रयस्य 
उन्मूलनम्‌ इति तेन । प्राश्रय--श्रा+श्री+गश्रच्‌ ( भ्राश्चीयते इति) । 
(२) श्रकामाम्‌--मनोरथहीन । श्ननाप्त काम श्रथवा श्रसिद्ध काम भ्रस्याः 
इति श्रकामा (वहूव्रीहि स०); ताम्‌ ¦! (३) अ्रभियोग--स्राक्रमण। (४) देव- 
पादोपजीविनाम्‌-- महाराज (नन्द) के भ्राधित लोग । पूज्यो देव देवपादा- 
नित्यसमास श्रगसावचनेश्च' इत्यनेन । गौरवे बहुवचनम्‌ । देवपादान्‌ ्राधित्य 
वतंयन्ति इति । देवपाद~-उप--जीव्‌+-णिनि । (५) उपसंग्रहाथंम्‌--शअ्रपनी भ्रोर 
मिलाने के लिए । (६) परफ़ृत्योपजापाथंम्‌-- रात्र के कार्यो का पता लगाने 
के लिए) परस्य शत्रौ कृत्याना कार्याणाम्‌ उपजापाथमिति भेदाथमिति । 
(७) महता कोषसञ्चयेन--वहुत-सी घनरालि कै साथ (बहत धन देकर) । 
(८) श्ररातिवत्तन्तोपलब्धये-- शत्रू के वृत्तान्त को जनान के वास्ते। (६) 
तत्सहतिभेदनाय--उनके समूह (गुट) को तोडने के लिए । भ्रत्र तादर्थ्ये चतुर्थी ! 
सम्‌-हन्‌--क्तिन्‌ भावेसहति । (१०) जीवसिद्धिप्रभृतय---जीवसिद्धि भ्रादि । 
राक्षस को इस विपय मे धोखा हुश्रा । जीवसिद्धि वास्तव मे चाणक्य का गुप्तचर 
था पर राक्षस ने गलती से उसे श्रपना श्रादमी समज्न लिया था! यह्‌ बात प्रथम 
ग्रद्धमे भ्राचुकीरहै कि जीवसिद्धि चाणक्य का सहपाठी था । वह्‌ क्षपणक 
बनकर राक्षस के पास रहने लगा धा 
तत्‌ किसत्र बहूना ?-- 

इष्टात्मजः सपदि सान्वय एव देवः 
शादलपोतमिव यं परिपोष्य नष्टः । 
तस्येव बुद्धिविशिखेन भिनद्ि ममं 
वर्मोभवेदादि न देवमद्श्यमानम्‌ \\८।। 
श्रन्वय--इष्टात्मज देव नाद्‌लपोतमिव य परिपोष्य सान्वय एव सपदि नष्ट 
तस्य एव ममं बुद्धिविशिखेन भिनद यदि म्रदृश्यमान देव न वर्मीभिवेत्‌ 15 
मु० रा०--११ 
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हिन्दी श्रनुवाद--यदि श्रदृक््य देव (भाग्य) कवचं बनकर रक्षा न करेगा 
तो मे श्रयनौ नौति रूपी तीर से उस चन्द्रगुप्त का ममंस्थान लित्ल-भिन्न कर 
दगा जितत (चन्द्रगुप्त) ने एक सिह-शिश्रु के समान पालित-पोषित होकर संतान- 
दत्सल महाराज नन्द श्रौर उनके वंश का हौ सवेना कर डाला । 
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सस्करृत व्यास्या--इष्टात्मज इष्टा भरिया श्रात्मजा सुता यस्येति देव 


नन्द गार्द्लपोतमिव सिहशावकमिव य चन्द्रगुप्तम्‌ परिपोष्य परिपाल्य सान्वय 
एव सवश एव सपदि नीघ्रम्‌ नष्ट नाश गत॒ तस्य चन्द्रगुप्तस्य एव ममे मर्मस्था- 
नीय मत्रदातारम्‌ चाणक्यमेव बुद्धिविरिखेन कूटनीतिव्यापारेण भिनब्ि क्षिप्रम्‌ 
भेत्स्यामि यदि श्रदुद्यमान गृढदेह देव भाग्यम्‌ न वर्मीभवेत्‌ न तस्य रक्षक भवेत्‌ 
स्यादित्यथ । 
टिप्पणी 

(१) इष्टात्मज.--पूत्रप्रेमी । इष्टा भ्रात्मजा यस्येति स । (२) शार्दूल- 
पोतमिव--वाघ के बच्चे के समान । पोत पाको ऽ्भको डिम्भ पृथुक शावकः 
दिश ' इत्यमर । बाघ श्रपने बच्चे को स्नेह से पालता है। वही बच्चा बडा 
होने पर श्रपने बापकोही मारकर खा जाताहै। इसी प्रकार नन्द ने चन्द्रगुप्त 
को प्रेम से पाला था, किन्तु मौका मिलने पर वहम चन्द्रगुप्त नन्द कै नाद का 
का कारण वना। (३) सान्वय--वर समेत । भ्रन्वयेन सहित सान्वय । 
(४) बुद्धिविशिखेन-- बृद्धि रूपी बाणो से। (५) श्रदुश्यरूपम्‌--जिसका रूप 
दिखाई नही पडता । (६) वर्मोभिवेत्‌--रक्षक न वने। राक्षस के कहने का 
मतलव है कि मैं श्रपने बुद्धिवल से चन्द्रगुप्त के ममं स्थान को श्रव्य नष्ट कर 
दूंगा ्रगर भाग्य ने उसका साथन दिया तो) इस दलोक मे उपमा एव परिणाम 
्रलकार हं तथा वसन्ततिलका छन्द है । “उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौग " । 

(ततः प्रविशति कचुको) 

कञ्चुको-- 
कामं नन्दमिव प्रमथ्य जरया चाणक्यनीत्या यथा 
धर्मो मौय इव क्रमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां मयि। 
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तं सम्प्रत्युपचीयमानमनु मे लब्धान्तरः सेवया 
लोभो राश्चसवज्जयाय यतते जेतुं न शक्नोति च ।\&।। 


श्रन्वय--चाणक्यनीत्या यथा जरया नन्दमिव काम प्रमथ्य नगरे मौर्य इव 
मयि धमं क्रमेण प्रतिष्ठा नीत । सम्प्रति सेवया लब्धान्तरो मे लोभ राक्षस- 
वत्‌ उपचीयमान तम्‌ भ्रनु जयाय यतते च जेत्‌ दाक्नोति ।।€।। 

हिन्दी अनुवाद-- (तब कचुकी प्रवेश करता है) कञ्चुकौ--जिस प्रकार 
चएणक्य की नीति ने नन्द का नाहा कर चन्द्रगुप्त को कुसुमयुर मं स्थापित किया 
उसी प्रकार बुद्धावस्था ने मेरौ कामवासना का नाञ्च करके मुञ्च मं घमं स्थापित 
किया है! यद्यपि श्रवसर पाकर राक्षस चन्द्रगुप्त को विजय करने जायगा श्रोर 
उसी प्रकार (मेरा) लोभ भौ यद्यपि (राजसेवारूपी श्रवसर पाकर) धमं को 
दबाना चाहता है पर क्षिथिल होने के कारण दोनो ही (राक्षस तथा लोभ) जयी 
नही हौ सकते । 
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(11870472 प 018.) 
संस्कत व्याख्या--चाणक्यनीत्या चाणकस्य कूटनयनंपुण्येन यथा इव जरया 


वृद्धावस्थया नन्दम्‌ इव नदाख्यराजानमिव काम भोगविलास प्रमथ्य परिभूय 
नगरे पाटलिपुत्रे मौय चन्द्रगुप्ते इव मयि धमं क्रमेण प्रपिष्ठाम्‌ नीत प्रतिष्ठा- 
पित । सम्प्रति इदानी मेवया राज्ञ सेवया गुश्रूषया लन्धान्तर प्राप्तावकादाः 
मे नोभ नुष्णा राक्षसवन्‌ राक्षस इव उपचीयमान वृद्धि गच्छन्त त घर्म चन्द्रगुप्त 
च श्रनुजयाय जेतु यतते प्रयत्न करोति च पर जेतु न राक्नोति पराभवितु 


न जक्ष्यतीति भाव । 
यथा पाटलिपृत्रे चाणक्यनीत्या राजमण्डल वशीकृत्य प्रतिष्ठापित चन्द्रगुप्त 
राक्षस पगाभवितु यतते तथैव लोभ मे धर्मम्‌ दूरी कर्तुमिच्छति पर मन्येऽहम्‌ यत्‌ 
उभावपि स्वप्रयत्ते अ्रमफलौ भविष्यत । 
रिष्पणी 
(१) कञ्चुको को परिभाषा भूमिका मे देखिये (२) जरया--वृद्धावस्था 


से । (३) प्रमथ्य--नष्ट करके । प्र+मन्ूक्तवा--ल्यप्‌ । (४) सेवया-- 
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राजा कौ मेवा से। (५) लन्धान्तर --स्रवसर पाकर । लब्ध ्रन्तर येन म 
लव्धान्तर । यहां पर चाणक्यनीति की तुलना जरा से, धर्म कौ तुलना चन्द्रगुप्त 
से, लोम की राक्षस मे, नन्द की कामसे की गई है । जिस प्रकार चाणक्य की 
राजनीति मे सास्राञ्य पद पर स्थापित चन्द्रगुप्त को राक्षस मौका पाकर 
दवाना चाहता है उसी प्रकार वुद्धावस्था के कारण मृञ्चमे श्राई हुई धर्मभावना 
कोनोमराजाकी येवा का श्रवसर पाकर दवाना चाहतादहै। परनतो लोभे 
धर्मं को दवा सकता है ग्रौर न राक्षस चन्द्रगुप्त को जीत सकता है । (९) जयाय-- 
गत्र नुमर्थाच्चि भाववचनात्‌" उति सूत्रेण चतुर्थी । इस इलोक मे समासोक्ति 
तथा उपमा श्रलक्रार प्रौर बार्द्लविक्रीडित छन्द है । 

(द्ष्ट्वा) श्रयममात्यराक्षसः। (परिक्रम्योपसृत्य च) 
इदममात्यराक्नसस्य गृहम्‌ । प्रविशामि । (प्रविश्यावलोक्य 
च) श्रमात्य ! स्वस्ति भवते । 

राक्षसः--्रायं जाजले ! श्रभिवादये। प्रियंबदक ! 
श्रासनसर्‌ श्रन्नरभवत उपनय । 

पुरुषः--एदं ्रासणम्‌ । उपविसदु श्रज्जो । (इदमासनम्‌ । 
उपविशत्वायेः ।) 

कञ्चुकौी-- (उपविश्य) श्रमात्य ! कुमारो मलयकेतुर- 
मात्यं विज्ञापयति--'चिरात्प्रभत्यायेः परित्यक्तोचितशरौर- 
संस्कार इति पीडयते मे हृदयम्‌ । यद्यपि सहसा स्वामिगुणाः 
न॒ शक्यन्ते विस्मतु तथापि मह्िज्ञापनां मानयितुमहत्याय॑ः 
(इत्याभरणानि प्रदश्यं) श्रमात्य ! इमान्याभरणानि कुमारेण 
स्वशरीरादवतायं प्रेषितानि, धारयितुमहत्यार्यः \ 

राक्षसः--प्रायं ! जाजले ! विज्ञाप्यतां मद्वचनात्‌ कुमारः । 
विस्मृता मया स्वामिगुणा भवद्गृणपक्षपातेन । किन्तु-- 

हिन्दी श्रनुवाद--(देखकर) यह तो श्रमात्य राक्षस ह । (घूमकर श्रौर 
निकट जाकर) यह्‌ तो मत्री राक्षस काषरहै। मे इसमें प्रवेश करता ह, 
(प्रवेश्च कर श्रौर देखकर) अ्रमात्य, भ्रापका कल्याण हो । 


राक्चस---श्रायं जाजलि, मे ्रापका श्रभिवादन करता हूं । प्रियंवदक, श्रायं 
जाजलि के लियं श्रासन लाग्रो। 
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पुरुष--यह म्रासन है । श्रायं बेटे 

कञ्चुकौ-- (बैठकर ) श्रमाव्य, कुमार मलयकेतु ने कहा है कि बहुत दिनो से 
श्रये ने शरीरोचित संस्कार करना छोड दियादहै। इससे मेराहद्य दुःलीहो 
रहा है । यद्यपि स्वामी (नन्द) के गुण सहसा भुलाये नही जा सकते तथापि 
श्राय मेरी प्राथना मान लं। (श्राभूषणों को दिखाकर) श्रमात्य, कुमार नं यं 
अभूषण श्रपने शरीर से उतार कर भेजा हैः ्रायं इन्हं धारण करं। 

राक्षस--श्रायं जाजले, मेरी तरफ से कुमार से कहो कि श्रापके गुणों के 
कारण मेने स्वामी के गुणोको भुला दिया है किन्तु 
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टिप्पणी 

(१) चिरात्‌ प्रभृति--वहूत दिनो से! (२) परित्यक्तोचितसस्कारः-- 
उचित शारीरिक सस्कार (सजावट) को छोड दिया दहै । परित्यक्त उचितः 
सस्कार येन म (व° ब्री०) । सम्‌+-कृ+घल्‌ करणे भवे वा, सम्परिभ्या 
करोतौ भूषणे" इत्यनेन सुडागम =सस्कार । (३) शरीरात्‌ श्रवताये--शरीर 
से उतार कर । श्रव~तृ--णिच्‌+-ल्यप्‌ । (४) जाजले--जाजलिन्‌ नाम के 
एक सुनि थे । उनकी सतान जाजलि कहंलाती है । जाजलिन भ्रपत्य पुमान्‌ 
इति जाजलिन्‌+-ग्रम्‌ जाजन तस्य गोत्रापत्य पुमान्‌ जाजल-¬+-इब्‌-=जाजलिः 
तत्मम्बोधने जाजले ! (५) विज्नाप्यताम्‌--निवेद्यताम्‌ । वि~ज्ञा+-णिच्‌, 
पुक्‌--लोट्‌ कर्मणि ! (६) भवद्गुणपक्षपातेन--घ्रापकै गुणो मे पक्षपात होने 
के कारण । भवत गुणेषु पक्षपात तेन! यहाँ हेतौ तृतीया है । 
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न॒ तावचिर्वरयिः परपरिभवाक्नान्तिकृपणे- 
वेहाम्यद्धरेभिः प्रतनुमपि संस्काररचनाम्‌ । 
न॒ यावच्निःशेषक्षपितरिपुचक्रस्य निहितं 
सुगाङ्धे हेमाडकं नृवर तव॒ सिंहासनमिदम्‌ ।\१०।। 


ग्रन्वय--नुवर 1 यावत्‌ नि शेपक्षपितरिपुचक्रस्य तव हेमाङद्धम्‌ इदं सहासन 
सुगा द्वे न निहित तावत्‌ परपरिभवाक्रान्तिकृपणं निर्वीयं एमि श्रद्ध प्रतनुमपि 
सस्काररचना न वहामि ।१०।। 

हिन्दी श्रनुवाद--जब तक समस्त शत्रुसघ का नाच्च करके कुमार का स्वं 
सिंहासन बुगाद्धप्रासाद मं स्थापित नही कर दिया जाता तब तक श्रपने इस 
निर्वयं ग्रौर शचुद्टारा किए गए श्रपमानो से घायल दीन-हीन शरीर पर किसी 
प्रकार का श्राभूषण मं नहीं धारण करूगा । 
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सस्कृत व्याख्या--हे नुवर नरश्रेष्ट, यावत्‌ नि शेषक्षपितरिपुचक्रस्य नि शेष 
यथा स्यात्तथा क्षपित विनारितम्‌ रिपुचक्रम्‌ शत्रुमण्डलम्‌ यस्य तस्य तव इद 
हेमा दुः मिहासनम्‌ हिरण्मयम्‌ राजासनम्‌ सुगाङ्धे महाराजस्य नन्दस्य प्रासादे न 
निहित न प्रतिष्ठापितम्‌ तावत्‌ तत्कालपर्य्यन्तम्‌ परपरिभवाक्रान्तिङकृपणै परै 
दात्रुभि कृता या परिभवाक्रान्ति भ्रस्मत्तिरस्क्रियारूपमाक्रमण तेन कपणै दीनं 
प्रत एव निर्वीर्य गवितिहीनै श्रद्ध प्रतनुमपि स्वल्पामपि सस्कारर्वनाम्‌ भ्रलङ्धार- 
विकल्पम्‌ न वहामि नैव धारयामीत्यर्थं । 
टिप्पणी 
(१) नृवर परुषो मे श्रेष्ठ । नृषु वर इत्ति नवर तस्य सम्बोधने । 
(२) नि शेषक्षपितरिपुचक्रस्य-मुणेरूप से नादा कर दिए गए हैँ रात्रु जिसके । 
नि जेष क्षपित्म्‌ रिपुचक्रम्‌ यस्य स॒ तस्य (व° त्री°)। (३) सुगाद्धे- 
शुगार्गं प्रासाद । यहं नन्द का महल था। (४) ५प॒रप्रिभवाक्रान्तिष्पणः-- 
रवुभ्रो द्वारा किए गए श्रपमान के कारण दुखी (शरीर से ) परे कृता या 
परिभवाक्रान्ति तेन कृपणौ । श्राम्‌+ क्तिन्‌ भवे=ग्राक्रान्ति ! कृपण-दीन । 
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कदय कृपणक्षद्रकिम्पचानमितम्पचा । नि स्वस्तु दुविधो दीनो दद्र दुगंतोऽपि 
स `| इत्यमर । (५) प्रतनुमपि-थोडा सा भी। राभस के कहने का 
तात्पर्य यह्‌ है कि मैने स्वामिमविति के कारण ्राभूषणो को त्यागा नही है बल्कि 
लात्रुक्रत वेदना मुज्ने पीडादे रही है। इसलिए मैने प्रामूषणो का परित्याग कर 
दिया है । इसमे परिकर ग्रलकार तथा चिखरिणी छन्द है । 


कञ्चुकी--श्रमात्य ! त्वयि नेतरि सुलभमेतत्‌ कुमारस्य । 

तत्‌ प्रतिमान्यतां कुमारस्य प्रथमः प्रणयः । 

राक्षसः--श्रायं ! कुमार इवानतिक्रमणीयवचनो भेवा- 
नपि । तदनुष्टीयते कुमारस्यान्ञा । 

कञ्चुकी-- (नाट्येन भूषणानि परिधाप्य) स्वस्ति भवते । 
साधयाम्यहम्‌ । 

राक्षसः--श्रायं ! श्रभिवादये । (कञ्चुकी निष्क्रान्तः ।} 
प्रियवदक { ज्ञायतां कोऽयसस्महशंनार्थ द्वारि तिष्ठति । 

प्रियंवदकः--जं ्रज्जो श्राणवेदि त्ति । (परिक्रम्याहि- 
तुण्डिकं दृष्ट्वा) णं श्रज्ज ! को तुमं ? (यदायं भ्राज्ञापय- 
तीति । ननु भ्राये ! कस्त्वम्‌) ? 

ग्राहितुण्डिकः--भह्‌ ! ग्रह्‌ क्खु श्राहितुण्डिश्रो जिण्णविसो 
णाम ! इच्छामि श्रमच्चरक्वसस्स पुरदो सर्प्पोहि खेलिदु । 
(भद्र ! श्रहुं खल्वाहितुण्डिको जीणंविषो नाम ¦ इच्छाम्य 
मात्यराक्षसस्य पुरतः सर्पेः खेलितुम्‌ ।) 

प्रियवदकः--चिट्ठ, जान श्रमच्चस्स णिवेदेमि । (राक्षस 
समुपसृत्य) श्रज्ज ! एसो क्खु सप्पोवजीवी इच्छदि सर्प्पोहि 
भ्रमच्चस्स पुरदो खेलिदुं । (तिष्ठ, यावदमात्यस्य निवेद- 
यामि । श्रायं ! एष खलु स्पोपजीवी इच्छति सर्पेरमात्यस्य 
पुरतः खेलितुम्‌ ।) 

हिन्दी अ्ननुवाद--कञ्चुकौ--श्रमात्य, श्रापके महामत्री रहते हए कुमार के 


लिए यह सब सुलभ है । इसलिए कुमार कौ यह प्रथम प्राना तौ स्वीकार 
ही केर लीजिए । 
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राक्षस--श्ा्य, मेरे निएु तो जसे कुमार की राज्ञा मान्यहै वसे ही श्राप 
की\ लीजिए मं कुमार कौ आज्ञा का पालन कर रहा हूं, 

कञ्चुकी-- (ग्राभूषणो के पहनाने का श्रभिनय करते हए) भ्रापका कल्याण 
हो। मे जता हूं। ध 

राक्षस--ग्रायं, मे श्रापका भ्रभिवादन करता हूं (कञ्चुको चला जाता 
हे 1) प्रियवदक, मालूम करो कि कौन व्यक्ति मुञ्चसे मिलने के लिए दरवाजे पर 
खडा हे । , ॥ . 

प्रियंवदक--जंसी श्रायं की श्राज्ना (जते हृए संपेरे को देखकर) श्राप 
कौन ह ॥ सपे च ध्यै 

स्पेरा--मं जीणविष नाम का स्पेरा हूं । श्रमात्य रक्षस को मं कुष्ठ 
सोप का खेल दिखाना चाहता हं । । 

्रियंवदक--ठह्रो, मे श्रमात्य को तब तक सुचित कर दृं (राक्षस के पास 
जाकर) श्राय, एक संपेरा श्राया है जो श्रापके सामने साप का खेल दिखाना 
चाहता हे । 
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टिप्पणी 
(१) प्रतिमान्यताम्‌--स्वीकार किया जाय । प्रति+मन्‌-णिच्‌+-लोट्‌ । 
(२) त्वयि नेतरि--भ्राप के नेता होते । यहाँ पर “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌” 
से सप्तमी है । (३) श्रनतिक्रमणौयवचन --जिसकी श्राज्ञा का उल्लघन न 
किया जाय । (४) परिघाप्य--पहनाकर । परि+धा+-णिच्‌+-ल्यप्‌ । मलयकेतु 
के द्वारा प्रदत्त जिन ग्राभूषणो को राक्षस पहन रहा है, इन्दी अ्राभूषणो को श्रागे 
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चनकृर वह प्रसन्न होकर सिद्धा्थंक को पुरस्कारकेरूपमेदेदेगा। षष्ठ भ्रक 
मे इन्दी मराभूषणो का प्रयोग किया जाएगा । स्मरण रह कि सिद्धाथंक चाणक्य 
का गुप्तचर है श्रौर खासकर इसी प्रयोजन से श्राया भी है । (५) साधयामि- 
जातां हूं । ण्यन्त साध्‌ धातु गमनार्थक है--श्रायेण ण्यन्तक साधि्ग॑मे स्थानें 
प्रयुज्यते दपण । (६) सर्पोपनीवी--सेपेरा । सपे उपजीवतीति । सपं+ 
उप--जीवू-+-णिनि । 
राक्षसः-- ( वामाल्लिस्पन्दनं सूचयित्वा भ्रात्मगतम्‌) कथं 
प्रथममेव सपंदशंनम्‌ ! (प्रकाशम्‌) प्रियंवदक ! न नः 
कुतूहलमस्ति सपंदशने । तत्‌ परितोष्य विसजेयेनम्‌ । 
त्रियंवदकः--जं श्रज्जो श्राणवेदि ।! (परिक्रम्याहितुण्डि- 
कमुपसृत्य) भह्‌ ! एसो क्खु द्‌ श्रमच्चो अ्रदंसणेण प्पसादं 
करेदि । ण उण दंसणेण । (यदायं श्राज्ञापयति ! भद्र ! एष 
खलु ते श्रमात्योऽदशंनेन प्रसादं करोति न पुनदंशेनेन । 
ग्राहितुण्डिकः--भह्‌ । विण्णवेहि मम वश्रणेण श्रमच्चं 
--ण केवलं श्रहं सप्पोवजीवी, पाडश्रकवी क्खु श्रु, ता 
जइ मे दंसणेण श्रमच्चो प्सादं ण करेदि, तः एदं पि पत्तश्र 
वाचेदु प्पसीददु त्ति । (पत्रम्पयति ।) (भद्र ! विज्ञापय मस 
वचनेनामात्यं--न केवलमहं सर्पोपजीवी, प्राङृतकविः खल्वहूः 
तस्माद्‌ यदि में दशनेनामात्यः प्रसादं न करोति, तदा एतदपि 
पत्रकं वाचयितुं प्रसीदतु इति ।) 
प्रियंवदकः-- (पत्रं गृहीत्वा राक्षसमुवसृत्य) श्रमच्च ! 
एसो क्खु श्राहितुण्डिग्रो विण्णवेदि--'ण केवलं श्रहं सप्पोव- 
जीवी, पाउश्रकवी क्खु हूं, ता जई मे दं्णेण श्रमच्चो प्यसादं 
ण करेदि, ता एदं पि तश्रं वाचेदु प्पसौददु' त्ति । ( श्रमात्य ! 
एष खलु भ्राहितुण्डिको विज्ञापयति--न केवलमहं सर्पोपजीवी, 
भाकृतकविः खल्वहं, तस्माद्‌ यदि मे दशनेनामात्यः प्रसादं न 
करोति, तदा एतदपि पत्रकं वाचयितुं प्रसीदतु" इति ।} 
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हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस-- (बाई श्रोल का फडकना देखकर श्रा ही श्राप} 
श्रे श्राज नो पहले ही सप का दर्शन हरा । (प्रकट ) प्रियंबदक, मेरी सोप देलने 
की इच्छा नहीहो रही दहै! इसे कु देकर बिदा कर दो, 

प्रियंवदक--जेसी श्राय की भ्राज्ञा (घूमकर श्रौर सेपरे के पास जाकर); 
लो, मंत्री तुम्हारा तमाद्या बिना देखे हौ तुमसे प्रसन्न हं । 

सेयेरा-- महालय, मेरे कहने से श्रमात्य से कहो कि म केवल स्पेरा ही 
नही हे । मे प्राकृत काकविमभीहुं। इससे श्रगर म्री मुञ्जसे भेट करने कौ छपा 
न करे तो यहु पत्र ही बचने कौ कृपा करं । 

परियंवदक-- (पत्र लेकर राल्लस के पास जाकर) मंत्री जी, सेपेरा कह रहा 
है किम केवल सँपेराही नहीं हं बल्कि प्राकृतं कवि भी हं । यदि श्रमात्य मुस 
दशन नही देना चाहते तो कम से कम इस पत्र को ही पट्‌ ले । 
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टिप्पणी 

(१) वामाक्षिस्पन्दनम्‌--वायी भ्रं का फडकना। स्पन्द्‌+ल्युट्‌= 
स्पन्दन । (२) प्रथममेव--पहले ही पहल । इससे यह सूचित होता है कि प्रात - 
काल का समय था ग्रौर राक्षस के लिए पहने ग्रपदाकुन मिला } (३) परितोष्य-- 
कुं देकर! उमे सतुष्ट कर । परि+-तुष्‌+-णिच्‌+ल्यप्‌ । (४) प्राकृतकवि-- 
प्राकृत भाषा का कवि । काव्याद के भ्रनुसार सस्रत से निकली हुई अनेक 
भाषाग्नो का नाम सामान्यतया प्राकृत है । प्राकृतेषु कवि प्राकृतकवि (सुप्सुपा 
स०) । (५) प्रसादं करोति- कृपा करते हं । अ्रथवा इनाम देते हुं । 


द्वितीयो १७६' 


| ( राक्षसः पत्रं गृहीत्वा वाचयति ।) 
पारण णिरवसेसं कुसुमरसं ्रत्तणो कूसलदाए । 
जं उग्गिरेड भमरो तं श्रण्णाणं कुणड कज्जं ।\११।। 
(पीत्वा निरवशेषं कुसुमरसमात्मनः कुशलतया । 
यदुद्गिरति ्रमरस्तदन्येषां करोति कार्यस्‌ ।\) 


प्नन्वय--्रात्मन कृजलतया निरवलेष कुसूमरस पीत्वा भ्रमर यद्‌ उद्गिरति 
तत्‌ भ्रन्येषा कायं करोति ।११।। 

हिन्दी श्रनुवाद--राश्तस (पत्र लेकर वोचता है !) “यद्यपि श्रपनी चतुरता 
से कुसुमरस का पान ्रमर स्वयं किया करता है किन्तु उसके उगले हुए मधु 
को कुछ एसी महिमा है जो श्रन्य जन काही कायं सिद्ध किया करती है) इसं 
उलोकं का गुप्त श्रयं यह भी है--यद्यपि श्रपनी निपुणता से सारे कुसुमपुर का 
समाचार जानकर गुप्तचर जो कुचं कहता है वह कथन दूसरे का श्रथं सिद्ध 
करता है । 
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सस्रत व्याख्या--भ्रमर इतस्तत सवेत च गमनकश्ीनः दूत श्रात्मन 
कुललतया स्वस्य नैपुण्येन निरवनेप समग्र कूमुमरस पृप्परस कुसुमपुरस्य 
पाटनिपुत्रस्य वा उदन्तसार पीत्वा हूदयेऽवस्थाप्य निर्यं वा यदुद्गिरिति 
वक्ष्यति तदन्येपा मत्रिप्रवराणा केषाञ्चन कायं करोति साघयति रात्रुविजया- 
दिरूप प्रयोजन सम्पादयिप्यतीत्यथं । 


रिप्पणी 


(१) निरवशेषम्‌--पूरी तौर से। नास्ति प्रवनेषो यत्र तत्‌ निरवरोषम्‌ । 
यह पीत्वा" क्रिया का विगेपण है) (२) च्रमर-मौराभ्र्थाति भौरे कौ तरह 
इधर-उधर विचरण करने वाला गुप्तचर । ्रम्‌+करन्‌-भ्रमर भौरा या 
मधूमक्खी । भ्रमर इव श्राचरति इति श्रमरति। तत पचाद्यचि=भ्रमर 
भ्रमरसद्‌गाचरणकर्ता गुप्तचर । (३) उद्गिरति- कटता है, उगलता है) 
(४) भ्रन्येषाम्‌--दुमरो का भ्र्थात्‌ गुप्तचरो को नियुक्त करने वालो का 


१७२ मुद्राराक्षसम्‌ 


गृप्नचर जो कुष्ठं कटेगा उससे मत्रियो का काम पूरा होगा । यहां भ्रार्या छन्द है 
प्रर म्रप्रस्तुतप्रयमा म्रलकार है। | 

राक्नसः--(ग्रात्सगतम्‌) श्रये कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञः ग्रह 
धवत््रणधिश्चेति गाथार्थः! श्राः कायंग्यग्रत्वात्‌ मनसः 
प्रमूतत्वाच्च प्रणिधीनां विस्मृतम्‌, इदान विस्मूतिरपलन्धा ¦ 
व्यक्तम्‌ श्राहितुण्डिच्छदना कुसुमयुरादागतेन विराधगुप्तेनानेन 
भवितव्यम्‌ (प्रकाशम्‌) प्रिथंवदक ¦ प्रवेशय एनम्‌ । सुकविः 
एषः । श्रोतव्यमस्मात्‌ सुभाषितम्‌ । 

प्रियवदकः--जं श्रज्जो श्राणवेदित्ति (श्राहिततुण्डिक- 
मृपस॒त्य) उबसप्पदु श्रज्जो (यदायं भ्राज्ञापयतीति । उप- 
सपंत्वा्यः ।) 

ग्राहिवरुण्डिकः-- (नाटयेनोपसुत्ावलोक्य च सस्कृुतमा- 


श्ित्य स्वगतम्‌) श्रये ! श्रयसमात्यराक्षस्तिष्ठति । स एष :-- 

हिन्दी अनुवाद--रक्षस--(श्रापही आप) “श्रे मे कुसुमपुर का वृत्तान्त 
जानने वाला भ्रापका गुप्तचर ह" यहौ. इस पद्य का व्रथंदहै। काम मे मन 
लगा रहने के कारण तथा गुप्तचरो कौ श्रधिक्ता से भूल गया था, श्र याद 
द्रया} यह्‌ सपेरे के वेश मं कुसुमपुर से श्राया हृश्रा विराधगुप्त होगा । (प्रकट) 
प्रियवदक, इने श्रन्दर श्राने दो, यहु श्रच्छा कवि है। इससे सुन्दर कविता 
सुननी चाहिये । ब्रियंनदक--जसी भ्रायं कौ श्राज्ञा हो (संपेरे के पास जाकर) 
श्रयं चलिये । 


सपेरा-- (समीप जाने का श्रभिनय करके ग्रौर देखकर, संस्कृत भाषा मे 
ग्राप ही श्राय!) श्रे, यह श्रमात्य राक्षस हं । वही यह्‌ 
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द्वितीयोऽङ्कः १७१ 


-सस्कृत व्याख्या--कुसुमपुरवृत्तान्तज्ञ॒ कूसुमपुरस्य समाचारज्ञाता ग्रहम्‌ 
मवतुप्रणिधि भवत चर इति गाथाथं गाथाया पद्यस्य ्रथं भाव । मनस 
चित्तस्य -कार्यव्यग्रत्वात्‌ का्यंसलग्नत्वात्‌ प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीनाम्‌ भ्राधिक्यात्‌ 
चाराणाम्‌ विस्मृतम्‌ इदानीम्‌ ्रधुना स्मृति स्मरणम्‌ उपलन्धा प्राप्ता । व्यक्तम्‌ 
स्पष्टम्‌ भ्राहितुण्डिकच्छद्मना व्यालोपजीविरूपेण भ्रनेन विराधगुप्तेन कुसुम- 
पुरेण ्रागतेन भवितव्यम्‌ श्रयम्‌ विराधगृप्तनामा चर कुसुमपुरादागत इत्यर्थं । 
प्रियवदक, एन प्रवेगय, मरय सुकवि , प्रस्मात्‌ सुभाषितम्‌ सुकविता श्रोतव्यम्‌ । 

टिप्पणी 

कुसुमपुरवत्तान्तन्चः--पाटलिपूत्र का समाचार जानने वाला । कुसुमपूरस्य 
वृत्तान्त (षष्ठीतत्‌०), तम्‌ जानाति इति कूसुमपुरवृत्तान्त-ज्ञा+-क भ्रातोऽनुपसमगं 
क ' इत्यनेन । 

` वामां बाहुलतां निवेश्य शिथिलं कण्ठे निवृत्तानना 

स्कन्धे दक्षिणया बलालिहितयाप्यङ्क पतन्त्या मुहुः । 
गाढालिङ्घनसद्कपीडितमुखं . यस्योद्यमाशङ्क्नी 
मौयस्योरसि नाधुनाऽपि कुरुते वामेतर श्रीः स्तनम्‌ ।\१२।। 


ग्न्वय--यस्य उद्यमागड्िनी श्री वामा बाहुलता कण्ठे शिथिल निवेच्य 
निवृत्तानना दनात्‌ स्कन्धे निहितया मपि मुहे श्रद्ध पतन्त्या दक्षिणया गाढा- 
चिद्धनसद्धपीडितमुख वामेतरम्‌ स्तनम्‌ श्रधूनापि मौर्यस्य उरसि न कुरते । 


हिन्दी अनुवाद--जिन (राक्षस) के पराक्रमो से राजलक्ष्मी इतनौ भयभीत 
है कि उसकी बाड बह चनच्गुप्त के गले मं दीलौ-ढालीौ ही लौ गई है, उस्तका 
मह चन्द्रगुप्त की तरफ से फिराही रहता है)! श्रालिद्धन करने की इच्छासे 
दाहिने हाय को भी उसके कथे पर रखती है, पर वह भी नीचे को भिर जाता है । 
उसका दक्षिण स्तन श्रभौ भी चन्द्रगुप्त के गाढालिङ्खन श्रौर उसके श्रानन्द कौ 
प्रशा नही कर सकता । 
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सस्कृत व्याख्या--यस्य राक्षसस्य उद्यमागद्धिनी यस्य सधिविग्रलदि- 
प्रयत्नत्रस्ता सती श्री नक्ष्मी वामा बाहुलता स्वीया वामभुजवल्ली चन्द्रगुप्तस्य 
कण्डे लिथिल यथा स्यात्तथा यथा कथचित्‌ निवेदय सस्थाप्य रपि निवृत्तानना 
मुख परावृत्य एव तिष्ठन्ती तत्कामिना चन्द्रगुप्तेन च वलात्‌ बलपूवेकमेव नतु- 
स्वेच्छया स्वस्य चन्द्रगुप्तस्य दक्षिणे स्कन्धे निहितया स्थापितया श्रपि मुहु वार- 
वारम्‌ श्रद्ध पनन्त्या स्ललितया दक्षिणया भुजलतया उपलक्षिता सती मौयेस्य 
चन्द्रगुप्तस्योरमि वभ स्थले श्रूनापि इदानीमपि वामेतर दक्षिण स्तनम्‌ गाडा- 
नि ङ्घनमद्खपीडितम्‌व गाढालिं द्धनस्य दुढपरिष्वद्धस्य सद्खन भ्रासक्त्या पीडित 
मखम्‌ कुचाम्रम्‌ यस्य तादु न कुरुते । 


टिप्पणी 


यह्‌ ब्लोक कुषं ग्रदनील है । य्ह पर राजलक्ष्मी को एक श्रविवाहिता स्वी 
के रूपमे कल्पित किया गया है । विवाहिता स्वीका स्थान पति के वाम भाग 
मे है। नन्दव् की राज्यश्री पर चन्द्रगुप्त का नीतियुक्त श्रधिकार नही था 
्रत्य्‌त उस पर बलात्‌ अ्रधिकार्‌ किया गया था । इसलिए वह्‌ पत्नी के उपयुक्त 
वाम स्थान को छोडकर चन्द्रगुप्त के दक्षिण ्रोर बेटी थी । नन्दराज्य के उद्धाराथं 
राक्षस क प्रयत्नो को देखकर लक्ष्मी यद्यपि चन्द्रगुप्त के कण्ठ को वा वाहु से 
वेष्टित करती है पर वह्‌ हाथ गिर-गिर पडता है । भ्रालिद्धन करने की इच्छा 
से दाहिने हाय को भी उसके कथो पर रखती है पर वह भी गोद मे गिर पडताहै 
ग्रौर उमकी वुद्धि राक्षसकीनीतिसे सशक्त होरहीहै। इससे वह अ्रभी तक 
चन्द्रगुप्त के वक्ष स्थल पर श्रपनी छती रखकर गाढ अ्लिद्खन नही करती । 
बाहुलताम्‌--वाहु लता इव इति बाहुलता (उपमित स ०), ताम्‌ । लता का 
वेष्टनधमं भुजा से पाया जाता है, इसलिए भुजा मे लतात्व का श्रारोप करते 
हं । इस दलोक मे समासोक्ति ्रलकार तथा शार्दलविक्रीडित छन्द है ! 


(प्रकाशम्‌) जग्रदु जगदु, श्रमच्चो ! (जयतु जयत्वमात्यः 1 } 


राक्षसः--(विल्परक्य) श्रये विराध ! (इत्यधक्ति) ननु 
विरूढश्मश्रुः \ प्रियवदक ! भुजंगेरिदानीं विनोदयितव्यम्‌ । 
तद्वश्नम्यतामितः परिजनेन ! त्वमपि स्वाधिकारमशुन्यं कुर ! 


द्वितीयोऽङ्कः १७५ 


प्रियंवदकः--जं श्रमच्चो भ्राणवेदि त्ति। (यदमात्य 
अ्राज्ञापयतीति ।) (सपरिवारो निष्क्रान्तः ।) 

राक्नसः--सखें विराधगृप्त ! इदमासनमास्यताम्‌ । 

विराधगुप्तः--यदान्ञापयत्यमात्य इति । (नाटयेनोप- 
विष्टः ।) 

राक्षसः-- (सखेदं निवेण्यं) श्रहो ! देवपादपदयोपजीविनो 
जनस्येयमवस्था । (इति रोदिति ।) 

विराधगुप्तः--श्रमात्य { रलं शोकेन । नातिचिराद- 
मात्योऽस्मान्‌ नूनं पुरातनीमवस्थामारोपयिष्यति । 

राक्षसः--सखे विराधगुप्त ! वणेय इदानीं कुसुमपुर- 
वृत्तान्तम्‌ । 

विराधगुप्तः--ग्रमात्य ! विस्तीणः कुसुमपुरवृत्तान्तः । 
तदाज्ञापय कुतः प्रभृति कथयामि । । 

राक्षसः--सखे ! चन्द्रगुप्तस्य तावत्‌ नगरप्रवंशात्प्रभूति 
श्रस्मत्प्रयुक्तस्तीक्ष्णरसदायिभिः किमनुष्ठितमित्यादितः श्रोतु- 
मिच्छामि) 

विराधगुप्तः--एष कथयामि । श्रस्ति तावत्‌ शकयवन- 
किरातकाम्बोजपारसीकवाह्लीकप्रभृतिभिश्चाणक्यमतिपरि - 
गृहीतेश्चन्द्रगुप्तपवंतेश्वरबलंरुदधिभिरिव प्रलयकालचलित- 
सलिलं: समन्तादुपरुदधं कुसुमपुरम्‌ । 

हिन्दी ्रनुवाद-- (प्रकट) शरमात्य कौ जय हो। 

राक्षत-- (देखकर) अरे विराध (राधा कहकर) तुम्हारी दादी श्रौर मं 
बही हई है । त्रियवदक, इस समय सपो से मनोविनोद करना है । इसलिए परि- 
चारक गण यहा से जाकर विश्राम करं । तुम भी श्रपना काम करो। 

प्रियंवदक--जो प्ममात्य कौ भ्राज्ञा । (परिजनो के साथ निकल जाता है) । 


राक्षस--सित्र विराघगुप्त। यह श्रासन है, इस पर बेठो । 
चिराधयुप्त--जो श्रमात्य की श्राज्ञा (श्रभिनय के साथ बेठ जतादहै)। 


१७६ मुद्राराक्षसम्‌ 


॥॥ 


राक्षस-- (खेद के सहित देखकर) हा ! महाराज नन्द के भ्राधित लोगों 


की यह्‌ अ्रवस्था (रोता है) । 
विराधगुप्त--श्राप दुख न करे) शौर ही श्रमात्य हम लोगो को पुरानौ 


श्रवस्था में कर दंगे। 
राक्षस--मित्र विराधगुप्त, कुसुमपुर का वृत्तान्त कहो । 
विराधगुप्त--श्रमात्य, कुसुमयुर का वृत्तान्त बहुत लम्बा चोडा है\! श्रतः 


प्राज्ञा दौनिए, जहां से किए वहां से कहूं । 
राश्चस--मित्र, चन्द्रगुप्त के नगर मे प्रवेश करने के बाद हमारे भेजे हए 
विष देने बालो ने क्या किया ! यह मे श्रादि से सुनना चाहता हूं । 
विराधगप्त--कहता हं ! चाणक्य क बुद्धि से संचालित चनरुप्त श्रोर 
प्वतेहवर की शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक भ्रौर बाह्धक श्रादि सेनाश्रों 
ने प्रलयकाल में लहराते हृए जल वाले समुद्रो कौ तरह चारो श्रोर से कुसुमपुर 
को घेर लिया । 
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टिप्पणी 
(१) विराध-विकृतो राधो वेषः ्राकार इति यावत्‌ यस्य स विराध । 


्वितीयोऽङ्क १७७ 


राक्षम के मुंह मे विराधगृप्त का नाम निकनदही रहाथा कि उसे स्मरण हो 
ग्राया कि यहां प्रियवदक तथा श्रन्य परिजन भीदहं) बे लोग सब कुं जान 
जाएँगे । श्रत वाक्य बदलकर "ननु प्ररूढदमश्रु ' एेसा कहकर समाप्त किया । 
(२) विरूढदमशरु --व्दी हुई दादी मंछवाला । विरूढानि दमश्रूणि यस्य स । 
(३) स्वाधिकारम्‌--का्यं का स्थान, भ्र्थात्‌ दरवाजा । ्रधिक्रियते व्यापा्यते 
म्रस्मिन्‌ उति । प्रधि--कर-घन्‌ ! (४) नि्वंण्ये--देखकर, निरूप्य । निर्‌+- 
वर्णं --णिच्‌~-व्यय । (५) सपरिवार --नौकरो के सहित । (६) देवपाद- 
पद्मोपजीचिन --महाराज नन्द के श्राधित । देवस्य पादपद्मम्‌ उपजीवतीति । 
उप--जीव्‌+णिनि ! (७) चाणक्यमतिपरिगृहीतं --चाणक्य की नीति के 
प्रनुनार चलने वाले! (८) प्रलयकालचलितसलिलं.-- प्रलयकाल मे चचल 
(लहराता) हृश्रा है जल जिनका, प्रलयकाल मे लह्राते हए जलवाले, यह्‌ 
“उदधिभि ” का विरोपण है । प्रलयस्य काल प्रलयकाल प्रलयकाले चलितम्‌ 
सनिल येषा ने तै । (६) समन्तात्‌ उपरुढम्‌--चारो तरफ से घेर लिया गया 
है । उप--रघ्‌-+-क्त । 

राक्षसः-- (शस्त्रमाकृष्य ससम्भ्रमम्‌) मयि स्थिते कः 
कुसूुमपुरमुपरोत्स्यति ? प्रवीरक ! प्रवीरक ! क्लिप्रमिदानीम्‌ ¦ 

प्राकारं परितः शरासनधरः क्षिप्रं परिक्रम्यतां 

दारेषु दिरदः प्रतिदिपघटाभदक्नमेः स्थीयताम्‌ । 

त्यक्त्वा मृत्युभयं प्रहुतमनसः शत्रोबले दुर्बलं 

ते निर्यान्तु मया सहुकमनसो येषामभीष्टं यशः ।\ १३।। 


ग्रन्नय--गनासनघरे प्राकार परित क्षिप्र परिक्रम्यताम्‌ । प्रतिद्विपघटा- 
भेदश्षमे द्विरदे दारे स्थीय्ताम्‌ । येषा यज्ञ॒ अ्रभीप्टम्‌ ते मुत्युमय त्यक्त्वा 
दूवेने जत्रोबैले एकम्नय प्रह्तुंमनस (सन्त ) मया सह निर्यान्तु ।\१३॥। 


हिन्दी अनुवाद--राक्षस (स्त्र खीचकर हड्डी के साथ) मेरे रहते हृए 
कोन कुसुमपुर को धेरेगा ! प्रवौरक, प्रवीरक, शीघ्र हौ इस समय वर्जो तथा 
दीवारो पर धनर्धारी सेन शीघ्र चलकर चक्कर लगावे, शत्र के हायियो को 
तितर-विदर करने मे समथे मस्त हाथियो कः फादको पर खडः! कर दो, यश्च 
को चाहने बाले, मृत्यु का ख्याल न करने राले, दरबल श्र सेना पर एक मन 
से श्राक्रमण करने वाले (वीर) मेरे साथ (शत्र से लडने के लिए) बाहुर निकले । 
म्‌° रा०--१२ 
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सस्करृत व्याख्या--गरायनधरं धनुधैर प्राकार परित प्राचीरस्य समन्तात्‌ 
क्षिप्र गीध्रम्‌ परिक्रम्यताम्‌ परिभ्रम्यताम्‌ । द्वारेषु कुसुमपुरस्येति नेप प्रति- 
द्िपघटाभेदभमै प्रतिद्िपघटानाम्‌ गत्रुहस्तिसेनाना भेदे विघाते सहारे वा 
श्म समर्थे द्विरदे गजं स्थीयनाम्‌ द्वारसरक्षणाय सनह्यताम्‌, येषा वीराणा यहा 
कीति श्रभीप्टम्‌ प्रिय ते मुत्युभय त्यक्त्वा दुबेले प्रहर्तुमनस परित्यक्तस्वदेह- 
मद्खभया चत्रूुवेल च तृणाय मत्वा एकमनस एकचित्ता भूत्वा विरतान्यभावा 
यतरुनाज्ैकपरायणा तै मया सह्‌ निर्यान्तु युद्धाय चलन्तु । 

टिप्पणी 


(१) प्राकारम--दीवाल । नगर की सुरक्षा के लिषएु प्राचीन काल मे 
उसके चाग तरफ दीवान वनी रहती थी । प्राकार मे द्वितीया परित” के योग 
सहु है । “श्रित परित समया निकषा हा प्रतियोगेऽपि” । (२) प्रतिद्विपघटा- 
भेदक्षमे--नुग्रो की गजघटा को भेदन करने मे समथ । प्रत्तिपक्षिणा द्विपाना 
घटया भेदने क्षमा तं । (३) दुबेले बले--दुबेल सेना । दु स्थितानि वलानि 
ग्रस्य इति दुव॑लम्‌, नस्मिन्‌ । भ्रपने सैनिको का मनोवल वढाने के लिए शत्रुसेना 
को दुवंल कहना मनोवैज्ञानिक दष्ट से प्रावरयक है । वस्तुत शत्रुसेना दुर्बल 
नही श्रतिप्रवल थी 1 (४) प्रहृतंमनस--प्रहार करने की उच्छा रखने वाले । 
प्रहतं मन एपाम्‌ इति प्रह्तुमनस । (५) एकमनस.--एकचित्त होकर । 
रथात्‌ एक साय । (६) येषाम्‌ यञ. श्रभीष्टम्‌--जिनको यङ प्यारा है । यहां 
स्वभावोक्ति तथा काव्यलिग भ्रनकारो की ससृष्टि है श्रौर चार्दलविक्रीडित 
छन्द ह । 

विराधगुप्तः--ग्रमात्य ! श्रलमावेगेन । वृत्तमिदं वण्यते । 

राक्षसः-- (निःश्यस्य ) कष्टं वृत्तमिदम्‌ । मया पुनज्ञतिं 
स एव कालो वतेत इति \ (शस्त्रमुत्सृज्य सारम्‌) हा 


द्वितीयोऽद्ु १७९६ 


देवनन्द ! स्मरामि ते राक्षसस्प्रति प्रसादातिशयम्‌ । यस्तु 

एवंविधकाले-- 

यत्रेषा मेघनीला चरति गजघटा राक्नसस्तत्र याया- 

देतत्‌ पारिप्लवाम्भःप्लुतति तुरगबलं वारयतां राक्षसेन । 

पत्तीनां राक्षसोऽन्तं नयतु बलमिति प्रेषयन्मह्यमान्ञा- 

मन्नासीःस्नेहयोगात्‌ स्थितमिव नगरे राक्षसानां सहम्‌ ।\ १४।। 
ग्रन्वय--यत्र एषा मेघनीला गजघटा चरति तत्र राक्षस यायात्‌, पारि- 

ध्नवाम्भ प्नृति एतत्‌ नुरगवल गाक्षसेन वा्यनाम्‌, पत्तीना वल राक्षस ्रन्तं 

नयनु इति मह्यम्‌ भ्राज्ञा प्रेषयन्‌ स्नेह-योगात्‌ नगरे राक्षसाना महम्‌ इव स्थितम्‌ 

ग्रनामी ।।१४।। 


हिन्दी भ्रनुवाद--विराघगुप्त--श्रमत्य ! श्रावेग में न श्राइये। यहु तो 
मे वृत्तान्त का वर्णन कर रहा हूं ¦ 

राक्षस-- (लम्बी सस लेकर) यह समाचार कष्टदायक है । मुञ्षे तो 
मालूम पड़ा कि वही समय है (हथियार छोडकर श्रसु के साथ) हाय, देवनन्द ! 
राक्षस के प्रति भ्रापकी श्रत्यन्त कृपा मुञ्चे याद है जो एसे समय में (श्राप एसा 
कहते) जहां पर यह एसी बादल कौ सी नीलो गजघटा (हाथियो का दल) धूम 
रही है बहो पर राक्षस (उसे नाञ्च करने के लिए जावे); जहां पर शत्रु्रों कौ 
श्रर्वसेना समुद्र की लहरो की माति लहरा रही हो उसे राक्षस रोके; जहां कही 
भी शतरग्रो कौ पेदल सेना सच्द्ध खडी हो राक्षस उसे मार भगावें। इस प्रकार 
मुद्ध श्राज्ञा देते हुए प्रेम के कारण राक्षस को एक रूप मे नही बल्कि म्रनेक रूपो 
मे मानते थे। 
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संस्कृत व्याख्या--्रतर सम्रामकाने भ्रस्मिन्‌ युद्धसमये त्व यत्र एषा पुरो 
दृर्यमाना मेषनीला जलदद्यामला गजघटा हस्तिसमूह चरति धावति तत्र राक्षस. 


१८०५ मुद्राराल्लसम्‌ 


यायात्‌ गच्छेत्‌ नान्य एतायै समथं पारिप्लवाम्म प्लुति पारिप्लव चञ्चल यत्‌ 
परस्भ॒ जन तम्य प्नुति उत्प्नवनमिव प्लुति यस्य ताद्‌ एतत्‌ दुक्यमानम्‌ 
तुरगवलम्‌ श्रव्वमेना राक्षसेन वार्यताम्‌ रुध्यताम्‌ पत्तीना पदातीना बलम्‌ साग्रा- 
मिक पराक्रम राक्षस एवान्न नयतु नागयतु इत्येव रीत्या मह्यम्‌ राज्ञा प्रेषयन्‌ 
मामेव तत्र तत्र सर्वत्र नियोजयन्‌ स्नेहयोगात्‌ प्रीतिवदात्‌ इह॒ नगरे पाटनिपूतर 
स्थितम्‌ विराजमानम्‌ राक्षसानाम्‌ सहस्रम भ्रज्ञासी सवंविधका्य॑सम्पादक मामेव 
प्रमस्था इत्यथं । 
टिप्पणी 
(१) श्रावेगेन--करोधेन । (२) पारिप्लवाम्भ प्लुति-- चञ्चल जल क 
समान उचछल-क्द कर्ने वाली । ( घुडस्तवारो कौ सेना ) यहु तुरगबल का 
विनेपण है । (३) पत्तीनाम्‌--पैदल मना का । पद्यन्ते इति पद~-क्तिच्‌ वा 
ग्रौणादिक क्ति कतंरि=पत्तय, तेषाम्‌ । 'पदातिपत्तिपदगपादातिकपदाजय ' 
इत्यमर । (४) श्रन्ञासी.---मानते थे, समञ्ञते थे । राक्षस को करई काम राजा 
नन्द करने को कहु डालने थे, यह्‌ उनकी कृपा थी । मानो एक नही हजारो 
राक्षस व्ंमान है! एक व्यकिति एक ही काम कर सकता है पर नन्द राक्षस को 
सभी काये करने के लिए कहू डालते थे मानो करई राक्षस हे । इसमे लुप्तोपमा 
तथा वाच्योत्प्रक्षा श्रलकार है ग्रौर स्रग्धरा छन्द है। 
विराधगुप्तः--ततः समन्तादुपरुद्धं पुष्पपुरमवलोक्य, बहू- 
दिवसप्रमुति महदुपरोधवशसमुपरि पौराणां परिवतंमानम- 
सहमान, तस्यामप्यवस्थायां पौरजनयपेक्षया सुरङ्खामेत्या- 
पक्रान्ते तपोवनाय देवे सवथिसिद्ध, स्वामिविरहात्‌ सुशिथि- 
लीकृतप्रयत्नेषु युष्मद्बलेषु, जयघोषणानव्याघातादिसाहसानु- 
मितान्तनगरवासिषु, पुनरपि नन्दराज्यप्रत्यानयनाय सुरङ्कया 
बहि रपगतेषु युष्मासु, चन्दरगुप्तनिधनाय युष्मत्प्रयुक्तया विष- 
कन्यया घातिते तपस्विनि पवेतेश्वर-- र 


हिन्दी श्रनुवाद--वि राधगुप्त--पाटलिपुत्र के चारो श्रोर धिर जाने पर 
महाराज सर्वार्थसिद्धि के बहुत दिनों तक चलने वाले इस घेरे से श्रषनी प्रजाभ्रो 
पर पडने वाली दारुण विपत्ति को न सह सकने पर इसी श्रवस्था मे पौरजनों 
का ख्याल करके उनके सुरंग के रास्ते से तपोवन मे भाग जाने पर श्रौर स्वामी 


के विरह से श्राप की सेना के शिथिल हो जाने पर नागरिको द्वारा चन्द्रगुप्त की 
विजय घोषणा मे को गई विध्नवाधाश्रो से उनके मन का भाव मालूम हो जानं 
पर श्रौर फिर भौ नन्द राज्य को वापिस लाने के लिए (पुनः स्थापित करने के 
वास्ते) सुरद्ध के द्वारा श्राप लोगो के बाहर चले श्राने पर चन्द्रगुप्त के मारने के 
वास्ते श्रापको भेजौ हुई विषकन्या के दवारा तपस्वी पवेतेश्वर के सारे जाने पर । 
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सस्त व्याख्या-- तन तदनन्तरम्‌ समन्तात्‌ चतुदिक्षु उपरुद्धम्‌ ग्राक्रान्तम्‌ 
कुसुमपुरमवलोक्य दृष्ट्वा वहुदिवसप्रभति भ्रनेकदिवसान्‌ यावत्‌ पौराणाम्‌ नगर- 
निवासिनाम्‌ उपरि महत्‌ ग्रधिक परिवतंमानम्‌ उपरोधवेगसम्‌ भ्राक्रमणकष्टम्‌ 
श्रसहमाने श्रमुप्यमाणे तस्यामप्यवस्थायाम्‌ दुं खपूर्णायामवस्थाया पौरजनपेक्षया 
पौरजनेषु या ्रपेक्षा ्रादर तया सुरद्खम्‌ एत्य प्राप्य तपोवनाय देवे सवथिंसिद्धौ 
अपक्रान्ते गते स्वामिविर्हात्‌ प्रभुविरहात्‌ सुरिथिलीकृतप्रयत्नेपु मन्दीकृत- 
उद्योगेषु भवत्सेन्येषु जयघोषणान्याघातादिसाहमानुमितान्तनंगरवासिषु जयस्य 
घोपणा तस्या व्याघात अ्रकरणम्‌ स श्रादियंषा तं साहस साहसयुक्तकायं 
अनुमितेषु नन्दानुरक्ता एते इति जाने जाते अ्नन्तनेगरवासिषु नगरनिवासिषु पुनरपि 
भूय श्रपि नन्दराज्यप्रत्यानयनाय नन्दराज्य पुन स्थापयित्‌ सुरद्धया बहिरपगतेषु 
भवन्सु युप्मासु चन्द्रगुप्तनिधनाय चनद्रगुप्तवधाय युष्मत्प्युक्तया भवत्प्रेषितया 
विषकन्यया तपस्विनि पर्वंतेश्वरे घातिते नादिते सति । 

टिप्पणी 

(१) उपरूढम्‌--धिरा हुभ्रा । उप~-रुध्‌-+-क्त । (२) बहुदिवसप्रवृत्तम्‌-- 
वहुत दिनो मे चलता हृभ्रा । यह्‌ उपरोधवैगसम्‌ का विरेषण है । (३) उपरोध- 
वंशसम्‌--उपरोध (घेरे) कादूख, नगर के घेरे जीने से होने वाला कष्ट । 
उपरोधस्य वंशसम्‌ इति उपरोधवंशसम्‌ । उप+रुध्‌--घन्‌ भवे=उपरोध । 
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विदाम ~-म्रण्‌वैवसम्‌ । (४) पौरजनापेक्षया--पूरवासियो का स्याल करके, 
पुरवानियो क दुख का विचार करके । पौरजनस्य ्रपेभया । हेतौ तृतीया है । 
(५) मर्वा्थसिद्धौ--सर्वाथििद्धि नन्द का श्रतिनिकट का जातीय था) वह उस 
समय वृद्ध ह चना आ | नन्द की मृत्यु होने पर राक्षसने उसे ही राजा बनाकर 
दत्र येना का प्रतिरोध करना शुरू कर दिया था । (६) भ्रपक्रन्ते--चले जाने 
पर्‌ । (७) जयघोषणाव्याघातादिसाहसानुमितेषु--जयध्वनि मे व्याघात 
(दकावट श्रादि) माह के कामो से भ्रनुमान कर लिए जाने पर । नगरवासियो 
के मन की परिस्थिति का पना जयघोप मे विघ्न डालनेसे ही चल गया। 
राक्षसः--सखे ! पश्याश्चयम्‌-- 

क्णेनेव विषाद्धनेकपुरषन्यापादिनी रक्षिता 

हन्तुं शक्तिरिवाजुनं बलवती था चन्द्रगुप्तं मया । 

सा विष्णोरिव विष्णुगुप्तहतकस्यात्यन्तिकश्चेयसे 

हेडिम्बेयमिवेत्य पवतनृपं तद्रध्यमेवावधीत्‌ ।। १५।। 

ग्रन्वय--कणन इव मया श्र्ुनम्‌ इव चन्द्रगुप्तम्‌ हन्तुम्‌ बलवती एक- 
पुरुषन्यापादिनी गक्ति (इव) या विषाद्धना रक्षिता, सा विष्णो इव विप्णु- 
गृप्तहतकस्य श्रात्यन्तिकश्रेयसे तद्रध्यम्‌ हैडिम्बेयमिव पवैतनुपम्‌ एव एत्य 
ग्रवधीत्‌ ।\ १५।। 

हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस--मिन्न, देखो कंसे ्रारचयं कौ बात है--चन्द्रगुष्त 
को मारने के लिए मेने विषकन्या को उसी प्रकार सुरक्षित रखा था जिस प्रकार 
भ्रजुंन को मारने के लिए कर्णं ने श्रमोघश्चवित को जो एक ही पुरुष को सार 
सकती थो सुरक्षित रख छोडा था । परन्तु वह॒ शक्ति भ्रजुन को न मारकर विष्णु 
(कृष्ण ) के वध्य हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को मारने मं प्रयुक्त की गई उसी 
प्रकार वह विषकन्या चन्द्रगुप्त को न मारकर विष्णुगुप्त चाणक्य के वध्य 
(पवंतेदवर) को मारने में प्रयुक्त हई । 
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संस्कृत व्यास्या--मया कणेनेव चन््रगुप्तमर्जुनमिव हन्तु व्यापादयितुं या 
बलवती समर्था चेकपुरुषव्यापादिनी प्रधानतमपुरुषविनादायित्री विषाङद्खना विष- 
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कन्या बक्तिरिव इन्द्रप्रदत्तहेतिरिदव रिता महता मनोरथेन निपुण निगूढं 
स्थापिता सा खलु विप्णुगृप्तहतकस्य दुष्टचाणक्यस्य विष्णोरिवात्यन्तिकश्चेयसे महते 
कल्याणाय चाणक्यपक्षे परिपणितराज्यार्घप्रदानाय कृष्णपक्षे च अ्रजुनरक्षणाय 
तदरध्य चाणक्यघात्यमेव पवतनृप परवेतक हैडिम्बेयमिव घटोत्कचमिवैत्य प्राप्य 
्रवधीत्‌ विनालितवतीत्य्थं । 


रिप्पणी 

(१) एकयपुखषव्यापादिनी--एक (प्रधान) पुस्ष को मारने वाली । एकः 
पुरुप एकपुरुष (कर्मधा०) तम्‌ व्यापादयति इति एकपुरुषव्यापादिनी । एक- 
पुरुष--वि--म्रा+-पद्‌--णिच-णिनि क्तेरि साधू कारिणि श्रावश्यके वा। यह्‌ 
विषाङ्खना नथा जक्त्ि का विलेपण है । (२) विष्णुगुप्तहतकस्य--पापी विष्णुगुप्त 
चाणक्य का। हत एव हतक स्वार्थं कन्‌ । विष्णुगृप्तस्चासौ हतकरच ॥ 
कुत्सितानि कुत्मनै ` इति समास । तस्य विष्णुगुप्तहतकस्य । (३) श्रात्यन्तिकि-- 
परम भ्रथवा नित्य । (४) हैडिम्बेयम्‌--हिडिम्बा के पुत्र घटोत्कच को । 
हिडिम्बाया भ्रपत्य पुमान्‌ इति हिडिम्वा+ढक्‌ । हिडिम्बा भीमसेन को स्त्री थी। 
उसका पत्र घटोत्कच था । (५) तद्रध्यम्‌--उसका वध्य, पवंतक चाणक्य 
का वध्य था भ्रौर घटोत्कच कृष्ण का । तेन वध्य अ्रथवा तस्य वध्य पवेंतक 
को श्राधा राज्य देने का प्रलोभन देकर चाणक्य ने बुलाया था वह उसे ग्राधा राज्य 
कभी न देता, बल्कि किसी प्रकार वह उससे छुटकारा पाना चाहता था । श्रत: 
विषकन्या का प्रयोग उसने उसी पर करवाया । इसी से पवंतेदवर चाणक्य का 
वध्य था । घटोत्कच राक्षस होने के नाते कृष्ण का वध्य था । इन्द्र ने कणे को 
एक श्रमोघ शक्ति दी थी । उसमे यह्‌ गुण था कि वह्‌ जिसके ऊपर चलाई जाती 
ग्रवर्य वध कर देती कणं नं उत्े भ्र्जुन के मारने के वास्ते सुरक्षित रखा 
था। पर कृप्ण को यह्‌ वात मालूम हौ गई । उन्होने घटोत्कच को भेज कर 
कौरव सेना मे इतना उपद्रव मचाया कि लाचार होकर कणं ने वह्‌ शक्ति घटोत्कच 
पर प्रहार किया जिससे घटोत्कच मारा गया ओर सर्जन बच गया । उसी प्रकार 
विषकन्या तौ चन्द्रगुप्त के नाग के लिए भेजी गई थी, पर चाणक्य को चातुरी से 
वह्‌ पवेतेदवर पर प्रयुक्त की गई जिससे पवेतेदवर की हत्या हुई श्रौर चाणक्य का 
परम कल्याण हो गया । क्योकि उसे पवेतेशवर को ग्राघा राज्य नही देना पडा । 
इस इलोक मे विषमालकार एव उपमालकार ह ग्रौर शार्दलविक्रीडित छन्द है । 
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विराधगुप्तः--श्रमात्य ! देवस्यात्र कामचारः, किमच्र 
क्रियते ? 

राक्षसः--ततस्ततः ? 

विराधगुप्तः--ततः पितुवधपरित्रासादपक्रान्तं कुयुमपुरात्‌ 
कुमारे मलयकेतौ, विश्वासिते च पवेतकश्चातरि वेरोचके, 
प्रकाशिते च चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशे, चाणक्यहतकेना- 
हयाभिहिताः कुचुमपुरनिवासिनः सवं एव सुत्रधाराः यथा-- 
-सावत्सरिकवचनाददयेवाधं रात्रसमये एवाभिमतः चन्द्रगुप्तस्य 
नन्दभवनप्रवेशो भविष्यतीति, ततः प्रथमद्रारात्प्रभृति 
संस्क्रियतां राजभवनम्‌" इति । ततः सूत्रधारेरभिहितम्‌-- 
श्राय ! प्रथममेव देवस्य चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवंशमुपलम्य 
सूत्रधारेण दाखवर्मणा कनकतोरणन्यासादिभिः संस्कारविशेषः 
संस्कृतं प्रथमराजद्रारम्‌ ¦! इदानीमस्माभिरभ्यन्तरे संस्कारो 
विधेयः इति । ततश्चाणक्यवदुना, श्रनादिष्टेनव दारुवर्मणा 
संस्कृतं राजभवनद्वारमिति परितुष्टेनेव, दारुवर्मणः सुचिरं 
दाक्ष्यमभिनन्याभिहितम्‌--अरचिरादस्य दाक्ष्यस्यानुरूपं 
फलमधिगमिष्यसि दारुवमेन्‌ ! " 


हिन्दो श्रनुवाद--विराधगुप्त--्रमात्य, यह तो भाग्य की विडम्बना है 
इसमे किया हौ क्या जाय 

राक्षस--तव 

विराधगुप्त--तब पिता के वध से भयभीत होकर मलयकेतु के कुसुमपुर से 
भाग जाने पर, पवतेशवर के भाई वेरोचक को किस प्रकार शान्त कर दिए जाने 
पर, सच्राट्‌ नन्द के प्रासाद मं चन्धगुप्त के प्रवे की सुचना दे दिए जाने पर 
दृष्ट चाणक्यने सभी कु कारीगरों को बुलाकर कहा फि ज्योतिषियो 
के कथनानु्ार भ्राज हौ ्राघी रात को चन्द्रगुप्तं का नन्दभवन मे प्रवेश करना 
इष्ट होगा । अ्रत प्रथम द्वार से लेकर राजभवन को धुसल्जित कर दो\! तव 
कारीगरो ने कहा कि भ्रायं पहले ही से महाराज चन्द्रगुप्त का नन्दभवन मं प्रवेश 
सुनकर कारीगर दास्र्मा ने सोने का तोरण श्रादि स्थापित करः श्रनेक विशेष 
सजावटो से राजप्रासाद का पहला दरवाजा सुसज्नित कर दियाहै। इस 
समय भवन का भौतरी भाग सजाना बाकी रह गया है \ तदनन्तर बिना कहे 
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ही दाख्वर्मा न राजभवन के द्वार को सजा दिया । इससे मानो सन्तुष्ट होकर 
इष्ट चाणक्य न बहुत देर तक दारुवर्मा के कौलल की प्रशंसा करते हए कहा 
“दारवर्मा शीघ्र ही इस कौडाल के योग्य फल को प्राप्त करोगे “ । 
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संस्कत व्याख्या-तत तदनन्तरम्‌ पितृवधत्रासात्‌ जनकवधभयात्‌ अपक्रान्ते 


पलायमाने कुसुमपुरात्‌ पाटलिपुत्रात्‌ कुमारे मलयदेतौ विहवासिते श्राइवासिते च 
पवंतकश्रातरि पवंतकसोदरे वैरोचके, प्रकारिते प्रख्यापिते च चन्द्रगुप्तस्य मौयेस्य 
नन्दभवनप्रवेशे नन्दमृपगृहसन्निवेरो, चाणक्यहतकेन भ्राहूय श्राकायं भ्रभिहिता 
कथिता कुसुमपुरनिवासिन पाटलिपुत्रवास्तन्या सवं समे एव सूत्रधारा शिल्पिन , 
सावत्मरिकवचनात्‌ देवज्ञवाक्यात्‌ भ्रदयैव भ्रस्मिन्नेव श्र्धराच्रसमये निगाधंसमये 
एव श्रभिमत श्रभीष्ट चन्द्रगुप्तस्य मौयेस्य नन्दभवनप्रवेश नन्दगृहससिवेरा 
भविप्यति । तत॒ तदनन्तरम्‌ प्रथमद्रारात्‌ प्रभृति पृवंद्रारमारम्य राजभवनम्‌ 
राजघ्रासाद सर्क्रियताम्‌ सस्कारयुक्त विधीयताम्‌ । तत॒ तत्परचात्‌ सूत्रधारी 
निल्पिमि श्रमिहितम्‌ कथितम्‌, श्रायं पूज्य, प्रथमम्‌ एव प्रागेव देवस्य महाराजस्य 
चन्द्रगुप्तस्य मो्ैस्य नन्दभवनप्रवेगम्‌ नन्दभूपगृहसच्निवेशनम्‌ उपलभ्य ज्ञात्वा 
सूत्रधारेण लिल्पिना दाख्व्मेणा तदाख्येन कनकतोरणन्यासादिभि कनकस्य 
सुव गस्य तोरण बहार तस्य न्यास सन्निवेश स प्रादि येषा तै सस्कार- 
विशेष वृषलोपरि बहिर्ारपातनोद्योगात्मकंरित्यथं , प्रथमराजद्वारम्‌ पूर्वनुपद्वारम्‌ 


सस्करृत मस्काराम्पद कृतम्‌ । इदानीम्‌ त्रधूना भ्रस्मामि शिल्पिभि भ्रभ्यन्तरे 
श्रन्नराने मस्कारो परिष्कार विधेय कत्तव्य । तत॒ तदनन्तरम्‌ भ्रनादिष्टेनव 
प्रादेचम्‌ श्रप्राप्नवना एव दारुवर्मणा सम्कृतम्‌ सुसज्जीकृतम्‌ राजभवनद्रारम्‌ 
भूपगृह्वरिर्ढारम्‌ इति अ्रस्मात्‌ हैत परितुष्टेन सन्तुष्टेन इव चाणक्यवदुना 
विष्णुगुप्नेन सुचिर वहृकाल दारूवर्मण दाक्ष्य निपुणताम्‌ श्रभिनन्य प्रशस्य अभि- 
हितम्‌ कथितम्‌ “श्रचिरात्‌ रीध्रम्‌ प्रस्य दाक्ष्यस्य श्रनुरूप सद्दा फलम्‌ प्रधि- 
गमिप्यनि प्राप्स्यसि है दार्वमंन्‌"' । 


टिप्पणी 


(१) सावत्सरिक--ज्योतिषी । सवत्सर कथयन्ति बोधयन्ति वा इति 
सवत्पर--ठन्‌ गेषे कालात्‌ ठञ्‌" इति सूत्रेण, तस्य॒ इकादेश । सावत्सरिक 
ज्योतिषी के निए साधारण मज्ञा है! सावत्सर' पारिभाषिक दाब्दहै। इस 
प्रकार “मावत्परो ज्योतिपिको दैवज्ञगणकावपि । स्यु मौहूतिक मौहूतेज्ञानिकार्ता- 
निका श्रपि" इत्यमर । (२) श्रद्धंरात्रसमये--ग्रद्धं रात्रे इति श्रदधरात्रि+-ग्रच्‌ 
समामान श्रद्धैरात्र श्रदधंरात्रि। स एव समय इत्यादि श्रच्‌ का नियम श्रू 
पर्वेकदेलसख्यातपुण्याच्च रात्रे ” । “रात्राह्वाहा पुसि” इत्यनेन पृस्त्वम्‌ ¦ 
कालाधिकरणे सप्तमी । (३) प्रथमद्वारात्‌--्रतर प्रभृति्रथेयोगे पञ्चमी । 
(४) सस्कारविरशेषे --विरेष प्रकार कौ सजावटो से। इसका गृढाथं है-- 
चन्द्रगुप्न के ऊपर तोरण गिराने कै प्रयत्नो से। (५) श्रम्यन्तरे संस्कारः-- 
भीतर मे सजावट । इसका गूढार्थं है-- चन्द्रगुप्त को विष देना तथा शयन-कक्ष 
मे वध करना। विधेय --वि--धा~-यत्‌ कर्मणि । (६) चाणक्यवटुना-- 
श्रल्पमति या क्ुद्रवृद्धि चाणक्य के हारा । चाणक्यश्चासौ वटुर्च इति चाणक्यवटु 
तेन । (७) श्रनुरूप फलम्‌--उचित फल । इसका गृढाथं है कि जेसी करनी 
धसी भरनी, प्र्थात्‌ बुरे काम का बुरा परिणाम-मृत्यु-मिलेगी। 

राक्षसः-- (सोद्रेगम्‌ ) सखे ! कृतश्चाणक्यवटोः परितोष 
ग्रफलमनिष्टफलं वा दारुवमण प्रयत्नमवगच्छामि । यदनन 
बद्धिमोहाद्थवा राजभक्तिप्रकर्षाल्लियोगकालसप्रतीक्षमाणेन 
जनितश्चाणक्यवटोश्चेतसि बलवान्‌ विकल्पः । ततस्ततः : 


विराधगुप्तः--ततश्चाणक्यहतकेनानुकूललग्नवशादद्याध - 
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रात्रसमये चन्द्रगुप्तस्य नन्दभवनप्रवेशो भविष्यतीति शिल्पिनः 
पौरांश्च गृहीतार्थान्‌ कृत्वा तस्मिन्नेव क्षणे पवंतेश्वरभ्रातरं 
वेरोचकमेकासने चन्द्रगुप्तेन सहोपवेश्य कृतः पुथ्वीराज्याधं- 
भागः । 

राक्षसः--कि वातिसृष्टं पवंतेश्वरश्रात्रे वेरोचकाय पूवे- 
प्रतिश्रुतं राज्यम्‌ ? 

विराधगुप्तः--ग्रथ किम्‌ ? 

राक्नसः-- (स्वगतम्‌) नियतमतिधूतेवदुना तस्यापि 
तपस्विनः कमप्युपांशुवधमाकलय्य पवेतेश्वरविनाशजनि- 
तस्यायशसः परिहाराथंमेषा लोकप्रतिपत्तिरुपचरिता । 
(प्रकाशम्‌) ततस्ततः ? 


हिन्दी भ्रनुवाद--राक्षस (उद्विग्नता के साथ) भित्र । मंदमति चाणक्य 
को सन्तोष कर्हा ? मं तो दास्वर्मा के प्रयत्न को व्यथं या श्रनर्थकारी समन्ता 
हं! जो कि इसने मतिश्चम के कारण श्रथवा राजभक्ति की श्रधिकतावश्च श्रादेश 
के समय की प्रतीक्षा किए बिना इष्ट चाणक्य के मन मं बड़ा सन्देह उत्पन्न कर 
दिया । इसके श्रनस्तर । 


विराधगुप्त--तब दुष्ट चाणक्य ने शुभे लग्न के कारण भ्राज श्राधी रात 
के समय चन्द्रगुप्त का नन्दभवन मं प्रवेश होगा--इस बात से कारीगरो श्रौर 
नागरिको को श्रवगतं कराकर उसी समय परव॑तेशवर के भाई वैरोचक को चन्द्रगुप्त 
के साथ एक श्रासन पर बेठाकर पृथ्वी रूपी राज्य का श्राधा भाग लगा दिया । 

र्षस---क्या उसनं पहले का प्रतिज्ञा किया हृश्रा राज्य पवतेकवर के भाई 
वेरोचक कोदे दिया? 

विराघगृप्त--भ्रोर क्या? 

रक्नस-- (श्रपने मन में) निड्चय ही उस श्रत्यन्त दुष्ट (चाणक्य) ने उस 
बेचारे को भी कोई रहस्यमय हत्या सोचकर पर्वेतेश्वर के विनाक्ष से उत्पन् 
ग्रपयश को मिटाने के लिए जनता मं इस प्रकार की धारणा उत्पन्न करदीहै, 
(प्रकटः) तब इसके श्रनन्तर क्या हृश्रा ? 
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सस्छत व्याख्या--राक्षम (मो्रेगम्‌--उद्रेगेन उत्कण्ठया सहित यथा स्यात्‌ 
नथा श्राहूति नेष ) सखे मित्र चाणक्यवटो श्रल्पमतिचाणक्यस्य परितोष सन्तोष 
कुत कस्मात्‌ † दारुवमंण प्रयत्नम्‌ प्रयासम्‌ श्रसफलम्‌ निष्फलम्‌, वा श्रथवा 
म्रनिष्टफलम्‌ भ्रगुभफनम्‌, श्रवगच्छामि जानामि । यत्‌ यस्मात्‌ बुद्धिमोहात्‌ 
मतिभ्रमात्‌ ग्रथवा राजभक्निप्रकर्पात्‌ राक्लि स्वधथिसिद्धौ भक्त्याधिक्यप्रदनेनात्‌ 
नियोगकालम्‌ श्रदेशसमयम्‌ श्रप्रतीक्षमाणेन भ्रसहिष्णुना ग्रनेन दारुवर्मणा 
तचाणक्यवटो चेनमि मनमि वलवान्‌ प्रबल विकत्प सन्देह जनित उत्पादित 
तत॒ तत नत्पञ्चात्‌ किम्‌ ग्रभवत्‌ । तत तदनन्तरम्‌, चाणक्यहतकेन अ्नुकूल- 
लग्नवलात्‌ गुभमुहुनंकारणात्‌ श्र श्रद्धंरा्रसमये चन्द्रगुप्तस्य मौयंस्य नन्दभवन- 
प्रवे नन्दगृहानुप्रवेन भविप्यति, इति गितिपिन , पौराइच, गृहीतार्थान्‌ भ्रव- 
गताभिप्रायान्‌ कृत्वा विधाय तस्मिन्नेव क्षणे नन्दभवनप्रवेदसमय एवेत्यर्थ 
पवनञ्वरश्रातर पवेतकसोदर, वै रोचकम्‌ एतदाख्यम्‌ एकासने एकोपवेशने, चन्द्र- 
गृप्नन सह॒ साकम्‌ उपवेक्य सस्थाप्य पृच्वीराज्याधंभाग पृथ्वी वसुधा एव राज्य 
तस्य प्रघमाग दन विदित । कि वैरोचकाय, पूरवप्रतिश्रुत प्राक्प्रतिजातम्‌ 
राज्यम प्रतिमुष्टम्‌ दत्तम्‌ । श्रथ किम श्रवद्यम्‌ । (स्वगतम्‌ स्वमनसि) नियतम्‌ 
ल्ठ्चयम्‌ अतिधूतंवटुना भ्रुतिजठेन चाणक्येन इति रोष , तपस्विन वराकस्य 
नस्यापि पवैतेत्वरभ्रातुरपि कमपि अ्रनिर्वैचनीयमपि, उपागुवधम्‌ रहस्यमारणम्‌ 
श्राकलय्य ग्रवधा्यं पवंतेश्वरविनाजजनितस्य परव॑तेश्वरहत्योत्पन्नस्य, श्रयद 
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प्रकतं परिहारार्थम्‌ निवारणार्थम्‌, एषा लोकप्रतिपत्ति लोकाना जनानाम्‌ 
प्रतिपत्ति ्रववोध उपचरिता परिकल्पिता । 


टिप्पणी 


(१) चाणक्यवटो--- वदु का प्रथं होता है--त्राह्यण ब्रह्मचारी । किन्तु 
यहां वटु का प्रयोग नीच या मन्दमति के श्रथंमे हूश्रा है। (२) श्रफलम्‌-- 
ग्रविद्यमानम्‌ फ़लमस्मिन्‌ श्रयत्नम्‌' की विगेपता प्रकट करता है । (३) श्रनिष्ट-- 
न इष्टम्‌ श्रनुचितम्‌, अ्रनिष्ट फलमस्य इति भ्रनिप्टफल वहूव्रीहि स० तम्‌ । 
ग्रनुक्‌नलग्नवनात्‌-+^लग्‌--क्त॒ कतरि लग्नम्‌ । अ्ननृकूल लग्न कर्मधा० । 
तस्य वम्‌--प्रायत्तना पष्ठी तत्पु० । तस्मात्‌ । (४) गृहीतार्थान्‌-जिन्हे 
वात मालूम हो गई दहो) गृहीत श्रथ विषय यै ते गृहीतार्था तान्‌) (५) 
प्रतिसृष्ट --दे दिया । प्रति+मृज्‌¬+-क्त कर्मणि । (६) उपांशुवधम्‌--एकान्त 
मे कौ जाने वाली हत्या को। उपाशु यह एक श्नव्यय है । 'उपाुजपभेदे 
स्यादृपाश्‌, विजनेऽव्ययम्‌' इति विदवकोड । उपाशु वध सुप्सुपा स०, तम्‌ । 
उपान का भ्रं 'विजने' गुप्त रीति से या गुप्त । (७) श्राकलय्य--च्रा~+-कल्‌- 
णिच्‌ स्वार्थे+-ल्यप्‌--उपाय करके । (८) परिहारार्थम्‌--दूर करने के लिए । 
परि~+-हू+-घन्‌ परिहार , तस्म इदम्‌ इति परिहारार्थम्‌ श्रथन नित्यसमासो 
विगेष्यलिद्धता चेति वक्तव्यम्‌" इति वारत्तिकसहकारेण चतुर्थी तदर्थाथं-- 
इति सूत्रेण चतुर्थी तत्पुरुष स ० । (& ) लोकप्रतिपत्तिः- लोक मे प्रसिद्धि । 
प्रतिः+^पद्‌+-क्तिन्‌ भावे प्रतिपत्ति लोके प्रतिपत्ति -लोक मे प्रसिद्धि) 
(१०) उपचरिता--फना दी है । उप्‌+८चर्‌~+क्त कमणि । यहाँ राक्षस यह समज्ञ 
ग्हाहै कि वैरोचकं को प्राधा राज्य देकर चाणक्य पवेतेदवर की हत्या के कलक 
को धोना चाहता है, चिन्तु राक्षस को यह ज्ञात नही है कि चाणक्य की कूटनीत्ति 
ने जनना मे यह्‌ किवदन्ती प्रसारित करदीहै कि पववतेच्वर की हृत्या का कारण 
राक्षसही दह) 

विराधगुप्तः--ततः प्रथममेव प्रकाशिते चन्द्रगुप्तस्याधं- 
रात्रे नन्दभवनप्रवेशे कृताभिषेकं च वंरोप्वके विसलमुक्ता- 
गुणपरिक्षेपोपरचितपटवारवाणप्रच्छादितशरीरे रणियय- 
मुकुटनिविडनियतरुचिरतरमोलौ सुरभिकुसुमदामवकक्षकाव- 
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भासितविपुलवक्षः स्थले परिचिततमेरप्यनभिज्ञायमानारतौ 
चाणक्यहतकादेशाच्चन््रगुप्तोपवाह्यां चन्द्रलेखां नाम गज- 
वशामारुह्य॒चन्द्रगुप्तानुयायिना राजलोकंन शअरनुगम्यमानें 
जवेन देवस्य न्दस्य भवनं प्रविशति वंरोचके युष्मत्परयुक्तेन 
सूत्रधारेण दारुवमंणा चन्द्रगुप्तोऽयमिति मत्वा वंरोचकस्यो- 
परि निपातनाय सज्जीकृतं यन्त्रतोरणम्‌ । श्रत्रान्तरे बहि- 
निगृहीतवाहनेषु स्थितेषु चनरगुप्तानुयायिषु भूमिपालेषु 
युष्मत्प्रयुक्तेनेव चन्दरगुप्तनिषादिना वरवंरकण कनकदण्डान्त- 
निहितामसिपुत्रिकामाक्ष्टुकामेन श्रवलम्बिता करेण कनक- 
श्पुखलावलम्बिनी कनकदण्डिका । 
राक्षसः--उभयोरप्यस्थाने यत्नः । ततस्ततः ? 


हिन्दी श्रनुवाद--विराघगुप्त--श्रौर जबकि सब लोग श्रद्धंरात्रिमे ही 
चन्द्रगुप्त के नन्द-भवन-प्रवेश से श्रवगत हो चुके, वंरोचक का राज्याभिषेक 
कर दिया गया, वह, कुं तो निर्मल मोतियो की लम्बी लटकती मालाग्रो से 
खचित रग-विरंगे कञ्चुक से सम्पुणं शरीर के ठक जानेके कारण या मणियो 
से बने मुकुट से कसकर जकड हए श्रपने मस्तक कौ एक विचित्र सुन्दरता के 
कारण या साथ ही साथ दोनो कन्धो से लटकनं वाले सुगन्धित पुष्पहारों से भ्रपन 
विश्लाल वश्च स्थल को एक श्रद्भुत चमक के कारण, एसा लगने लगा कि प्रतिदिन 
के भिलने-जुलने वाले भौ न पहचान सके श्रौ र जब कि उसने उस दृष्ट चाणक्य 
की श्ननुमति से चन्द्रगुप्त कौ सवारी चन्द्रलेखा नामक हथिनी पर बेठकर चन्द्रगुप्त 
के ही पीदय-पीं चलने वाले राजागण के श्रागे-श्रागे चलते हए नन्द-भवन में 
पवेश करना प्रारम्भ किया कि श्रापके हारा नियुक्त शिल्पकार दारुवर्मा ने उसे 
यही चच्दगुप्त है" एता समश्चकर उसी पर गिराने के लिए स्व्णतोरण रूपी श्रते 
(चातक) यत्त्र को संभाल लिया श्रौर जसे ही चन्द्रगुप्त के श्रनृगामौ राजागण 
ने एसा देखा तो वे श्रयने-ग्रपने वाहनों को बाहर ही रोकने लगे कि ्रापके द्वारा 
चन्द्रगुप्त को मारने के लिए नियुक्त चन््रगुप्तं के महावत बबेरक ने सोने की 
छ्डी के भीतर चयी कटार निकालने के लिए सोने की जंजौर से लटकती उस 
सोने को छंडी कौ मूठ पकड ली श्रौर-- 

राक्षस--ग्रोह्‌ ! दोन््रुं का प्रयत्न भ्रनुचित स्थान पर है। तब तब ? 
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संस्कृत व्याख्या-- तत॒ तलयव्चात्‌, प्रथममेव पूवैमेव प्रकाणिते प्रचारिते 
चन्द्रगुप्तस्य, कताभिपेके च--विहितरज्यप्राप्तिप्राक्कानिकस्नपने च, वैरोचके, 
विमलमुक्तागुणपरिक्षेपोपरचितपटवारवाणप्रच्छादितशरीरेविमलाना नि्मलाना 
मुक्नागुणाना मुक्ताहाराणा य परिक्षेप मण्डलाकारेण विन्यास तेन उपरचित 
कल्पित य चित्र भ्रनेकविधवणे पट तल्निमित य वारवाण कञ्चुक तेन 
प्रच्छादितम्‌ ब्राच्छादितम्‌ शरीर यस्य तादृशे, मणिमयमुकरूटनिविडनियतरुचिर- 
तरमौलौ मणिमयेन मुकुटेन निविड यथा स्यात्‌ तथा नियत वद्ध रचिरतर मनोज्ञ 
मौनि सयत क्च यस्य तादुशे, सुरभिकुसुमदामवंकक्षकावमासितविपुलवन्न - 
स्थने सुरमि सुगन्धि यत्‌ कूयुमदाम पृष्पमाल्य तदेव वेकक्षक यज्ञोपवीतवत्तिरयग्ल- 
म्विखक्‌ तेन ग्रवभासित सुगोभित विपुल महत्‌ वक्ष स्थलम्‌ उरस्थल यस्य 
तादृ, परिचिततमे श्रपि--श्रतिरायेन सस्तुते श्रपि, भ्रनभिज्ञायमानाकतौ- न 
भ्रभिक्ञायमाना अ्रवगम्यमाना आकृति भ्राकार यस्य तादो, चाणक्यहतका- 
देशात्‌-निन्दितविष्णुगुप्तनिदेात्‌ चन्द्रगुप्तोपवाह्या-- चन्द्रगुप्त उपवाह्य 
वहनीय यस्या ताम्‌ चन्द्रगुप्तवाहिनीमिति यावत्‌ चन्द्रलेस्ा नाम--चन्द्रलेखेत्य- 
भिधाना, गजवगा--करिणीम्‌, भ्रारुट्य- तदुपरि स्थित्वा, चन्द्रगृप्तानुयायिना 
--चन्दगुप्तस्य मौयस्य श्रनुयायिना श्रनुगामिना, राजलोकेन भूपजनेन, अ्नु- 
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गम्यमाने--म्रनसखियमाणे, वैरोचके, जवेन वेगेन, देवस्य महाराजस्य नन्दस्य, 
भवन गृह्‌, प्रविद्यति भ्रभ्यन्तर गच्छनि सति, युप्मतप्युक्तेन-भवत्रेरितिन, सूत्र 
धारेण चिल्पिना, दारुवर्मणा, श्रयम्‌ एप चन्द्रगुप्त वृषल इति मत्वा इत्य- 
वगत्य व रोचकम्य उपरि निपातनाय प्रक्षेपणाय, यन्व्रतोरण--तौरणसूपेण 
निर्मिन यनव, सज्जीकृतम्‌ समुद्यतम्‌ । भ्र्रान्तरे एतस्मिन्रवसरे बहिनिगृहीतवाह- 
नेप--उहि निगृहीतानि नियन्तरितानि वाहनानि श्रल्वादयो य॑ तादृशेषु स्थितेषु, 
चन्द्रगप्नानुयायिषु, भूमिपालेपु राजसु युप्मतप्रयुक्तेनैव, चन्दरगुप्तनिषादिना-- 
वृ पलहुस्तिपकेन, वर्वैरकेण, कनकदण्डान्तनिहताम्‌--कनकस्य स्वणस्य दण्डो 
यष्टी तस्य भ्रन्त॒श्रम्यन्तरे निहिता स्थापिताम्‌, भ्रसिपृत्रिकाम्‌ छरिकाम्‌ 
ग्राक्रप्टुकामन--बहिनि सारणेच्छूना, करेण हस्तेन, कनकम्बुद्भ लावलम्विनी 
कनकस्य सुव्णेस्य शह्भला बन्धनरज्जु ताम्‌ अवलम्बते तच्छीलेति, कनक 
दण्डिका सुव्णंयप््टि , श्रवनम्विता धृता । उभयो दारुवमेववैरकयो भ्रस्थाने 
म्रयुक्तम्थाने यत्न उद्योग । 


रिष्पणी 

(१) तत किल--तव म्रौर इसमे एक एेसी गांठ थी जिसके खीच लेने 

पर सम्पूणं तोरण भिरकर नीचे वेठे हृए लोगो को नष्ट कर देता । दारुवर्मा ने 
वै रोचक के ऊपर गिगने के लिए इसे तंयार किया था। क्यो? चन्द्रगुप्त 
प्रयम्‌ इति मत्वा । यह गलनी कहाँ से हई † श्रथममेव रात्रौ चन्द्रगुप्तस्य 
नन्दभवनग्रवेषे प्रकालिते' प्रचारिते सति तत॒ वेरोचके देवस्य नन्दस्य भवनं 
प्रविगनि" सति (वह जानता था कि इस समय चन्द्रगुप्त महल मे प्रवेश करेगे, 
इमनिएु जब उसने वं रोचकं को प्रवेदा करते देखा, उन्होने उसे चन्द्रगुप्त समञ्ना |) 
यह्‌ एक भारी गनती थी । चाणक्यहतकस्य भ्रादेलात्‌ चन्द्रगुप्त उपवाह्य 
वहनीय यस्य चन्द्रगुप्तस्य वाहनमित्यथं * चन्द्रलेखा नाम गजवजाम्‌ श्रारुट्य 
चन्द्रगुप्तस्य अ्रनुयायिना राजलोकेन ्रनुगम्यमाने' सति वैरोचके । यह्‌ सब कायं 
चाणक्य ही काथा। उसने वरोचक को चन्द्रगुप्त के वाहुन पर सवार कराया 
ग्रौर उमफे साथ उन राजकुमारो को अनुचर रूपमे लगा दिया जो श्रक्सर 
चन्द्रगुप्त कँ पीछेपीषछ-चलते थे । इसी से दारुवर्मा को धोखा हूश्रा । परन्तु वह॒ 
वैरोचक रौर चन्द्रगुप्त दोनो ही को जानता था --'परिचिततमैरपि भ्रनभिज्ञाय- 
मानाः श्रपरिगह्यमाणा श्राकृति ' यस्य तादृदो सति वैरोचके ! (२) कृताभिषेके-- 
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कुत॒ स्भिपेक यस्य श्रसौ कृताभिपेक नम्मिन्‌ । (३) वेकक्षक--विरिष्ट 
कश्च श्रस्मात्‌ विकध्म्‌ (वहूव्रीहि स०) । विकक्षे भवम्‌ इति विकक्ष+ग्रण्‌7 
कन्‌ स्वाथे वैकक्षकम्‌ । जनेऊ की नरह्‌ पहिना हुश्रा हार । (४) उपवाह्याम्‌-- 
सवारी । उपः+“वह्‌ ण्यत्‌ कर्मणि । यह गजवनाम्‌' का विनेषण हे । (५) गज- 
वशाम्‌--वदा--स्त्रीलिग “वा नार्यां बन्ध्यगनव्या हस्तिन्यां दुहित्यपि'” इति 
हैम । वला गजी गजवना-हथिनी । जातिवाचक जब्द गजी का पूवनिपात 
पृवद्‌भाव कै नाथ कर्मधा०, नियम “पोटायुवतिस्तौक धूतेजाति  । 
(६) यन्त्रतोरणम्‌--यन्तरकनित यन्तरेयुक्त वा तोरणम्‌ मध्यमपदलोपी स० 
, (७) ववंरकेण-- वरव रक चन्द्रगुप्न के महावत का नाम है। वस्तुत यहं राक्षस 
काखास भ्रादमी था! उसने चन्द्रगुप्त के वध के लिए इसकी नियुक्ति 
कृर रखी थी । कनकदण्डिका--दण्ड एव इति दण्ड~-कन्‌ स्वार्थं -टाप्‌ स्वियाम्‌ 
दण्डिका--महावनो के द्वारा काम मे लाया जाने वाला छोटा डडा। कनकस्य 
दण्डिका । तस्या श्न तस्मिन्‌ निहिता । अथवा ्ननन मध्ये निहिता इति प्रन्तर्‌+ 
नि~+-धा--क्त कर्मणि च्रन्तनिहित । कनकदण्डिकायाम्‌ अन्तनिहिता । (=) श्रस्थानें 
--भ्रनृचित स्थान पर । चन्द्रगुप्त उचित स्थान था। 


विराधगुप्तः--स्रथ जघनाभिघातमुत्प्रश्माणा गजवध्‌- 
रतिजवनतया गत्यन्तरमारूढवती । ततः प्रथमगत्यनुरोध- 
प्रत्याकलितमुक्तेन प्रश्रष्टलक्षयं पतता यन्त्रतोरणेन भ्राक्रुष्ट- 
कृपाणीव्यग्रपाणिरनासादयद्नेव चन्द्रगुप्तप्रत्याशया वेरोचकं, 
हतस्तपस्वी ववंरकः ।! ततो दारुवर्मणा, यन्त्रतोरणनिपात- 
नादात्मवधमाकलय्य शीघधमेवोत्त॒ङ्खतोरणस्थानमारूठेन, 
यन््रघट्टनबीजलोहकीलकमादाय हस्तिनीगत एव हतस्त- 
पस्वौ वेरोचकः । 

हिन्दी अ्रनुबाद--विराधगृप्त--श्रौर जसे हौ श्रपनी जाधो पर चोट पडने 
की भ्रा से उस हथिनी ने बहुत शीघ्रता मे श्रषनी चाल बढायी कि उसकी 
पहलौ चाल के श्नुमान से उस पर भिराए जने वाले उस स्व्ण-तोरण के 
यन्त्र ने श्रपना निशाना चूक कर, चन्द्रगुप्त पर तो दूर रहे वेरोचक पर भौ न 
भिरकर, उस्न बेचारे ववंरक के ही प्राण समाप्त कर दिए जिसके दोनो हाथ 
कटार निकालने ओर खीचने मेही फंसे हए थे। श्रब दारुवर्मा ने यहं सब 

म्‌० राऽ-१३ 
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देते मोच लिया कि नोरण-यन्तर के गिरने के श्रपराध मं प्राण-दण्ड ब्रवर्यंभावी 
है, उमने शञीश्रता के साथ ॐच तोरण के उपर पहुंचकर. उसकी जड मे लगी 
लोहे की कौल उखाड ली ग्रनौरहायौ पर श्रास्तीन बेचारं बरोचक को ही हत्या 
कर डाली ¦ 
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सस्छृत व्याख्या--श्रथ अ्रनन्तरम्‌ श्रतिजवनतया प्रतिद्रतधावनाद्धेतो , जघना- 
भिघानम्‌--जघने नितम्बे श्रभिधानम्‌ ग्राघानम्‌ उत््रैनमाणा सम्भावयन्ती, गजवधू 
हस्तिनी, गन्यन्नरम्‌ मन्दगनिम्‌, म्रारूढवती भ्रवलम्वितवती । तत॒ तदनन्तरम्‌, 
प्रथमगत्यनुरोवप्रत्याकेलितमुक्तेन प्रथमा पूर्वा या गति दुतगतिरित्यथं नस्या 
प्रनूरोधेन ्रपेक्षया प्रत्याकलित विघटित मुक्त च, तादृशेन प्र्रष्टनक्षयम्‌ 
प्रभ्र्टम्‌ च्यत लक्ष्य गरव्य यत्रे तद्यथा स्यात्‌ तथा पतता, यन्त्रतौरणेन तोरण- 
रूपेण निमितयन्व्रविशेषेण, ग्राङृष्टकृपाणीव्यग्रपाणि --श्राकृष्टा कनकदण्डिकाया 
मध्यात्‌ निप्कासिता या कृपाणी छंरिका तस्या तया वा व्यग्र व्यापृत पाणि 
कर॒ यस्य तथाविध , तपस्वी वराके , ववरकं , चन्द्रगुप्तप्रत्यागया वृपनधिया, 
वै रोचकम्‌, ्रनासादयन्चेव (हननार्थम्‌) श्रप्राप्नुवचेव, हत॒ विनागित । तत 
तत्पदचात्‌, यन्त्रतौरणनिपातनात्‌ यन्त्रतोरण-्रहुरणात्‌, भ्रात्मवध स्वविनाशम्‌, 
प्राकनय्य तकंयित्वा, गीध्रमेव ज्ञटिति, उत्तुद्खतोरणस्थानम्‌ उच्चैस्तरबहि्ार- 
स्थलम्‌ श्रारूढेन प्राप्तवता, यन्तरटनवीजलोहकौलकम्‌-- यन्त्रस्य यत्‌ घटनम्‌ 
चालनं तस्य बीज कारण यत्‌ लोहकीलकम्‌ श्रय शद्ध तत्‌, भ्रादाय गृहीत्वा, 
हस्तिनीगत एव करिणीपृष्ठसमारूढ एव, तपस्वी वं रोचक हत । 

# टिप्पणी 
(१) जघनाभिघातम्‌--जांघ पर प्रहार । (२) उत्तरेक्षमाणा--उद्‌+- 
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प्र--ई्‌--गानच्‌ कनंरि--मम्भावना करती हुई ! जानवरो को भ्राने वाले खतरे 
को पृहनेमेही जानकारीहौ जातीहै) अ्रन वहु हथिनी श्रपने कू्हे पर तोरणं 
गिरने को पहने ही भाप गयी थी। (3) श्रतिजवनतया--जुल्युट्‌ भवे 
जवनम्‌- नैज चाल मे । भ्रतिगयिन जवनमस्या भ्रनिजवनम्‌--वडी तेज चाल से 
चलनी हई । सामान्ये नपुसकम्‌ ! तस्य भाव तया ! हेतौ तृतीया ! म्रभिघात 
का कारण--्रत्यन्त नज गति से चलने के कारण उम पर प्रहार किया जायगा । 
नन्‌ के कारण यहाँ पर पुवद्भाव नही होगा । (४) गत्यन्तरम्‌--मरन्या गतिः 
मयूरव्यनकादि । यहीं यह कटना सामान्य दै कि उसने श्रपनी गति बढाई, 
लेशिनि तव द्वार उसके पीठं गिर जायगा रौर महावत को तनिक भी चौट नही 
लगेगी । (५) प्रयमगति--्रति--्रा-कल्‌--णिच्‌ --क्त~+-कर्मणि प्रत्याकलित । 
ग्राकलन का प्रथं है व्यवस्थित करके र्ना  भ्रादौ प्रत्याकलित पर्चात्‌ मुक्त 
प्रत्याकनलिनमुक्नम्‌ । प्रथमगत्यनुरोषेन प्रत्याकलितमुक्तम्‌ । प्रथमगति--तेजगति । 
हथिनी कौ चान को देखकर दारुवर्मा ने यह भ्रनुमान लगाया था कि इतनं 
क्षणो मे हथिनी का कृल्हा--जहां राजा वैठा है--उम तोरण के नीचे अरा जाएगा । 
कन्तु एेमान हौ सका । फलस्वरूप ववैरक मारा गयान कि राजा (वैरोचक) । 
(ऽ) कृषाणौ--एक दछोटी तनवार । (७) चन्द्रगुप्तप्रत्याङया--चन्द्रगुप्त- 
सम्बन्धिनी इत्यथं त्राद्ा तया । हतौ तृतीया । चन्द्रगुप्त से सम्बन्धित प्राया, 
उमे मार डालने कौ च्रागा। (८) श्राकलय्य--श्रा+कल्‌+-णिच्‌ +ल्यप्‌-- 
समञ्चकर । (६) पुव॑मेव-द्वार की ग्रोर भीडके प्रस्थान होने के पूवं ही। 
(१०) तोरणस्थलम्‌--तोरणस्य स्थलम्‌--वह स्थान जरह किं द्वार था। 

राक्षसः--कष्टम्‌ ! अरनथंद्रयमापतितम्‌ ! न॒ हतश्चन्र- 
गुप्तो हतौ वेरोचकववंरकौ ! ! (सावेगमात्मगतम्‌) नेताव॒भौ 
हतौ, देवेन वयमेव हताः! (प्रकाशम्‌) श्रथ स सूत्रधारो 
दारुवर्मा क्व ? 

विराधगुप्त--वरोचकयुरःसरेण पदातिलोकेन लोष्ट- 
घातं हतः । 

राक्षसः--(साखरम्‌) कष्टम्‌ ! अरहो. वत्सलेन सुहूदा 
दारवमंणा वियुक्ताः स्मः ! भ्रथ तत्रत्येन भिबजाऽभयदत्तेन 
किमनुष्ठितम्‌ ? 
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विराधगुप्तः--श्रमात्य ! सवंमनुष्ठितम्‌ । | 

राक्षसः-- (सहषम्‌) कि हतो दुरात्मा चन्द्रगुप्तः ? 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ¦ दवान हतः । 

राक्षसः--(सविषादम्‌) तत्‌ किमिदानीं कथयसि परि- 
तुष्टः सवमनुष्ठितम्‌' इति । 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ! कल्पितमनेन योगचूणेसिश्चमोषधं 
चन्द्रयुप्ताय । तच्च परत्यक्षीकुवेता चणक्यहतकन कनक 
भाजने वर्णान्तरमुपगतमुपलम्याभिहितश्चन््रगुप्तः-- वृषल ! , 
सविषमिवोौषध, न पातव्यम्‌ इति । 

राश्षसः--शठः खल्वसौ वदुः ! श्रथ स वेद्यः कथम्‌ ? 

विराधगुप्तः--स खलु वेद्यस्तदेवोषधं पायित उपरतश्च । 

राक्षसः-- (सविषादम्‌) श्रहह ! महान्‌ विन्ञानराशिरुप- 
रतः। भद्र ! श्रथ तस्य शयनाधिकृतस्य प्रमोदकस्य कि वृत्तम्‌ ? 

विराधगुप्तः--यत्‌ इतरेषाम्‌ । 

राक्षसः-- (सोटेगम्‌) कथमिव ? 

हिन्द भ्रनुवाद--राक्षस--दु ख कौ बात है । दो श्रनथं हो गए--चन्दरगुप्त 
तो नही मरा, मर गए वैरोचक श्रौर ववेरक । (घबराहट के साथ भन में) वे 
दोनो नही मारे गए वत्कि भाग्य ने हमे ही मार दिया । (प्रकट) वहु कारीगर 
दाख्वर्मा कहो है 

विराधगृप्त--नेरोचक के पौल पेदल चलने वाले लोगो ने ठे मार-मार 
कर उसे मार दिया। 

राक्षस--(्रसु भरी श्रखों से) ग्रोह ! दारुवर्मा एसा परम स्नेही श्रव 
करा प्रप्त होगा † रच्छ, यह्‌ बता्रो कि वेद श्रभयदत्त ने वहां पर पड़-पड़ कु 
किया श्रथवा नहीं? 

विराधगुप्त--श्रमत्य ! सब कुदं किया । 

राक्षस-- (प्रसन्न होकर) क्या वह नीच चन्द्रगुप्त मार डाला गया ? 

विराधगुप्त--म्रमात्य ! भाग्य से वहु नही मारा शया। 

राक्षस-- (दु खित होकर) तब क्या इतनी खुशी से कह रहे हयो कि सब 
कुलं कर दिया? 


विराधगुप्त--त्रमात्य । इसने तो चन्द्रगुप्त को मारने के लिए एसी 
प्रोषधि बना डाली थौ जिसमे विष ही पड़ा हृशरा था; किन्तु उस दृष्ट चाणक्य 
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ने जैसे ही उस श्रोषधि को देखा श्रौर स्व्णं-पात्र में रखते ही उसका रम बदलते 
हए पाया कि चन््रगृप्त से कह दिया कि “चन्द्रगुप्त '{ इस विष-भरी श्रोषधि 


को न पीना । 
राक्षस--वह्‌ मूर्खं दुष्ट है । श्रच्छा, उस वंद्य पर क्या बीती ? , 
विराघगुप्त--उम वद्य को ही बह श्रोषधि पिला दी गई श्रौर बहु वंद्य 


मर गया, 
राक्चस--(दु ख के साथ) श्रोहु ! बडा भारी वेज्ञानिक समाप्त हौ गया । 


अच्छा, महाञ्चय । ज्यन-कक्ष के अधिकारी प्रमोदक काक्या हुमा? 


विराघगुप्त--जो इसरो का हूश्रा ¦ 

राक्षस-- (उद्वेग के साथ) कंसे ? 
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सस्कृत व्याख्या--कष्टम्‌ ! श्रनथंद्रय द्वौ अनौ ्रापतितम्‌ सम्भूतम्‌ । 
न हत ॒चन्द्रगप्तौ मौय हतौ वं रोचकव्वरकौ (सवेगम्‌ सविषादम्‌ स्वमनसि) 
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न एतो इमो हतौ देवेन भाग्येन वयम्‌ एव हता नष्टा (प्रकाशम्‌ प्रकटस्पेण) अरय 
ग्रथ स मूत्रवार शिल्पी दारुवर्मा क्व कुत्र ? वेरोचकयुर सरेण वेरोचकम्रग्रगामिना 
पदातिलोकेन पादचारिणा जनेन लोष्टघात लोष्टं हृत्वा हृत प्राणरहित कृत । 
(साच्रम्‌ श्रध्रुभि सह) कष्टम्‌ दुं खम्‌ । श्रहो। वत्सलेन स्नेहिजनेन युहूदा 
मित्रेण दारूवमंणा वियुक्ता विरहिता स्म । अथ तत्रत्येन तस्य स्थानस्य 
निवासिना भिषजा वंचेन अ्रभयदत्तेन इति नाम्ना किम्‌ श्रनुष्ठितम्‌ कृतम्‌ ? 
प्रमाल्य मव्रिन्‌ । सवम्‌ सम्पूर्णं कार्यम्‌ श्रनुप्ठितम्‌ सम्पादितम्‌ । (सहर्षम्‌ हषेण 
सह्‌) कि कथ हूत दुरात्मा दुष्ट चन्द्रगुप्त ? श्रमात्य मत्रिन्‌ दैवात्‌ भाग्यात्‌ 
न हत । (सविपादम्‌ विपादेन सहितम्‌) तत्‌ किम्‌ कथम्‌ इदानीम्‌ अस्मिन्‌ 
समये कथयमि वदमि परितुष्ट ॒प्रसच्च “सवम्‌ समग्र कार्यम्‌ भ्रनुष्ठितम्‌ कृतम्‌' 
इति । मत्रिन्‌ । कल्पितम्‌ निर्मितम्‌ अ्ननेन वैद्येन योगचूणेमिश्चम्‌ विषचूणेयूक्तम्‌ 
ग्रौषध मेपज चन्द्रगुप्ताय मौर्याय । तच्च भेषज प्रत्यक्षीकूवेता विलोकयतां 
चाणक्यहतकेन दुरात्मना चाणक्येन कनकभाजने स्वणेपात्रे वर्णन्तिरम्‌ उपगतम्‌ 
उपनभ्य ज्ञात्वा प्रभिहित कथित चन्द्रगुप्त मौय वृषल सविषम्‌ विषमिध्ितम्‌ 
प्रौपधम्‌ भेपजम्‌ न पातव्यम्‌ पेयम्‌ जठ दुष्ट खलु निश्चयम्‌ श्रसौ श्रयम्‌ वदु 
दुष्टात्मा ग्रथ म वैद्य भिषक्‌ कथम्‌ ? स खलु वैद्य तद्‌ एव ग्रौषध भेषजं पायित- 
उपरत मृत च । (सविषादम्‌ दु खपूरवंकम्‌) भ्रहह । महान्‌ वरीयान्‌ विज्ञानरारि 
विज्ञानवेत्ता उपरत मृत ।! भद्र महादाय । अ्रथ तस्य दायनाधिकृतस्य शयनाधि- 
कारिण प्रमोदकस्य कि वृत्तम्‌ सजातम्‌ । यत्‌ इतरेषाम्‌ भ्रन्येषाम्‌ । (सोद्रेगम्‌ 
प्राकूुलतापूवंकम्‌) कथमिव † 
टिप्पणी 

(१) कथम्‌- कथम्भूत क्या हुप्रा? (२) वरोचकपुर.सरेण--पुरः 
भ्रगरे सरति गच्छति इति पुरस्‌+-सु+-ट कतरि वैरोचक पुर सर यस्य--बहु° । 
पदातिनोकेन' की विगेपता प्रकट करता है--वैरोचक जिसके श्रगे्रागे था 
पर्थात्‌ वैरोचक के पीं चलने वाले लोगो ने । (३) पदातिलोकेन--लोक- 
समूह्‌--चरणचारिलोकेन-पैदल चलने वाले लोगो ने। पदातीना लोकः 
षष्ठी त० तेन । (४) लोष्टघातम्‌-ढेलो से मारकर ! लोष्टे हृत्वा इति लोष्ट 
५८हन्‌ णमुल्‌ भावे! (५) भिषजा- वैयेन- वैद के द्वारा । भिषज्यति रोगान्‌ 
जयति इति भिषज्‌+-यक्‌ स्वार्थे (कण्डादि) +विवप्‌ कतरि भिषक्‌ तेन । अनुक्ते 
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कर्तरि तृतीया । (६) प्रत्यक्षीकर्वता- नि रीक्षमाणेन--देखने वाले के द्वारा । 
(७) वट्‌ --ईपद्वि्य --भ्रत्पन्ञ । (८) पायित.-पा~+-णिच्‌+ क्त करमणि- 
पिलाया गया । (६) योगचूणं --योग-- विश्चम्भघातिन्‌ भ्र्थात्‌ विश्वास मे पड़े 
हए को मारने वाले “योगो विश्वम्मघातिनि” इत्यादि हैम । योगल्चासौ चू्णस्च-- 
एक चरणं है जो श्रहानिकर मालूम पडता है लेकिन मार डालता है--उससे मिला 
हु्रा । श्रौपघम्‌” की विचेपता प्रकट करना है । (१०) वर्णान्तरम्‌--युवणं 
के पात्र मे जव विपैली चीजे रखी नाती है तव उस पात्र कारग बदल जाता है) 
इसे उनकं विली होने कौ वात श्रासानी से मालूम हो जाती है । (११) उपरत -- 
 उप--रम्‌--क्न कतैरि-मर गया है । (१२) ज्यनाधिकृतस्य--गी +ल्युट्‌ 
ग्रधिकरणम्‌ जयनम्‌, दायने अधिकृत । जयन-कक्ष मे नियुक्त । 

विराधगुप्तः--स खलु मूखेस्तं युष्माभिर तिसुष्टं महान्त- 
मथराशिमवाप्य महता व्ययेनोपभोक्तुमारब्धवान्‌ ।! ततः 
कुतोऽयं भूयान्‌ धनागमस्तव' इति पृच्छयमानोऽयं यदा 
वाक्यभेदान्‌ बहूनकथयत्‌ तदा चाणक्यहतकादेशाद्‌ विचित्रेण 
वधेन व्यापादितः । 

राक्षसः-- (सोद्रेगम्‌ ) कथमत्रापि वयमेबोपहता देवेन ? 
ग्रथ शयितस्य चन्द्रगुप्तस्य शरीरे प्रहुतुंमस्मत्प्रयुक्तानां नर- 
पतिशयनगृहस्यान्तः सुरङ्खायां निवसतां बीभत्सकादीनां को 
वृत्तान्तः ? 

विराधगुप्तः--भ्रमात्य ! दारुणो वत्तान्तः । 

राक्षसः--(सावेगम्‌) कथं दारुणो वृत्तान्तः ? न खलु 
विदिताः तें तत्र निवसन्तः चाणक्यहतकेन ? 

विराधगुप्तः--अथ किम्‌ ? 

राक्षसः--कथमिव 7 

हिन्दी श्रनुवाद--विराधगुप्त--उस मूखं ने श्रपकी दी हुई उस महान्‌ 
धनराशि को पाकर बडे खचं के साथ उसका उपभोग करना शुरू किया \ पद्ध जब 
यह पुच्छा गया कि तुम्हुं इतना श्रधिक धन कहाँ से प्राप्त हृश्रा श्रौर वह बहुत 


सी उलटी बाते कहने लगा तब दुष्ट चाणक्य कौ श्रौ से विचित्र प्रकार के 
वध हारा मरवा डाला गथा। 


¬५० मुद्रारान्नस्म्‌ 


राक्षस-- (घबडाहर के साथ) क्या यहो मौ हमं भाग्य हारा मारे गए ? 
ग्रच्छा, सोये हए चन्दरगुप्त के शरीर पर चोट करने के लिए हमारे द्वारा नियुक्त 
किए हए, राजा के शयन-कक्ष के भीतर सुरंग मं निवास करने वाले बीभत्सक 
रादि का क्या समाचार है? 

विराधगृप्त--मत्री ! भयानक समाचार है! 

राक्षस--(घबडाहट के साथ) कंसा भयानक समाचार है? वहां रहते 
हए वे इष्ट चाणक्य के द्वारा सम्म तो नही लिए गए ¦ 

विराधगुप्त--श्रौर क्या? 

राक्षस--कंसे ? 
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सस्छृत व्याख्या-स खलु निरख्वयमेव मूखं भ्रज्ञानी युष्माभि भ्रतिसुष्ट दत्त 


महान्तम्‌ वहू धनरालिम्‌ श्रथजातम्‌ श्रवाप्य लब्ध्वा महता भूयसा व्ययेन उप- 
भाक्तुम्‌ प्रारब्धवान्‌ प्रारभत ! तत॒ तदनन्तरम्‌ (कुत ` कस्मात्‌ स्थानात्‌ श्रयम्‌ 
एप धनागम सम्पत्तिलाभ तव" इति पएृच्छयमानोऽय पृष्ट श्रयम्‌ यदा यस्मिन्‌ 
समये वाक्यभेदान्‌ भिन्नानि भिन्नानि वाक्यानि वहूनि ग्रकथयत श्रवदत्‌ तदा तस्मिन्‌ 
समये चाणक्यहतकादेशात्‌ दुप्टचाणक्यस्य निर्देशात्‌ विचित्रेण वधेन व्यापादित 
हत । (सोद्रेगम्‌ भ्रकरुलापूरव॑कम्‌) कथम्‌ किम्‌ ग्रतापि अ्रस्मिन्नपि विषये वयम्‌ 
एव उपहता नष्टा देवेन भाग्येन ? श्रथ शयितस्य शयानस्य चन्द्रगुप्तस्य मौयेस्य 
शरीरे काये प्रहर्तुम्‌ हन्तुम्‌ ्रस्मत्रयुक्ताना प्रस्माभि नियोजिताना नरपतिगृहस्य 
ग्रन्त॒सुरद्धाया राज्ञ॒ हस्य भ्रन्त श्रभ्यन्तरवतिविले निवसताम्‌ तिष्ठताम्‌ 
बीभत्सकादीनाम्‌ बीमत्सक इत्यादिनास्ना को वृत्तान्त समाचारः ? श्रमात्य 
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सत्रिन्‌ दारुणो कष्टकारक वृत्तान्त समाचार । (सवेगम्‌ सचिन्त ) कथ 
कस्मात्‌ दारुण कष्टकारक वृत्तान्त समाचार ? न खलु निल्चयेन विदिता. 
जाना ते तत्र तस्मिन्‌ प्रदेडो निवसन्त तिष्ठन्त चाणक्यहततकेन दुष्टचाणक्येन ? 
अथ किम्‌ एवमस्तु । कथमिव कस्मात्‌ ? 

टिप्पणी 


(१) पुच्छचमान---श्रच्छ+कमंणि लट स्थाने शानच्‌, चाणक्य के 
दवारा पूछ जाने पर । (२) वाक्यभेदान्‌--वाक्यस्य भेदा भिन्नानि वाक्यानि 
- इत्यथं । “भावानयने द्रव्यानयनम्‌”* इति न्यायात्‌ } श्रगमत्‌" का कम॑ । वयानो 
को भित्नताग्रो को । उन-उन समयोमे परस्पर विरोधी वयान दिया। 
(३) श्रगमत्‌--गम्‌+-लुडः तिप्‌ । पहुंचा, ग्रहण किया । उसने भित्न-भिन्न 
समय मे भिच्व-भिन्न वाते कहौ । (४) विचित्रवधेन--विशोषेण चित्र विचित्रो 
वध । हाथ-पैर एक साय वांध देना रादि बहुत ही विशेष प्रकार की मृत्यु । 
(५) उपहता -- उप~-हन्‌--क्त कर्मणि--विनारिता --नष्ट कर दिए गए । 
(६) श्रन्तभित्ति- भित्तौ इति भ्रन्तभित्ति--दीवाल मे अ्रन्तभित्ति सुरद्धा, 
सुप्सुपा, ताम्‌ । (७) प्रथममेव--भीड के बाहर निकलने के भी पहले । 
{८) खलु--्रत्र वाक्यालकारे प्रयुक्त । 


विराधगुप्तः--प्राक्‌ चन्दरगुप्तप्रवेशात्‌ प्रविष्टमात्रेणेव 
शयनगृहं चाणक्येन दुरात्मना समन्तादवलोकितः। ततस्तु 
एकस्माद्‌ भित्तिच्छिद्राद्‌ गृहीतभक्तावयवां निष्क्रामन्ती 
पिपीलिकापंक्रतिमिवलोक्य पुरुषगर्भमेतद्‌ गृहमिति गहीतार्थेन 
दाहितं तदन्तः शयनगृहम्‌ । तस्मिश्च दह्यमाने धूमावरुढ- 
दृष्टयः बीभत्सकादयस्तत्रैव ज्वलनमुपगता उपरताश्च । 
राक्षसः--(सास्रम्‌) सखे ! पश्य, चन्द्रगुप्तस्य दैवसम्पदा 
सवं एव उपरताः । (सचिन्तम्‌) सखे ! दैवसम्पदं पश्य 
दुरात्मनश्चन््रयुप्तहतकस्य ¦ ! कृतः ?-- 
कन्या तस्य वधाय या विषमयी गूढं प्रयुक्ता मया 
देवात्‌ प्वंतकस्तया स निहतो यस्तस्य राज्याधेभाक्‌ । 
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ये यन्त्रेषु रसेषु च प्रणिहितास्तरंव ते घातिताः 
मौयेस्येव फलन्ति पश्य विविधश्रेयांसि मे नीतयः ।\ १६।। 


गरन्वय--मया तस्य वधाय या विषमयी कन्या गूढ प्रयुक्ता तया दैवात्‌ 
स॒परवंतक निहन य तस्य राज्याधेभाक्‌ । ये यन्त्रेषु रसेषु च प्रणिहिता. 
ते तं एव घातिता । पल्य, मे नीनय मौयंस्य एव विविधश्रेयासि फलन्ति ।1 १६।। 


हिन्दौ श्रनुवाद--विराधगुप्त--चन्द्रगुप्त के प्रवेद करने से पहले दुष्ट 
चाणक्य नं शयन-गृह मे प्रवेश्य करतेही चारो ओर देखा । तब दीवार के एक 
चेद से भ्र के कणो को लिए हृए बाहर निकलती हुई चीियो कौ पंक्ति को 
देखकर इस घर के भीतर “(कुच्ल) लोग चिपे पडे हं --एेसा समक्चकर उस 
भीतरी चयन-कक्च को जलवा दिया । जलते हृए उस (घर) मे धुएं के कारण 
संक हुई दष्टि वाले बौभत्सक श्रादि सभी (जन) पहले बद किए हए बाहर 
निकलन के रास्तेकोन पा करके जलकर मर गए । 

राक्षस-- (रोस भरे हृए) मित्र ¡! देखो, चन्द्रगुप्त कौ भाग्य-सम्पत्ति से 
सभी मर गए । (चिन्तित होकर) मित्र! दुष्ट पापी चन्द्रगुप्त की भाग्य 
विभूति तो देखो ! क्योकि मने उस (चन्रगुप्त) कौ हत्या के लिए जिस विषकम्या 
को गुप्त रूप से लगाया था, उसने भाग्यवह्य उस पवेतक का वध कर डाला जो 
उस (चन्द्रगुप्त) के ्राधं राज्य का श्रधिकारीथा। जो (मनुष्य चन्द्रगुप्त को 
मारने के लिए) यन्त्रो श्रौर विषो के प्रयोग (करने) मे लगाए गए थ, वे उन्हीं 
(यत्रो श्रौर विषो) से मारे गए । देखो, नौतियां चन्द्रगुप्त के ही श्रनेक प्रकार 
के कंल्याणो को पैदा कर रहीहं। 
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सस्रत व्याख्या--चन्द्रगप्नप्रवेशात्‌ वृषनसत्निवेगात्‌ प्राक्‌ पूवम्‌ प्रविष्ट 
मात्रेणव सच्चिवेल्मत्रेणैव, दुरात्मना दृष्टेन चाणक्येन विप्णुगुप्तेन, समन्तात्‌ 
चतुदि्रु, श्रवलोकित दृष्ट । तत तदनन्तरम्‌ एकस्मात्‌ भित्तिच्छि्रात्‌ 
कुड्यरनप्रात्‌, गृहीनभक्तावयवा गृहीता मुखे धृता भक्तस्य भ्रन्नस्य भ्रवयवा 
खण्डा यया तादृली निप्करामन्ती निर्गच्छन्ती पिपीलिकापडिक्ति पिपीलिकाश्ेणीम्‌ 
प्रवलोम्य दृष्ट्वा एतत्‌ गृहम्‌ सदनम्‌ पुस्पगर्भम्‌ पुरुषा गभं यस्य तादृगम्‌, 
(श्रम्नि) इति श्रस्मात्‌ गृहीतार्थेन गृहीत विज्ञात भ्रथं तत्त्व येन तादुशेन 
चाणक्येन इति शेप तदन्त शयनगृहम्‌ तत पूर्वोक्तम्‌ घ्रन्त शयनगृहम्‌ अन्तनिद्रा- 
भवन, दाहितम्‌ भस्मसात्करृतम्‌ । तरिमिर्च शयनगृहे, दह्यमाने भस्मसत्कृते सति, 
धूमावरुदद्ष्टय धूमेन श्रवरुद्धा दुष्ट येषा तथाविधा , वीभत्सकादय , सर्वे 
एव, प्रथमम्‌ पूवम्‌, श्रपिहितनिगेमनमार्गम्‌ निरुदधवहिनि सरणपथम्‌ अ्रनिधगम्य 
ग्रप्राप्य ज्वलनम्‌ श्रग्निम्‌, उपगता प्राप्ता , उपरता मृताख्च । सारम्‌ मरोदनम्‌ । 
सस्वे मित्र । प्य भ्रवलोकय, चन्द्रगुप्तस्य मौयेस्य दैवसम्पदा भाग्यसम्पदा सवं 
एव उपरता मृता । (सचिन्तम्‌ चिन्तया सहितम्‌) सखे मित्र ! दैवसम्पदं 
भाग्यसम्पत्तिम्‌ पत्य अवलोकय दुरात्मन दृष्टस्य चनद्रगुप्तहतकस्य मौयंस्य ¦ 
कुत कस्मात्‌ † 

मया राक्षसेन तस्य चन्द्रगुप्तस्य वधाय नादाय, या विषमयी विषनि्िता 
कन्या गूढ गुप्त यथा स्यात्‌ तथा प्रयुक्ता प्रेरिता तया विषकन्यया दैवात्‌ 
भाग्यव्ात्‌ स॒पवतक निहत विनादितं , य तस्य चन्द्रगुप्तस्य राज्याधेभाक्‌ 
प्रधेराज्यस्य हर्ता । ये जना यन्त्रेषु प्राणविघातसाधनपदार्थेषु रसेषु च विषेषु 
च प्रणिहिता व्यापारित ते, तं एव यन्त्रं विषै एव च घातिता. हसिता ¦ 
पदय--विभावय, मे मम नीतय प्रयोगा मौयंस्य एव वृषलस्यैव विविधश्चेयासि 
वहुविधकल्याणानि फलन्ति समुत्पादयन्ति । 

रिप्पणौ 

(१) चनद्रगुप्तप्रवेशात्‌--यर्हों अन्यारादितरतं दिक्डाब्दाञ्चृत्तरपदाजादि- 
युक्ते" सूत्र से पचमी हूरई । (२) प्रविष्टमात्रेण- म्रतिष्ट एव इति प्रविष्ट- 
मात्रम्‌ मयूरव्यसकादि स, तेन । (३) पुरुषगरभम्‌--पुरुषा गभ यस्य तत 
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वहूव्रीहि म० । यहा “सप्तमीविशेषणे वहुव्रीहौ सूत्र के वल से गर्भैः का पूवं 
प्रयोग होना चाहिए, किन्तु गड्वादे परा सप्तमी इस वातिक्‌ के बल से उसका 
पर प्रयोग ही हरा । (४) गृहीताथन--जिसने रहस्य को समञ्न लिया है। 
गृहीत अर्थं येन स गृहीतार्थं (वदहुव्रीहि स ०), तेन । (५) श्रपिहितस्‌--वद । 
ग्रपि\८धा--क्त कर्मणि 'दधातेहि इत्यनेन धा इत्यस्य हि ्रादेश । यहाँ भागुरि 
ग्राचा्यं के मनसे श्रपि के रकार कालोप हो जानें पर पिहितः भी प्रतिपादित 
होता है । (६) निगेमन--निकलना ! (७) विषमयी--विष सवथा प्रकृत 
प्रचुरमित्यथं श्रस्याम्‌ इति विष+-मयदट्‌+डीप्‌ 1 (८) दं वसम्पदम्‌--दैव-- 
माग्य ! सम्‌--पद्‌-+-क्विप्‌ भावे सम्पद्‌--समृद्धि । दैवस्य सम्पत्‌ ताम्‌, पद्यः 
का कर्मं है! (६) गृढम्‌-गुह्‌ क्त कर्मणि गूढम्‌ तत्‌ यथा तथा । गुप्त रीति से । 
(१०) राज्यार्दं--राज्यस्य श्रद्धम्‌ ष० तत्पु °--एकदेिसमास से श्रदधंराज्यम्‌' 
होता है, तत्‌ भजति इति राज्याधं+भनज्‌+-ण्वि कतंरि+राज्याधभाक्‌ | 
(११) प्रणिहिता--प्र+नि+-घा~+क्त कमणि", नेगंदनद' नियम से नि का 
मिहो जाताहै। (१२) तैरेव--एवतेि' के साथ जायगा । तं का शस्त्र तथा 
ससे श्रभिप्राय है। (१३) घातिता--हन्‌+-णिच-+-क्त कर्मणि । मया तं 
ते घातिता --म्रह्‌ तै तान्‌ घातितवान्‌ । ति" का तात्पये है--ववेैरक दारुवर्मा, 
श्रभयदत्त, प्रमोदकं श्रौर बीभत्सक । यह्‌ गार्दूलविक्रीडित छन्द है । इस छन्द का 
ननण दै--सूय््वि्यदि म॒ सजौ सततगा गार्दलविक्रीडितम्‌' । 

विराधगृप्तः--श्रमात्य ! तथापि प्रारन्धसपरित्याज्यसमेव । 
पश्यतु-- 

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचः 

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति सध्याः। 
विघ्नः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तगुणास्त्वसिवोद्रहुन्ति ।\ १७।। 

ग्रन्वय-नीचं विघ्नभयेन न खलु प्रारभ्यते । मध्या प्रारभ्य विघ्नविहता 
(सन्त ) विरमन्ति । त्वमिव उत्तमगुणा विघ्नै पुन पुन प्रतिहन्यमाना. श्रपि 
प्रारब्धम्‌ उद्रहन्ति ।1 १७।। 


हिन्दी श्रनुवाद--विराधगुप्त--मत्री जी । श्रव तो चाहे जो कृचमभीदहो, 
प्रारम्भे किया हृश्रा कायें तो छोड़ने योग्य नही है ।! देखिए :--नीच पुरुष तो 
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विघ्नो के भयसे कायं को शुरू ही नही करते, मध्यम श्रेणी के लोग कायं को 
प्रारम्भे करके विघ्नो के पडने से (कायं के बीचमेंही) रुक जाते हं ! परन्तु 
ग्राप एसे श्रेष्ठ पुरुष कायं को प्रारम्भ कर लेने पर विघ्नो से बार-बार परेशान 
किए जाने पर भो शुरू किए हुए कायं को पुरा करके ही छोड़ते हं 
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संस्कृत व्याख्या--श्रमात्य मत्रिन्‌ तथापि विघ्ने उपस्थिते सत्यपि प्रारब्ध 
कार्यम्‌ भ्रपरित्याज्यम्‌ एव न त्याज्यम्‌ एव । पर्यतु श्रवलोकयतु-- 

नीचै श्रधमपुरुषे विघ्नभयेन वाधाभीत्या न खलु नैव प्रारभ्यते कमं प्रस्तूयते । 
मध्या मव्यमप्रकारपुरुषा प्रारभ्य कार्य हस्ते गृहीत्वा विघ्नविहता प्रत्यूह 
वाधिता सन्त विरमन्ति निवर्तन्ते । त्वमिव भवानिव उत्तमगुणा श्रेष्टगुणयुक्ता 
पुरुपा विघ्नं अन्तरायै पुन. पुन वार वार प्रतिहन्यमाना रपि बाध्यमाना रपि 
प्रारब्ध प्रस्तुत कायम्‌ उद्रहन्ति पूर्णरूपेण सम्पादयन्तीत्यथं । 

टिप्पणी 

(१) प्रारब्धम्‌-- प्रक्रान्तम्‌, प्रस्तुतस्‌-घ्र--प्रा^८^रम्‌+-क्त कर्मणि) 
गुरू किया हुश्रा । (२) श्रयरिन्याज्यन्‌--परि+न्यज्‌-ण्यत्‌ कर्मणि परित्याज्य 
--त्याग दने योग्य ।! न परित्याज्यम्‌ म्रपरित्याज्यम्‌ (नञ्तत्‌०) । (३) विष्न- 
भयेन--वि^८हन्‌-+-क करणे घञर्थे विघ्न तस्मात्‌ भयम्‌ पचमी तत्पु° तेन । हेतौ 
तु --विघ्न के भय से। (४) विरमन्ति--"व्याडपरिम्यो रम नियम से 
परम्मेपद हृप्रा ! (५) त्वमिव उद्रटन्ति--उद्‌-वह्‌+-लट्‌ ग्रन्ति--पुणं करते 
ह । तेलग के श्ननुसार+- परित्यजन्ति नही छोडते है एेसा पाठ होना वाहिए । 
परन्तु (त्वमिवो्हन्ति' ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । यह पाठ द्यरूपकं 
से लिया गया हे । मन्दम के श्रनुसार दोनो ही पाठ उपयुक्त ह । इस इलोक मे 
पूर्णोपमा, व्यतिरेक श्रौर भ्रप्रस्तुतग्रगसाः श्रलकार हं । वसन्ततिलका छन्द है । 
रपि च-- 
कि शेषस्य भरव्यथा न वदुधि क्ष्मां न क्षिपत्येष र्त्‌ 
कि वा नास्ति धरिश्रमो दिवयतेरास्ते न य्िश्यलः । 





२०६ मुद्राराक्षसम्‌ 


किन्त्वङ्खीकृतमुत्सृजन्‌ कृपणवच्छलाध्यो जनो लज्जते 
निर्व्यूढं प्रतिपच्चवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रव्रतम्‌ ।\१८।। 

ग्न्वय--गेपस्य वपुपि कि भरव्यथा न यदेष क्ष्मा न दिपति? किंवा 
दिनपते परिश्रमो नास्ति यत्‌ निश्चलो न भ्रास्ते" किन्तु इलाघ्यो जनः 
ग्रद्खीकृत कृषणवन्‌ उत्मुजन्‌ लज्जते । हि प्रतिपन्नवस्तुषु निर्व्यूढम्‌ एतत्‌ सता 
गोत्रत्रतम्‌ 1} १८।। 

हिन्दी ब्रनुवाद--श्नौर भी--क्या शेषनाग के शरीर पर पृथ्वी के भारसे 
क्लेद नहीं होता है जो वे पुथ्वौ को श्रपने सिर से उतार कर नही फक देते हं ? 
श्रथवा दिन-रात चलने से सूयं को क्या परिश्रम नही होता जो ये स्थिर नही होते 
है ? किन्तु उत्तम पुख्ष श्रपने हाथ मं लिए हए कायं को नीच के समान छोडते 
हुए श्र्माता है । क्योकि स्वीकृत वस्तुनो के सम्बन्ध मं निर्वाह करना भ्र्थात्‌ 
उसका विधिपूवंक पालन करना महापुरुषो के कुल का धमं है । 
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सस्कृत व्याख्या--रोषस्य नागराजस्य वासुके वपुषि देहे कि भरव्यथा पृथ्वी. 
भारवहूनपीडा न भवति यत्‌ यस्मात्‌ एष दोष क्ष्मा पृथ्वी न क्षिपति रिरसा न 
श्रवनारयति ? अ्रस्ति एव पृथ्वीभारवहनपीडा इत्याशय । कि वा दिनपते मयस्य 
श्रविरतगमनात्‌ परिश्रमो न' न भवति "यतः एष॒ निद्चल ` अ्रचल त्यक्तगमन 
सन्‌ न श्रास्ते' एकतो न तिष्ठति, भ्रस्त्येवे परिश्रम इत्यथे । किन्तु वस्तुतस्तु 
“उनाध्यो जन ' प्ररसनीय पुरूष दोष इव सूये इव वा स्तुत्यो महापुरुष श्रद्खी- 
कृत" स्वीकृत कमं पणवत्‌' कापुरुष इव “उत्सृजन्‌ परित्यजन्‌" लज्जते जिट्धेति 
प्रतिपन्नवस्तुषु ब्र द्खीकृतवस्तुविषयेषु निव्यूढम्‌ निर्वाह (भावे क्त ) एतद्धि एतदेव 
सता साधूना गोत्रव्रतम्‌ कुलधमं । सन्त प्रारब्धम्‌ श्रव्यमेव समापयन्ति इत्यं । 
तत्‌ यत्तता भवान्‌ मा भूत्ते विघ्ननिवंद । 


रिप्पणी 


(१) श्ञेष--पातातते मे सर्पो के राजां हँ जिनके सिर पर पुथ्वी का भार 
रक्खा हप्र है । यह बात पुराणो से विदित होती है । (२) दिनपते- परिश्रमः-- 
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सूर्यं को परिम । एसा भाव श्रन्यत्र भी है--नेषः सदैवाहितभूमिभारो भनुः 
सकृद्‌ युक्ततुरङ्च एव" ! (३) उत्पुजन्‌--उद्‌+^सुज्‌--रतु हेतौ "लक्षणरैत्वोः 
क्रियाया ' । (४) इलाध्य.--प्रनसनीय । इलाघ्‌+ण्यत्‌ कमंणि--योम्य पुरुषं । 
(५) नि््यढम्‌-निर्‌-वि--वह्‌ ¬+ क्न भावे पूणं करना । इस रलोक मे भ्र्थान्तर- 
न्यास ब्रलकार उपमा प्रनकार से मकौणं है । गार्दूलविक्रीडित छन्द है । 

राक्षसः--सखे ! प्रारब्धमपरित्याज्यमिति प्रत्यक्षमेव॑त- 
स्धवताम्‌ । ततस्ततः ? 

विराधगुप्तः--ततः प्रमृति चाणक्यहतकश्चन्द्रगुप्तस्य 
शरीरे सहस्रगुणमप्रमत्तः, एभ्य एव ईदृशं भवतीव्यन्विष्य 
निगृहीतवान्‌ कसुमपुरनिवासिनो य॒ष्मदीयानाप्तपुरुषान्‌ । 

राक्षसः-- (सोद्वेगम्‌) वयस्य † कथय कथय को के 
निगृहीताः ? 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ! श्रादावेव तावत्‌ क्षपणको जीव- 
सिद्धिः सनिकारं नगराचिर्वासितः। 


राल्षसः-- (श्रात्मगतम्‌) एतावत्‌ सह्यं, न निष्परिग्रह 
स्थानपरिथरंशः पीडयिष्यति । (प्रकाशम्‌) सखे ! कमपराध- 
मुदिश्य निर्वासित एषः ? 


विराधगुप्तः--एष दुरात्मा राक्चसप्रयुक्तया विषकन्यया 
पवेतेश्वरं घातितवानिति 


राक्षसः-- (स्वगतम्‌) साधु कौटिल्य! साघु) 
परिहृतमयशः पातितमस्मासु च घातितोऽ्धंराज्यहरः । 
एकमपि नीतिबीजं बहूफलतामेति यस्य॒ तव ।।१६।। 

भ्रन्वय--ग्रघंराज्यहर घातित , ्रयद॒ परिहृतम्‌ भ्रस्मासु पातितम्‌ च। 
यस्य॒ तव एकमपि नीतिवीजम्‌ बहुफलताम्‌ एति ।\१६॥ 


हिन्दी श्नुवाद--राक्षम--मित्र, श्राप तो यह प्रत्यक्ष रूप से देख रहे ह 
किं शुरू किया हूुश्रा कायं मेरे द्वारा श्रपरित्याज्य है श्र्थात्‌ मेने उसे नही छोड़ा 
है अर्थात्‌ पूरा करके ही रहूंगा । 
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५ 


विराधगुप्त--उसौ समय से वह्‌ दुष्ट चाणक्य चन्द्रगुप्त कौ शरीर-रक्षा मं 
इतना सावधान है कि कु पुधिये मत । इसीलिए तो इन लोगो से एसा-एेसा हो 
सकता है--यह समञ्च कर कुयुमयुर के निवासी श्रापके विश्वासपात्र पुरुषो को 
उसने पकड रखा हे । 

राक्ष-- (उद्विग्न होते हए) भित्र बताप्रो, कौन-कौन से लोग पकड लिए 
गए ह्‌ ? 

च | ! प्रारम्भे ही तो क्षपणक जीवसिद्धि को लीजिए 

जो श्रपमान के साथ पाटलिपुत्र से बाहर निकाल दिया गया है । 

राक्षस--(श्रपने मन मे) यह तो किसौ प्रकार सहा जा सकता है । बिना 
बाल-बच्चे वाले जौवसिद्धि को निष्कासन से क्या कष्ट होगा? (सुना कर) 
किम श्रपराध के कारण यह देहा से निकाल दिया गयाहै? 

विराघगुप्त--इसी ने राक्षस द्वारा नियुक्त की गई विषकन्या से पवंतेशवर 
का वध कराया था) 

राक्षस-- (श्रपने मन मे) श्रच्छा, चाणक्य ! श्रच्छा ! श्रपने ऊपर से रपय 
हटाकर हम लोगो के ऊपर लाद दिया; दूसरी शरोर श्राषे राज्यके श्रधिकारी 
कामी प्राण ले लिया। उसको कूटनीति के एक हौ बीज से ग्रनेक प्रकारके फल 
निकलते जा रहे हं । 
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संस्छृत व्याख्या--सखे मित्र प्रारव्धम्‌ श्रपरित्याज्यम्‌ न त्याज्यम्‌ इति 
प्रत्यक्षम्‌ चक्षुविषयम्‌ एव एतत्‌ इदम्‌ भवताम्‌ । तत. तत" एतस्मिचन्तरे किम्‌ 
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भ्रभवत्‌ । तत प्रभृति तस्मात्‌ कालात्‌ एव॒ चाणक्यहतक दुरात्मा चाणक्यः 
चन्द्रगृप्तस्य मौर्यस्य शरीरे काये सहस्रगुणम्‌ श्रप्रमत्त सावधान , एभ्य एव 
ईद्दा भवति सजायते इति अनन्विष्य ज्ञात्वा निगृहीतवान्‌ दडितवान्‌ कुसूमपुर- 
निवासिन पाटनिपुत्रजनान्‌ युप्मदीयान्‌ श्रात्मपुरुषान्‌ विदवस्तजनान्‌ (सोद्वेगम्‌) 
वस्य सखे कथय कथय वद वद के के निगृहीता दण्डिता ? श्रमात्य मत्रिन्‌ 
ग्रादौ एव प्रारम्भे एव तावत्‌ तु क्षपणक जीवसिद्धि इति नाम सनिकार श्रपमान- 
पु्वंक्म्‌ नगरात्‌ निर्वासित निष्कासित । (्रात्मगतम्‌ स्वमनसि) एतावत्‌ 
सह्य सहनयोग्यम्‌ न निष्परिग्रह विभवहीन पीडयिप्यति क्लेगयिष्यति (प्रकाशं 
सर्वान्‌ श्रावयित्वा) कम्‌ श्रपराधम्‌ उद्धिव्य कस्मात्‌ दोषात्‌ निर्वासित निप्कासित 
एष क्षपणक जीवमिद्धि । एप श्रय दुरात्मा दुष्ट राक्षसप्रयुक्तया राक्तस- 
नियुक्नया विषकन्यया पवेतेश्वर घातितवान्‌ इति हतवान्‌ इति । (स्वगतम्‌ 
स्वमनमि) साघु सुष्टु कौटिल्य चाणक्य । साधू सुष्टु । परिहूतम्‌ नष्टम्‌ श्रयदा 
कलद्धु , पातितम्‌ श्रारोपितम्‌ च श्रस्मायुं । धातित व्यापादित भ्रधंराज्यहूर 
प्रधराज्यस्य भागी । यस्य तव एकमपि श्रद्ितीयमपि नीतिवीज जीवसिदि- 
निप्कासनात्मको नीतिहृतु बहुफलताम्‌ एति गच्छति । प्राय --एकेन प्रयोगेण 
त्वया त्रीणि फलानि साधितानि वयन्तु वहूनि अ्रपि प्रयुज्य चन्द्रगुप्तवधरूपम्‌ 
एकमपि न साधयाम । तत्‌ इलाघध्योऽसि त्व हताङ्च वयम्‌ इति निवेद । 


टिप्पणी 


(१) प्रत्यक्षम्‌--श्रक्ष--इन्द्रिय। अ्रक्षाणि प्रतिगत प्रत्यक्षम्‌ श्रक्ष्णो- 
प्राभिमुख्यम्‌ इत्यर्थे (भ्नव्ययीभाव स ०), श्रतिपरसमनुम्यो अक्ष्ण ' इति सूत्रेण 
समासान्तटच्प्रत्यय । (२) सहस्रगुणम्‌- सहस्र गुणा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 
यथा तथा । सहख का ब्रथं ठीक हजार ही नही है । (३) ुष्मदीयान्‌-- युष्माकम्‌ 
इमे इति धयुप्मद्‌+छ--ईय । (४) निष्परिग्रहम्‌--परिगृह्यते इति परिग्रह 
भ्रप्‌ कमणि परिग्रह्‌ --सामान । निरस्त परिग्रह भ्रनेन बहु त्री०- जिसके 
पास कुछ वस्तु न हो । “इदुदुपधस्य” इति पत्वम्‌ । भ्राप्तपुरुषान्‌--विरवस्त- 
जनान्‌ । (५) श्रधेराज्यह्र -भ्राधा राज्यका अधिकारी) श्रध॑ज्च तत 
राज्यम्‌ प्रधेराज्यम्‌ (कमं० धा०), हरतीति हर हू-ग्रच्‌ कतरि, गरधराज्यस्य 
हर पष्ठी नत्पु० । (६) ददहुफतताम्‌--वहूनि फलानि यस्य स वहुफल 
बहुत्रीहि रा० । तस्य भाव तत्ता, ताम्‌ । यहां पर चाणक्य की नीति के वीज से 

मु ग्¶५ --१४ 
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तीन प्रकार्‌ के फलो की प्राप्ति हूर)! (१) श्राधें राज्य का पाने वाला मारं 
डाला गया। (२) वदनामी दूर हौ गई (३) वदनामी हम लोगो के ऊपर 
डाली गई! इम ज्नोक मे काव्यलिग श्रलकार है, ग्रौर भ्रार्यां छन्द है । 

(प्रकाशम्‌) ततस्ततः ! 

विराधगुप्त--ततश्चन्दरगुप्तशरी रमभिद्रोग्धुमनेन व्यापा- 
रिता दारवर्मादय इति नगरे प्रख्याप्य शकटदासः शूल- 
समारोपितः । 

राक्षसः--(साल्रम्‌) हा सखे ! शकटदास ! श्रयुक्त- 
स्तवायमीदृशो मृत्युः ! ! अ्रथवा, स्वाम्यथमुपरतो न शोच्य- 
स्त्वमसि; वयमेवात्र शोच्याः--यं नन्दकूलविनाशेऽपि 
जीवितुमिच्छामः। 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ! स्वाम्यथं एव साधयितव्य इति 
प्रयतसे । 

राक्षसः--तखे ! -- 

्रस्माभिरमुमेवाथेमालम्न्य न निजीविषाम्‌ । 

परलोकगतो देवः कृतघ्नेर्नानुगम्यते ।\२०।,। 


श्नन्वय--प्रमुमेव प्रथं न जिजीविषाम्‌ प्रालम्ब्य, कृतघ्न प्रस्माभि परलोक- 
गतो देवो न भ्रनुगस्यते ।।२०॥। 


हिन्दी श्रनुवाद-- (सब को सुनाकर) इसके बाद क्या हुमा ? 

विराधगुप्त--तब चन्द्रगुप्त की हत्या के लिए दारुवर्मा इत्यादि को टीक 
करना इसी का कायं था, इस प्रकार की ख्याति पाटलिपुत्र भर मे कराकर शकटदास 
को श्रूली पर चढा दिया गया । 

राक्षत--(श्रखो मं अस भरे हए) हाय मित्र! शकटदास ! तुम्हारी 
इस प्रकार कौ मृत्यु उचित नही है । श्रथवा स्वामी के लिए तुमने श्रपने प्राण 
सम्पण कर दिए, तुम जोक करने योग्य नही हौ, हम लोग यहाँ शोक करने योग्य 
ह, जो नन्द्कुल के नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहना चाहते हे । 

"र { स्वामी का ही प्रयोजन सिद्ध हो, इसलिए श्राप प्रयत्न 
कर रहे हं, 

राक्षस--मित्र ! जौने की इच्छा से नही बल्कि इसी प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए श्रकृतन्न हेम लोग मरे हए स्वामी का अ्रनुसरण नही कर रहे ह । 


द्वितीयोऽङ्कः २१९१ 
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सस्छृत व्याख्या-- (प्रकावम्‌ सर्वान्‌ श्रावयित्वा) तत॒ तत एतस्मिन्नन्तरे 
किम्‌ ? तत॒ एतम्मिन्ननर चन्द्रगुप्तवरीरम्‌ मो्यकायम्‌ म्रमिद्रोग्धुम्‌ नाचयितुम्‌ 
ग्रनेन श्रमुना व्यापारिना नियुक्ता दारुवर्मादय दारुवमप्रभूतय इति नगरे 
नगर्य्यां प्रख्याप्य उद्घोप्य गकट्दास्र बलम्‌ श्रारोपित स्थापित ! (सास्रम्‌ 
ग्रश्रुभि सह्‌) हा मित्र॒ ककटदास। भ्रयुक्त अ्रनुचित तव श्रयम्‌ एषः 
ईद्ग एतादृक्‌ मृत्य प्राणना । ग्रथवा स्वाम्यथम्‌ स्वामिकार्यार्थम्‌ उपरतः 
मृत न शोच्य गोचनीय. त्वम्‌ श्रसि वयम्‌ एव भ्रत्र भ्रस्मिन्‌ ससारे शोच्याः 
सोचनीया --ये नन्दकुनविनागेऽपि विनष्टेऽपि नन्दवदो जीवितुम्‌ प्राणधारण 
कतुम्‌ इच्छाम वाञ्छाम । ञ्रमात्य मत्रिन्‌ स्वाम्यथं स्वामिका्येम्‌ एवं साधयितव्यः 
सम्पादनीय. इति प्रयतसे प्रयत्न करोषि । सखे मित्र भ्रमुम्‌ एव उक्तरूपमेव 
ग्रथं प्रयोजनम्‌, न जिजीविषाम्‌ प्राणधारणेच्छाम्‌ भ्रालस्व्य भ्राध्ित्य कृतघ्न 
कृतोपकारानभिज्ञे भ्रस्मामि परलोकगत लोकान्तरे प्राप्त देव स्वामी नन्द 
इत्यथं न ग्रनुगस्यते न भ्रनुलियते । 


टिप्पणी 


(१) अूलमारोपित --गूलम्‌ आरोपित -- चूली पर चढा दिया गया । 
(२) श्रसिद्रोग्धुम्‌-रभिजिघासितुम्‌-मारने की च्छा से । प्रमि दरह्‌ + 
तुमुन्‌ । (३) अ्युक्तरूप --भ्रतिगयेन प्रयुक्त इति श्रयुक्त+रूपप्‌ प्रगसायाम्‌ । 
(४) शोच्य.--ग्रवर्यम्‌ शोचनीय इति बुच्‌ ण्यत्‌ कर्मणि “ण्य श्रावर्यक" ति 
कुत्व न । (५) स्वाम्यथ--स्वाम्यथं साधयितव्य इति एव प्रयतसे-- स्वामी का 
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कायं मिद्ध होगा इसलिए प्रयत्न कर रहं हौ ( भ्रन्यथा जीवन त्याग देते ) । 
(६) निजौविषाम्‌--जीवितुमिच्छा इति जीव सन्‌ भ्र भावे जिजीविषा जीने 
कौ इच्छा- नाम्‌ । “्रालस्व्य” का कमं है । (७) कृतघ्नः--कृ-+-क्त कर्मणि 
कृतम्‌--की गई सेवा ्र्थात्‌ किया गया उपकार तत्‌ हन्ति विस्मरणेन इति 
कृत--हन्‌--क कर्तरि 'सूलविभुजादिम्य क ` इत्यनेन-कृतघ्ना । उपकार न 
मानने वाले, अकृतज्ञ) इम इलोक मे काव्यलिग श्रौर परिसख्या श्रलकारो की 
ससूष्टि है अनुष्टुप्‌ छन्द हं । 

विराधगुष्तः--ग्रमात्य ! नैतदेवम्‌ ! (शअ्स्माकममुमेवाथ- 
मित्यादि पुनः पठति \) 

राक्षसः--सखे ! कथ्यतामपरस्यापि सुहूद्व्यसनस्य श्रवणे 
सज्जोऽस्मि । 

विराधगुप्तः--तत एतदुपलभ्य चन्दनदासेनोपारूढसाध्व- 
सेनापवाहितममात्यकलत्रम्‌ । 

राक्षसः--सखे ! क्रूरस्य चाणक्यवटोः विरुढमयुक्तमनु- 
ष्ठितं चन्वनदासेन । 

विराधगुष्तः--ननु ग्रयुक्ततरः सुहद््रोहः । 

राक्षसः--ततस्ततः ? 

विराधगुष्त--ततो याच्यमानेनापि यदा न स्मपितम- 
तेनाऽमात्यकलत्रं ततः कुपितेन चाणक्यवदुना । 

राश्चसः--(सोद्रेगं) स खलु व्यापादितः ? 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ! न खलु व्यापादितः, किन्तु 
गृहीतगृहसारः सपुत्रकलत्रः संयम्य बन्धनागारे निक्षिप्तः । 

राक्षसः--ततः कि परितुष्टः कथयसि--श्रपवाहितमनेन 
राक्षसकलच्रम्‌" इति । ननु वक्तव्यं संयतः सकलच्रो राक्षसः 
इति । 

हिन्दी श्रनुवाद-विरःधगुष्त--पंत्री ! एसी बात नही है । श्रस्साकम- 


मूमेवा्थंमित्यादि' उलोकं फिर पठता है । 
राक्षस--बताप्नो, इसरे सित्र की भी विपत्ति सुनने को प्रस्तुत हूं । 


द्वितीयोऽद्ु २१३ 


विराधगुप्त--तब शकटदास कौ घटनां कां समाचार सुनकर चन्दनदास 
ने भयभीत होकर श्रमात्य के परिवार को कहौ दूमरी जगह भेज दिया | 

राक्षस--चन्दनदास ने उस दुष्ट चाणक्य के विरुद्ध यह श्ननुचित कायं किया । 

विराधगुप्त--निक्चय ही मित्रता का न निभाना इससे भी श्रधिक अनुचित 


होता । 

राक्षस--इसके बाद ? 

विराधगुप्त--जव इसके द्वारा मांगे जाने पर भी श्रमात्य का परिवार न सौपा 
गया तो इष्ट चाणक्य ने कद्ध होकर । 

राक्षस--(उदिग्न होकर) क्या वहु मार डाला गया? 

विराधगुपष्त--म्री ! मार तो नही डाला गया, किन्तु उसकी सारी धन- 
सम्पत्ति छीन ली गई श्नौर वह जेल सं डाल दिया गया। 

राक्नस--तवब बहुत खु्ञ होकर क्यो कह रहै हो कि इसके द्वारा राक्षस का 
परिवार दूसरी जगह हटा दिया गया, एसा कहना चाहिए कि परिवार सहित 
राक्षस पकड लिया गयाः एसा । 
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टिप्पणी 
(१) सज्ज-तंयार । सस्न्‌+श्रच्‌, विभक्तिकार्यम्‌ । (२) एतदूपलभ्य-- 
एतत्‌ का भ्रारय शूलारोपणम्‌ नही वत्कि शूलारोपणार्थ--ग्रहणम्‌ । (३) श्रप- 
वाहितम्‌--श्रप-+-वह्‌-+-णिच्‌, क्त कर्मणि--हटाया गया । (४) सुहद््रोहः-- 
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मित्र के विरुद्ध श्राचरण । सुष्टु हृदयमस्य इति सुहृत्‌ (बहुव्रीहि स०)› हृदयस्य 
हृदादेग । तस्मै द्रोह (युप्नुपा स ०) । (५) गृहीतगृहसार - गृहस्य सार शरेष्ठवस्तु 
गृह्मारम्‌ गृहीत गृ ट्सारमस्य । ( द ) बन्धनागारे--बन्ध्‌+- त्युट्‌ ग्रधिकरणे 
वन्धनञ्च नदगारञ्च (रनर स०) । (७) प्रतीहारभूमिम्‌-फाटक । (८) स्यात्‌ 
--मम्भावनाया लिड! (€) भव्यम्‌-- मवति इति भूयत्‌ कतरि भन्यगेय'-- 
इत्यादिसूत्रेण निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । (१०) उपारूढसाध्वसेन--उपारूढ समृत्पन्ं 
साध्वस भय यस्य स॒ उपारूढसाध्वस वहुव्रीहि स° तेन । (११) श्रयुक्ततर -- 
ग्रतियेन प्रनुचित ¦ (१२) ्रस्माकममुमेवाथंम्‌--दसका तात्पयं है कि स्वामी 
का कायं सम्पच्च किए विना उसका श्रनुगमन करने वाले कृतघ्न होते है, श्राप तो 
स्वामी का कायं सम्पन्न करने के लिए जीवित है, श्रत म्राप कतघ्ननही हें । 

(प्रविश्य पटाक्षेपेण पुरुषः) जेदु अ्रमच्चो । श्रज्ज ! एसो 
क्खु सग्रडदासो पडिहारभूमिमुबत्थिदो (जयत्वमात्यः \ श्राय ! 
एष खलु शकटदासः प्रतिहारभूमिमुपस्थितः ।)} 

रा्सः--प्रियवदक ! श्रपि सत्यम्‌ ! 

प्रियवदकः--कि श्रलिग्नं श्रमच्चपादेयु विणिवेदेमि ? 
(किमलीकममात्यपादेषु विनिवेदयामि ? ) 

राक्षसः--सखे ! विराधगुप्त ! कथमेतत्‌ ? 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ! स्यादेतदेवं यतो भव्यं रक्षति 
भवितव्यता । 

राक्षसः--श्रियवदक ! यद्येव, तत्‌ कि चिरयसि ? क्षिप्र 

प्रवेशय तम्‌ । 

प्रियवदकः-जं श्रमच्चो ्राणवेदि त्ति! (यदमात्य ग्राज्ञा- 
पयति ।) (इति निष्क्रान्तः ।) 

(ततः प्रविशति सिद्धाथेकेनानुगम्यमानः शकटदासः ।) 

श्कटदासः-- (दृष्ट्वा स्वगतम्‌) -- 

दृष्ट्वा मौ्येमिव प्रतिष्ठितपदं शलं धरित्यास्तले 

तल्लक्ष्मीमिव चेतसः प्रमथनीमुन्मुच्य वध्यस्रजम्‌ । 
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श्रुत्वा स्वाम्युपरोधरोद्रविषमानाध्माततयेस्वनाद्‌ 
न ध्वस्तं प्रथमाभिघातकठिनं सस्ये मदीयं सनः ।\२९१।। 


ग्रन्वय--मन्ये प्रथमाभिघातकठिन मदीय मन मौयंमिव धरित्यास्तले 
प्रतिप्ठिनिपद बून दुष्ट्वा तल्लक्ष्मीमिव चेतसं प्रमथनी वध्यसखरजम्‌ उन्मुच्य स्वा- 
म्यूपरोधरोद्रविपमान्‌ अ्राघ्माततूरयस्वनान्‌ श्रुत्वा न ध्वस्तम्‌ ।।२१।। 

हिन्दी श्रनुवाद--(पदं को हटाते हृए एक सेवक का प्रवेश) श्रमात्य कौ 
जय हौ, श्रायं, यह्‌ चकटदास दरवाजे पर उपस्थित हुं । 

राक्षस---प्रियवदक, क्या यह बात सत्य हे? 

प्रियवदक~--क्या श्रसात्य के श्रागे श्रसत्य बोलूंगा ? 

राक्षस--सखे विराधगुप्त, यह कसी बात है? 

विराघगुप्त--ग्रमात्य ! सभवत. यह एसा हौ कि भाग्य ने उन्हे बचा 
दिया हो) 

राक्षम--प्रियंवदक--श्रगर एसी ही बातहैतोदेरक्यो कर रहैहो? 
जल्दी श्रन्दर ले श्राग्रो। 

प्रियवदक--जेसी भ्रमात्य श्राज्ञा दे । (एसा कहकर बाहर निकलता है) (तब 
सिद्धार्थक के दवारा श्रनुगमन किया जाता हृश्रा शकटदास श्रन्दर प्रवेश करता हे ¦) 

लकटदास--देखकर (श्रपने मन मं) मे समन्नता हूं कि पहले कौ चोटों 
से कठोर बना हश्रा मेरा हदय चन्द्रगुप्त के समान पृथ्वी के अ्रन्दर गड हए मूल 
भाग बालि शल-दड को देखकर श्रौर उस चन्द्रगुप्त को लक्ष्मी की तरह हृदय को 
नष्ट करने वाली वध-सुचक माला को पहन कर स्वामी की हत्या के समान मयकर 
तथा कानों को कठोर नगने वाली बजाई गई तुरही के श्रब्दो को सुन कर टुकडे- 
टुकड़े नही हो गया । 
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सस्छृत व्याख्या--मन्ये तकंयामि प्रथमाभिघातकठिन प्रथमा पूरवंप्राप्ता ये 
ग्रभिघाना प्रहारा तै कठिन घनीभूत मदीय मम मन हृदय मौयंमिव चन्द्रगुप्तमिव 
धरित्या वसून्धराया तले पृष्ठे प्रतिष्ठितपद बद्धमूल शूल वधा्थलौहदण्ड दुष्ट्वा 
ग्रवलोक्य नल्लकष्मीमभिव चन्द्रगुप्तश्चियमिव चेतस हदयस्य प्रमथनी विदारणी 
वव्यस्रज व्यचि ह्वभूना रक्वकुयुममाला, उन्मुच्य परिधाय स्वाम्यूपरोधरौद्रविषमान्‌ 
स्वामिन प्रभो नन्दस्य य॒ उपरोध हिसा तदिव रोद्रान घोरान्‌ विषमान्‌ ककंडान्‌ 
ग्राघ्माततूरयस्वनान्‌ ताडितडिण्डिमशब्दान्‌ श्रुत्वा भ्राकप्यं न विदीणेम्‌ न द्विधा 
भूतम्‌ । 

टिप्पणी 

(१) ज्कटदास --ग्रियवदक राक्षस का प्राचीन सेवक था, जो शकटदास 
को ग्रच्छी तरह से जनता था । इसीलिए वह्‌ यह नाम लेकर सूचित करता है । 
(२) प्रतिहारभूमिम्‌--दरवाजे पर रारि प्रतीहार ' इत्यमर । (३) चिरयसि- 
चिर बहुत देर । चिर करोषि इति चिर+णिच्‌ (नाम धातु) लट्‌ तिप्‌ “चिरायते 
खलु ग्रावृत्त ”। (४) प्रमथनीम्‌--करुचलने वाली । प्रमथ्यते श्रनया इति 
प्र+-मथ्‌+ल्युट्‌ करणे प्रमथनी । प्रमथित्‌ शीलम्‌ अ्रस्या इति प्र+मथ्‌+-धिनुण्‌ 
कतरि प्रमाथिनी शुद्ध है, परन्तु इसये छद भग हौ जातादहै। मेरा सिर 
चक्कर खाता है, मौयं के भाग्य को देखकर मेरी चेतना नष्ट हौ जाती है । मुञ्च 
इसका प्रतिदिन सामना करना पडता है, इसनिए मृत्यु की माला पहन कर मँ 
प्रतिदिन स्थिर खडा रहता हूं । (५) भवितव्पता--हौनी, भाग्य 1 भू+तव्यत्‌+ 
क्त+-टाप्‌ (६) सखे विराधगुप्त--श्रार्चयं तथा भ्रानन्द के सागर मे हिलोरे 
लेता हृ्रा भावृक राक्षस यह भूल गया है कि जिस प्रियवदक के सामने म्रभी कु 
क्षण पूवं विराधगुप्त के अ्रसलियत को छिपाने का ढोग किया था उसी के सामने 
श्रव सव प्रकट हौ जाने दे रहा है । यह्‌ है राक्षस की दु्बेलता । (७) सरनम्‌- 
वध के पूवं श्रपराधी को माला पहना दी जाती है। (८) स्वाम्युपरोध-- 
उप~-रुष्‌+घच्‌ भवे उपरोध --रुकावट, घेरा, यहाँ इसका श्रथं {हिसा- 
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मृत्यु है । विभिन्ना समेम्य विषमा 'सुविनिर्दुभ्यं सुपिसूतिसमा “ इति षत्वम्‌; 
रौद्र-देखने मे, विषम मे । रौद्रास्च ते विषमाश्च कर्मघा--स्वाम्युपरोधेन 
रौद्रविषमा --स्वामी कौ हिसा से भयकर श्रौर विषम । उप^रुध्‌+-घन्‌ भावे 
उपरोध । (€) ध्वस्तम्‌- नष्ट, ध्वस्‌--क्त कतरि (१०) प्रथमाभिघात-- 
पहले कौ चोटे (११) मौरयप्रतिष्ठा, मौर्यलक्ष्मीस्थिरता, स्वामिनाद । 
(१२) श्राघात--श्रा सम्यक्‌ हननम्‌ इति त्रा~+-हन्‌+-घन्‌ भवे श्राघात । तस्य 
तूये , तस्य स्वनान्‌, श्रुत्वा" का कमं । इस पद्य मे काव्यलिग, उत्प्क्षा ग्रौर उपमा 
ग्रलकारो कौ मसृष्टि है, इसमे बार्दूलविक्रीडित छन्द दै । 

(नाटयेनावलोक्य सहर्षम्‌) अ्यममात्यराक्षसस्तिष्ठति । 
य एषः,-- 

ग्रक्षीणभवितिः क्षीणेऽपि नन्दे स्वास्यथमुद्रहन्‌ । 

पृथिव्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थितः ।\२२।। 

ग्रन्वय--नन्दे क्षीणेऽपि ्रक्षीणभक्ति स्वाम्य्थम्‌ उद्रहन्‌ पृथिव्या स्वामि- 
भक्नाना परमे प्रमाणे स्थित ।।२२।। 


हिन्दी श्रनुवाद--(श्रभिनय के साथ देखकर प्रसन्नतापुवंक) यह संत्री 
राक्षत, जो कि नन्द के नष्ट हो जाने पर भौ स्वामी के प्रति पुणं भक्ति रखते 
हए तथा स्वामी के कायं को करते हुए पृथ्वी पर स्वामिभक्तो के प्रथम श्रेणी 
मं स्थित हं। 
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संस्कृत व्याख्या--य एष नन्दे क्षीणे श्रपि मृते श्रपि स्वयम्‌ श्रक्षीणा 
स्रपरिहीना भक्ति ' यस्य ताद्र सन्‌ स्वामिनो' नन्दस्य भ्र्थं कार्यम्‌ "उद्वहन्‌" धार- 
यन्‌ "पृथिव्याः जगति स्वामिनि प्रभौ ये भक्ता भ्रनुरक्ता तेषा परमे सर्वाधिके 
श्रमाणे" मात्राया स्थित वतमानो दश्यते" । आत्मदृष्टान्तेन इय हि स्वामिभव्ते 
परमा मात्रा इत्युपदिदाति इव इत्यर्थं । 

टिप्पणी 

(१) श्रक्षीण--क्षि+ क्त कतरि क्षीण -नष्ट हूश्रा । न क्षीणम्‌ अरक्षीणम्‌, 

सामान्ये नपुसकम्‌, तादु भक्तियेस्य । (२) क्षौणे--क्षि+क्त कर्तरि क्षीणः 
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स्थित -मरा हृप्रा । (३) उद्रहन्‌--धारण करता हृश्रा । उद्‌+वह्‌ शतृ । 
(८) प्रमाणे--प्रमीयने ्रनेन इति प्र+मा-+ल्युट्‌ करणे प्रमाणम्‌ । (५) परमे 
प्रमाणे--मवसे ऊंची कोटि मे, राश्चस प्रथमध्रेणी का स्वामिभक्त था। ईस 
नोक मे विभावना श्रलकार तथा भ्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

(उपसृत्य) जयत्वमात्यः । 

राक्षसः-- (विलोक्य सहर्षम्‌) सखे शकटदास ¦ दिष्ट्या 
कोटित्यगोचरगतोऽपि दृष्टोऽसि, तत्‌ परिष्वजस्व माम्‌ ! 


(शकटदासस्तथा करोति) 

राक्षसः--(तं परिष्वज्य) इवमत्रासनमास्यताम्‌ । 

शकटदासः--यदान्ञापयत्यमात्यः । (इति नाट्येनोप- 
विष्टः।) 

राक्षसः--सखे शकटदास । ग्रथ कोऽयमोदृशस्य मे हदया- 
नन्दस्य हेतुः ? 

शकटदासः--(सिद्धा्थक निदिश्य ) अ्रमात्य ! त्रियसुहूदा 
सिद्धाथेकेन घातकान्‌ विद्राव्य वधस्थानादपवाहितोऽस्मि | 


राक्षसः-- (सहम्‌) भद्र सिद्धाथेक ! काममपर्याप्तमिद- 
मस्य प्रिथस्य, तथापि गृह्यताम्‌ \ (इति स्वगात्रादवतायं 
भूषणानि प्रयच्छति \) 

सिदार्थकः-- (गहीत्वा पादयोनिपत्य स्वगतम्‌) श्रग्रं क्खु 
श्रज्जोबदेसो । होदु । तह करिस्सम्‌ । (प्रकाशम्‌) भ्रमच्च ! 
एत्थ मे पठमप्य बिट्ठस्स णत्थि कोबि परिचिदा, जाह पदं 
श्रमच्चस्स प्पसादं णिक्लिविश्र णब्बुदो भविस्सं; ता इच्छामि 
ग्रहं इमाए मुहिश्राए मुर्िदं श्रमच्चस्स ज्जेब भाण्डागारे 
णिक्छिबिदुं । जदा मं एदिणा प्पग्रोश्रणं भविस्सदि, तदा 
गेहिणस्सं । (श्रयं खल्‌ श्रार्योपदेशः ! भवतु । तथा करिष्यामि । 
ग्रमात्य ! भ्रत्र मे प्रथमप्रविष्टस्य नास्ति कोऽपि परिचितः, 
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यत्रेमसमात्यस्य प्रसादं निक्षिप्य निवृत्तो भविष्यामि; 
तदिच्छाम्यमेतया मुद्रया मुद्रितममात्यस्यव भाण्डागारे 


निक्षेप्तुम्‌ । यदा मे एतेन प्रयोजनं भविष्यति, तदा ग्रहीष्यामि \} 

हिन्दी श्रनुवाद--(पास जाकर) मत्री की ज्य ही) 

राक्षस-- (देखकर खुशी के साथ) मित्र ज्ञकटदास, भाग्य से चाणक्य की 
द्ष्ठि में पड जाने पर भी दिखाई पड हौ, तो मुञ्चे छाती से लगाप्रो । 
(लकटदास वसा करता हे ।) 

राक्षस--(उते छाती सै लगाकर) यह यहां पर श्रासन है, बिए ! 

सकटदाप--मत्रौ जौ जो श्राज्ादेते हं (इस प्रकार भ्रभिनय के साथ बेंठ 
जाता हे) 

राक्षप्त--मित्र श्रकटदास ! तो यह कौनदहे जो इस प्रकार मेरे हृदय केः 
ग्रानन्द का कारण हे" 

श्करदास--(सिद्धाथक को श्रोर इशारा करके) श्रसात्य, प्यारे मित्र 
सिद्धाथक ने वधिको को उरा-धमका कर मुञ्चे वध-स्थानसे दूर कर दिया। 

राक्षस-- (प्रसन्नता के साथ) 1 महालय सिद्धाथक, यद्यपि मेरी खुशी के 
समान यह जो कु तुम्हं दे रहा हं नही है, फिर भी इसे ग्रहण कर लो । 
(इस प्रकार कहकर श्रपने शरीर से उतार कर श्राभूषण देता है) 

मिद्धाथेक--(श्राभूषणो को लेकर, राक्षस के पर पर गिरकर) (अपने 
मन मे) यहु निहचय हौ श्रायं चाणक्य कौ श्राज्ञा है) श्रच्छा, वेसा ही करूगा। 
(सुनाकर) मंत्रीजी, म पहिलीही बार यहांश्रा रहाहं कोई मेरा परिचित 
नही है" जिन जगह श्रमात्य का दिया हूश्रा यह पारितोषिक धरोहर के तौर 
पर रलद्‌ं शओ्रौरश्ाननही जाऊं! मतो यही चाहता हूं कि श्रमात्यकेही 
खजाने मं यह इच मुद्रा से मुद्रित कर दिया जाय श्रौर रख दिया जाय । जब 
मुञ्रे इसकी जरूरत पड्गौ नो मे इसे ले लूंगा । 
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टिप्पणी 

(१) परिष्वजस्व--परि+स्वञ्ज्‌+लोट्‌--स्व-- "उपसगात्‌ सुनोति-- 
इनि षत्वम्‌” । (२) कोऽय मे-हेतु--कर्ता है, तुम्हे फिर से देखने के लिए मँ 
किसका ऋणी हँ । (३) घातकान्‌-- घ्नन्ति इति हन्‌+ण्वुल्‌ कतरि घातका -- 
प्राण लेने वाले। (४) विद्राव्य--वि-~+द्रू+-णिच्‌~ल्यप्‌-भगाकर । (५) 
ग्रपहूत -दूर ले जाया गया । (६) कौटिल्यगोचरगतः-- कौटिल्यस्य गोचर , 
त गत --चाणक्यसमीपम्‌ प्राप्त इत्यथं --चाणक्य के पास जाकर ! (७) श्रार्यो- 
पदेश --ग्रायं (चाणक्य) का उपदेश है। ध्यान रहे कि सिद्धाथंक वस्तुत 
चाणक्य का मित्र एव गुप्तचर है । इस कथन का सम्बन्य प्रथम श्रद्धः मे उस स्थल 
से है जहां चाणक्य उससे कहता है--' तस्माच्च सुहृत्राणपरितुष्टात्‌ पारितोषिक 
ग्राह्यम्‌" । (८) प्रमादम्‌-ङृपा , प्र+सद्‌+ घन्‌ भवे-~प्रसाद तम्‌ । (६) 
निवृ त्त प्रसन्न । निर्‌ वृत्‌+क्त कर्तरि। (१०) भाण्डागारे--खजाने मे, 
भाण्डस्य श्रागारम्‌ तस्मिन्‌ । 

राक्षसः--भेद्र ! भवतु, को दोषः ? शकटदास ! एवं 
क्रियताम्‌ । 

शकटदासः--यदाज्ञापयतीति । (मुद्रां विलोक्य जनान्ति- 
कम्‌) श्रमात्य ! भवच्ामाङ्ध्तियं मुद्रा । 

राक्षसः-- ( विलोक्य सविषादं सवितकमात्मगतम्‌) सत्यं 
नगरात्‌ निष्क्रामतो मम हस्ताद्‌ ब्राह्मण्या उत्कण्ठाविनो- 
दाथ गृहीता, तत्‌ कथमस्य हस्तमुपगता ? (प्रकाशम्‌) भद्र 
सिद्धा्थक ! कुतस्त्वयेयमधिगता ? 

सिद्धाथकः--श्रमच्च ! म्रत्थि कुसुमपुरणिवासी मणि- 
ग्रारसेठी चन्दणदासो णाम । तस्स गेहदुश्रारे भूमिए पडदा, 
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मए समासाहिदा । (ग्रमात्य ! श्रस्ति कुसुमपुरनिवासी 
मणिकारश्रेष्टी चन्दनदासो नाम । तस्य गेहद्रारे भूमौ पतिता, 
सया समासादिता \) 

राक्षसः--युज्यते । 

सिद्धार्थकः--ग्रमच्च { कि एत्थ जुज्जदि ? (श्रमात्य ! 
किमत्र युज्यते ? } ^ 

राक्षसः--मद्र ! यतो महाधनानां गृहं वध- 
स्योपलब्धिरिति । 

शकटदासः--सखे सिद्धार्थक ! शअरमात्यनामाङ््तियं मुद्रा । 
तदितो बहूतरेणार्थेन भवन्तममात्यस्तोषयिष्यति । तद्‌ 
दीयतामेषा मुद्रा । 

सिद्धाथकः--ग्रज्ज ! एसो मे परितोसो, जं श्रमच्चो 
इमाए मुहाए परिग्गहप्पसादं करेदि त्ति (श्राय! एष मे 
परितोषो, यदमात्योऽस्या मुद्रायाः परिग्रहूमसादं करो- 
तीति ।) (इति मुद्रां समर्पयति ।)} 

हिन्दी अनुवाद--राक्षस--महान्य ! हा, इसमें क्या दोष है ? हकटदास, 
इस प्रकार किया जाना चाहिए । 

सकटदास--जो श्माज्ञा हो । (मुद्रा को देखकर धीरे से कान मं) मत्री, 
भ्रापके नाम से अंकित की गई यह मुद्राहे। 

राक्षस-- (देखकर चिन्ता श्रौर सन्देह के साथ मन मं) सचसुच, नगर से 
बाहर निकलते हूए मेरे हाथ से ब्राह्मणी ने सान्त्वना के लिए (यहमुद्रा) नले 
लीथी।! तो इसके हाथ में कंसे श्रा गई ? (प्रकट) महाज्य, सिद्धाथेक, तुमने 
इसे कहां से प्राप्त किया? 

सिद्धा्थंक--मत्री, पाटलिपुत्र का निवासी सेठ जौहरी चन्दनदास है । उसके 
घर के दरवाजे पर भिरी हुई थी, मेने (व्ही) पाई । 

राक्षस--ठीक हे । 

सिद्धाथन्--सत्री, इसमें क्या ठीक है? 

राक्षस--यहारय धरकेठो के घर से शिरी हुईं एसी चीज मिल सक्ती है । 

शकटव्य---िच्र तद्धयं! यहु मुद्रा सत्री के नाम से श्रित है, 
इसलिए द 7. बह\ अयद धन तै प्रदात्थ व, सन्तुष्ट प्रेमे । इनस 
यह्‌ युद्रा उन्हे दे हौसिर्‌। 
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सिद्धा्थक--श्राय, मे इसी से सन्तुष्ट हूं कि मंत्री जी इस मुद्रा को स्वीकार 

करने की श्रनुकभ्पा कर रहै हे, (एसा कहकर मुद्रा दे देता है) । 
रिप्पणी 

(१) जनान्तिकम्‌--प्रन्तिक--समीप । जनानाम्‌ अ्रन्तिकम्‌ तत्‌ यथा 
नथा--इस प्रकार से किश्रोर जो दूसरे नोग मौजूद होवे न सुन सकं । (क्रिया- 
विनेपण) इसका लक्षण यह्‌ है 'जनान्तिके तु तत्रोक्त यत्तृतीयाद्यगोचरम्‌" । 
साहित्यदर्पण मे इसकी परिभापा इम प्रकार है--त्रिपताककरेणान्यानपवा्यन्तिरा 
कृथाम्‌ । श्रन्योन्यासन्त्रण यत्स्यात्तज्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ।।' (२) उकत्कण्ठा- 
विनोदा्थेम्‌--उद्‌--कण्ट्‌--श्र भावे उत्कण्ठा, तस्या विनोद तस्मै इदम्‌, 
नित्य चनु° तत्यु° श्र्थेन नित्यसमासो विगेष्यलिद्धता च वक्तव्या"--बेचैनी दूर 
करने के लिए। (३) श्रधिगता--प्राप्ता-मिली। (४) समासादिता-- 
प्राप्ना । सम--श्रा५+^सद्‌-+-णिच्‌+-क्त टाप । (५) महाधनानाम्‌--बहूत भ्रधिक 
घनी लोगो के । महान्ति घनानि एषाम्‌ इति महाधना बहुत्रीहि स० तेषाम्‌ । 
(६) उपलन्धि -प्राप्ति--उप+ लम्‌+ क्तिन्‌ भावे--उपलब्धि । (७) इत -- 
मरस्मात्‌ भ्र द्लीयकात्‌ । (८) बहुतरेण--इससे ज्यादा । 

राक्षसः--सखे शकटदास ! श्रनयेव मुद्रया स्वाधिकारे 
व्यवहतेव्यं भवता 

ग॒कट दासः--परदान्ञपयत्यम त्यः । 

सिद्धाथकः--श्रमच्च ! बिणबेमि कि पि। (म्रमात्य! 
विज्ञापयामि किमपि ।) 

राक्नसः--भद्र ¦ विश्वन्धं ब्रूहि । 

सिद्धाथकः--जाणादि ज्जेब श्रमच्चो जधा चाणक्कहद- 
श्रस्स विप्पिग्रं कदुश्र, णत्थि मे पुणो पाडलिउत्ते प्पवेसो 
त्ति, ता इच्छामि ग्रहं ्रज्जस्स ज्जेब सुप्पसणे पादे सेषिद्‌ । 
(जानात्येवामात्यो यथा चाणक्यहतकस्य विप्रियं कत्वा, 
नास्ति मे पुनः पाटलिपुत्रे प्रवेश इति, तदिच्छाम्यहममात्य- 
स्यव सुप्रसन्न पादौ सेवितुम्‌ ।) 
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राक्षसः--भद्र ! प्रियं नः, किन्तु त्वदभिप्रायपरिललानेना- 
ऽन्तरितोऽस्माकमनुनयः ! तदेवं क्रियताम्‌ । 
सिद्धार्थकः-- (सहषम्‌) ग्रणुग्गहिदोद्धि । (अनुगृहीतो- 
ऽस्मि!) 
राक्षसः--सखे शकटदास ! विश्रासय सिद्धाथेकम्‌ । 
शकटदासः--यदाज्ञापयत्यमात्यः । 
(इति सिद्धाथकन सह्‌ निष्क्रान्तः । } 


हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस--मिच्र क्नकटदास, श्राय इसी मुद्रा के हारा श्रपने 
श्रधिकार को प्रयोग में लावें। 

शकटरदास--श्रमात्य जसी अराज्ञा दे। 

सिद्धाथंक--श्रमात्य, मे कुदं निवेदन कर रहा हूं। 

राक्षस--हो-हौ, निरचन्त होकर कहो । 

सिद्धार्थक--त्रमात्य ! श्राप तो स्वयं जानते हं कि इस हत्यारे चाणक्य कौं 
बुराई करके मं पाटलिपुत्र मे नही घुस सकता हूं। तो श्रब यही श्रमात्य के 
श्रानन्ददायक चरणो कौ सेवा करना चाहता हं । 

राक्षस--हमारे लिए प्रसच्ता की बात है! (म एसा ही चाहता था, 
किन्तु) तुम्हारे इस श्रनुरोध से मेरे मनकी वात मेरे मनमंही रह गई । तो 
एेसाही किया जाय) 

सिद्धाथंक-- (प्रसच् होकर) म अ्रनुगृहीत हयी गया हूं। 

शकटदास-- मत्री जी, जसी श्राज्ञा (एसा कहकर सिद्धाथक के साथ बाहर 
निकलता है ।) 
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टिप्पणी 

(१) स्वाधिकारे--स्वनियोगे--ग्रपने भ्रधिकारमे, भ्रधिक्रियते ब्रम्मिन्‌ 
इति श्रधि+कृ--घम्‌ ्रधिकरणे अ्रधिकार --राक्षस के प्रबन्धक का पद है। 
(२) व्यवहतंव्यम्‌--ज्यवहार कायं -व्यवहार मे लाया जाय । वि-- 
ग्रवः+८हू--तव्य भावे । (३) विग्रियम्‌--विरोधम्‌, विभिन्न प्रियेभ्य या विरुद्ध 
प्रिये विप्रियम्‌ । (४) कृत्वा नास्ति-- यहा स्थितस्य का ्रध्याहार करके 
“करत्वा स्थितस्य जनस्य प्रवेशो नास्ति" एेसा वाक्य समञ्लना चाहिए, भ्रन्यथा 
(समानकत्त क्यो पूवंकाले' सूत्र से कृत्वा मे क्त्वा प्रत्यय नही होगा। 
(५) पाटलिपुत्रे कुसुमपुर का प्राचीन नाम । (५) त्वदभिप्रायपरिज्ञानेन- 
भाव यह्‌ है कि तुम्हारे कथन से पहले ही मुञ्चे तुमसे इस तरह का भ्रनुरोघ करना 
चाहिए था, किन्तु एसा मे इसलिए न कर सका कि तुम्हारी भावना मुञ्चे ज्ञातन 
थी । (७) विश्रामय--वि-श्रम्‌+णिच्‌+-लोट्‌-्राराम दो। 

राक्षसः--सखे विराधगुप्त । वणेयेदानीं कुसुमपुरवृत्तान्त- 
शेषम्‌ । भ्रपि क्षमन्ते कुसुमपुरनिवासिनोऽस्मदुपजापं चन्दर 
गुप्तप्रकृतयः ! 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ! बाढं क्षमन्ते, ननु यथाप्राधान- 
मनुगच्छन्त्येवं । 

राक्षसः--सखे ! कि तत्र कारणम्‌ ? 

विराधगुप्तः--श्रमात्य ! इदं तत्र कारणम्‌--मलयकेतो- 
रपक्रमणात्‌ प्रभृति पौडितश्चन्रगुप्तेन चाणक्य इति , 
चाणक्योऽपि नितकाशितयाऽसहमानस्तेस्तेराज्ञाभङ्धेश्चन्द्- 
गुप्तस्य चेतसः पीडामुपचिनोति, श्रयमपि मभमानुभवः । 

राक्षसः-- (सहम्‌) सखे विराधगुप्त ! तद्गच्छ त्वम्‌ 
गरनेनेव ्राहितुण्डिकच्छदयना पुनः कुसुमपुरमेव । तत्र हि 
मे सुहृत्‌ व॑तालिकन्यञ्जनः स्तनकलसो नाम प्रतिवसति । 
स त्वया मद्वचनात्‌ वाच्यः, यथा चाणक्येन. क्रियमाणे 
ष्वाज्ञाभङ्केषु चन्द्रगुप्तस्त्वया समुत्तेजनसमर्थेः श्लोकंरप- 


द्वितीयोऽद्खु २२ 


श्लोकयितव्यः इति ¦ का्यंञ्चातिनिभृतं करभकहस्तेन 
सन्देष्टव्यम्‌ इति । 
विराधगुष्तः--यदाज्ञापयत्यसात्यः । (इति निष्क्रान्तः ।) 


हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस--मित्र विराधगुप्तं ! इस समय कुसुमपुर के शेष 
वृत्तान्त का वर्णन करो ? क्या कुसुमपुरनिवासी चन्द्रगुप्त की प्रजा हमारे हारा 
डाली गयी फूट को सहन करतीं हे † 

विराधगुप्त--श्रमात्य, हां सहन करती है) श्रौर प्रधान के श्रनृसार 
चलती भौ हं भ्र्थात्‌ जसे राजाश्रौर संत्रीमेंरूट है उसी प्रकार प्रनाश्रो में 
भौ फूट है) 

राक्षस-- मित्र, राजा श्रौर मत्री में फूट पडनेकाक्याकारण दहै? 

विराधगुप्त--उसमं यहु कारण है कि मलयकेतु के निकल भागने के पठ्चात्‌ 
से लेकर चन्द्रगुप्त चाणक्य को परेशान कर रहा है। चाणक्य भी विजय के 
गवं मे चूर होने के कारण (चन्द्रगुप्त) को न सहन करता श्रा, विभिन श्राज्ञाश्रों 
को न मानकर चन्द्रगुप्त के हृदय में पीडार्पंदा करताहै। एेसामेराभी 
श्रनुमव हे। 

राक्षस-- (हषं के साथ) भित्र विराधगुप्त, तो तुम इस सपेरे के वेष 
मं एक बार श्रौर पाटलिपुत्र जाश्रो श्रौर वहाँ रहने वाले मेरे मित्र वेतालिक 
स्तनकलल्ञ से मेरौ श्रोर से कहो कि जव-जब चाणक्य के हारा चन्द्रगुप्त की 
भ्राजा न मानी जाय, एसी भरह्स्तियां चन्द्रगुप्त को सुनाया करे कि बह जो 
मेश्रा ध करे श्रौर जो भी बात मुञ्चे बतलानी हये करभक के हारा बत? 
दिया करे। 
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टिप्पणी 

(१) श्रस्मदुयजापम्‌--श्रस्माकम्‌ उपजापम्‌--भेदमन्वम्‌ । भेदमन्त्रम्‌-- 
रपि क्षमन्ते सहन्ते किम्‌ ? भेदवचन शृण्वन्ति उत न श्यृण्वन्ति । (२) ग्रपि- 
यहाँ प्रदनवाचक भअ्रव्यय है} (३) काढम्‌--श्रसगयम्‌ उपजापं क्नमन्ते। 
(४) श्रनुगच्छन्त्येव--भाव यह्‌ है कि चाणक्य ने मलयकेतु की उपेक्षा की) 
अत चन्द्रगुप्त का प्रजावगं उसे कृतघ्न समघ्नने लगा है ! परिणामस्वरूप भद्रभट 
प्रादि चन्द्रगुप्त को छोडकर मलयकेतु के पास चले भ्राये हं । यह्‌ हमारे उपजाप 
काही परिणाम है। (५) {कि तत्र--तत्र- कुसुमपुरे । (६) नितकाश्ितया-- 
ग्रत्यन्त गवित होने के कारण । जितेन काराते स्पधेते इति जितकारी, तस्य 
भाव जितकारिता, तया। (७) श्रनुभव --रनू+भू+श्रप्‌ कर्मणि म्रनुभव । 
(८) वेनालिकव्यञ्जन --स्तुतिपाठकस्य मागधस्य लिद्खधारीत्यथं । (९) समु- 
त्तेननममये --मन्युदीपनयोग्यं, सम्‌--उद^८तिज्‌+णिच्‌+ल्युट्‌-- प्रन समृत्त 
जनम्‌, तत्र समर्था मुप्सुपा तैः । (१०) उपलोकयितन्यः--स्तुति किया जाना 
चाहिए, उप्‌+द्लोक्‌--णिच्‌-+-तव्य कर्मणि (नामधातु) । 

पुरुषः-- (प्रविश्य ) जेदु ्रमच्चो । ग्रमच्च ! सश्रडदासो 
बिणबेदि, एदे क्खु तिणि श्रलङ्कारबिसेसा विक्की श्रन्ति, ता 
पच्चक्खीकरेदु श्रमच्चो ! (जयत्वमात्यः। श्रमात्य ! 
शकटदासो विज्ञापयति, एते खलु च्रयोऽलङ्कारविशेषा 
विक्रीयन्ते, तत्‌ प्रत्यक्षीकरोत्वमात्यः 1) 

राक्षसः-- ( विलोक्यात्मगतम्‌) ग्रहौ ! महार्हीण्याभर- 
णानि । (प्रकाशम्‌) भद्र ¦ उच्यतां शकटदासः, परितोष्य 
विक्रेतारं गृह्यन्तामिति । 
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पुरुषः--जं ्रमच्चो भ्राणबेदि ! (यदमात्य श्राज्ञापयति ।) 
(इति निष्क्रान्तः) 


राक्नप्ः-- (स्वगतम्‌) यावदहमपि कुयुमपुराय करभक 
मरषपामि । (उत्थाय) श्रपि नाम दुरात्मनश्चाणक्याच्चन्दरगुप्तो 
भिये, श्रयवा सिद्धमेव समीहितं पश्यामि ! कत- 


हिन्दी अ्रनुवाद--मेवक (भीतर श्राकर) जय हौ श्रमात्य कौ ¦ श्रमत्य ! 
दाकटदाम नें कहना भेजा हे कि ये तीन बहुमूल्य श्राभूबण विकने के लिए ्राए्‌ 
हं । ग्रमान्य इन्हं देख लें। 

राक्षस-- (देखकर ग्रपने मन मे) श्रे! ये भ्राभूषण तो सचमुच बहुमूल्य 
हे! (सुनाकर) सुनो, जाग्रो शरोर शकटदाय से कहो कि इन्हे ले लिया जाय 
प्रोर बेचने वाले को पुरी तौर से इनाम भी दे दिया जाय । 

सेवक--श्रमात्य कौ जो श्राज्ञा (बहूर निकल जता है!) 

राक्षम-- (ग्रपने मन मं) तब तकम भी करभक को कुथुमपुर भेज रहा 
हं । (उठते हृए) क्य! ही श्रच्छा होना यदि उस दुष्ट चाणक्य से चन्द्रगुप्त श्रलम 
कर दिया जाता, श्रयवा श्नपना कायं तो सिद्ध हृश्रा ही देख रहा हं । 
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मौयेस्तेजसि सवेभूतलभुजामाज्ञापको वतते 
चाणक्योऽपि मदाश्चरयादयमभूद्राजेति जातस्मयः। 
राज्यप्राप्तिकृता्थमेकमपरं तीणेप्रतिज्ञाणेवं 
सौहार्दात्‌ कृतक्ृत्यतेव नियतं लब्धान्तरा भेत्स्यति ।\२३।। 
(इति निष्क्रान्ताः सवं ।} 
।)इति राक्षसविचारनामकद्वितीयोऽङ्कः।। 
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ग्रन्वय--मौ्ं सर्वैभूतलमभुजाम्‌ श्राज्ञापकं तेजसि वतेते, चाणक्योऽपि 
मदाश्चयात्‌ श्रय राजा श्रभूत्‌ इति जातस्मय , राज्यप्राप्तिकृताथम्‌ एक तीणै- 
प्रतिज्ञर्णवम्‌ श्रपर कृतकृत्यता एव लब्धान्तरा नियत सौहार्दात्‌ भेत्स्यति ।२३।। 

हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस--एक तरफ तो चन्द्रगुप्त एसा है जो श्रपने राजतेज 
के कारण श्रन्य समस्त राज-गण का एक शासक बन बेठाहै श्रौर इसरो भ्रोर 
चाणक्य एसा है जो चन्द्रगुप्त को राजा बनाने के कारण गर्वोला हौ गया है । जहां 
एक राज्य पा लेने से कृतार्थं हयो रहा है वहां इसरा श्रपने प्रतिन्ना-सगर के पार 
कर लेने से छृतछृत्य हो चुका है । श्रव तो वह॒ समय श्रा ही पहुंचा है जब इन दोनो 
को श्रपनी-ग्रपनी छतश्ृत्यता एक दूसरे से च्रलग करके शन्त हो सकेगी ¦ (सभी 
पात्र रङ्कमञ्च से चले जते ह्‌) 

॥1 द्वितीय श्रद्धः समाप्त \। 
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संस्कृत व्याख्या--मौयं चन्द्रगुप्त सवभूतलभुजाम्‌ श्राज्ञापकास्सवं च ते 
भूतलभुजदच तेषा सकलभूपतीना गासनकर्ता स तेजसि वर्त॑ते राजमदपरिपुणस्ति 
ष्ठति, यश्चासौ चाणक्य सोऽपि मदाश्रयात्‌ मम साहाय्यादय चन्द्रगुप्त राजाऽ- 
भूदिति जातस्मयो जातगर्वो वतते, अरत एवेक चन्द्रगृप्त राज्यप्राप्तिकृतार्थं 
साभ्राज्यप्रतिप्ठितसुखितमपर चाणक्यञ्च तीणंप्रतिज्ञाणं्वं पूणंनन्दविनाशग्रतिन्नमत 
एव गवित कतकृत्यता कृतार्थता स्वस्वकार्ये सफलतेति यावत्‌ एव हि लब्धान्तरा 
उभयोस्स्वाथेसिद्धया प्राप्तावसरा सौहार्दात्‌ परस्पर सौमनस्यात्‌ नियत निदिचित 
यथा स्यात्तथा भेत्स्यति विघटयिप्यतीत्यथं । इति राक्षसविचाराख्यो द्वितीयऽ । 

टिप्पणी 

(१) श्रलद्धुारविशेषा--्रलडिक्रयते एमि इति भ्रलम्‌+^क-+घन्‌ करणे+- 
ग्रलद्धारा , तेषा विरेषा । (२) महार्हाणि-- बहुमूल्यानि, बहुमूल्यक । भ्रह्य॑ते 
पूज्यते इति/श्रहं {घच्‌ कर्मणि अहं , महान्‌ श्रहै एषाम्‌--बहुत मूल्य के । 
(३) कुमुमपुराय-कुसुमपुरम्‌ अरभिलक्ष्य-- पाटलिपुत्र के लिए, ““क्रियार्थोप- 
पदस्य” नियम से चतुर्थी । (४) भिद्ेत-- वैमनस्य प्राप्नुयात्‌ इति प्रथं. 


द्वितीयोऽदङ्ु २२९ 


५“भिद्‌+निड. ईन कर्मणि ! सम्भावना मे निडः होगा, यहां चन्द्रगुप्त मरौर 
चाणक्य मे फूट पड जाने की सम्भावना करके राक्षसम श्रादा वलवती राजन्‌ 
जन्यौ जेष्यति पाण्डवान्‌ इस न्याव म चन्रग॒प्त की हृत्या के प्रति प्रयत्नगीन हो 
जाता है} (५) मपरीहिनम्‌--प्रमिनपितम्‌, सम्‌^ईह क्त भवे, पदयािः 
का कर्मद! (६) सवेभूनलभुजाम्‌-मभी राजाग्रो का! भूतन भुञ्जन्ति रक्षन्ति 
इति भूनन+^मज्‌-क्विप्‌ कर्तरि भूतलभुज स्वँ च ते भूतलभुज, तेषाम्‌ 
छृद्योगे कर्मणि पष्ठी ! (७) म्रानपक --्राज्ञा देने वाला । भ्रा+८ना-+-णिच्‌, 
पुक्‌ श्रागम-~ष्वृल्‌--श्रक । (८) कृतकृत्यता कतथता, निरपेक्षता । कृत 
कृत्यम्‌ श्रनन इति कृनछरत्य तस्य माव इति कृतकृत्य +तल-उाप्‌ । (६) सौहा- 
दात्‌-शोभनम्‌ हृदयमस्य इति सुहृत्‌ । सुहृदो माव इति युहूत्‌-+-भ्रण्‌ “हायनान्त- 
युवादिभ्य भ्रम्‌ मुहूद्‌ युवादि की श्रेणी मे है । इसके पडचात्‌ उभयपदवृद्धि ! 
इम दलोक मे यथासख्य नामक अ्रलकार दै रौर चार्दलविक्रीडित छन्द है । इस 
प्रकार प्राप्त्याला' श्रवस्या भ्नौर पताकाः अ्रथंप्रकृति के बीच कौ स्थिति रूप 
गभेसन्धि के वारह्‌ श्रमो का निरूपण हुश्रा श्रौर ग्भसन्धि समाप्त हुई । 


तृतीयोऽद्खु 
(ततः प्रविशति कञ्चुक ) 

कञ्चुकी-- (सनिवंदम्‌) 

रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूप्य करणेयेरात्मलाभस्त्वया 

लब्धस्तेष्वपि चक्षुरादिषु हताः स्वार्थाववोधक्रियाः । 

ग्रद्धानि प्रसभं त्यजन्ति पटुतामाज्ञाविधेयानि ते 

न्यस्तं मूध्नि पदं तवेव जरया तृष्णे ! सुधा माद्यसि ।\१।। 

द्न्व--तुप्णे मुधा माद्यमि भ्राज्ञाविषेयानि ते अ्रद्धानि प्रमभ पटुता त्यजन्ति । 
यै करणै रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूप्य त्वया भ्रात्मलाभो लन्ध॒तेषु चक्षुरादिषु 
ग्रपि स्वार्थाववोधक्रिया हता । जरया तव मूध्नि एव पद न्यस्तम्‌ । 

हिन्दी भ्रनृवाद--( कञ्चुकी का प्रवेडा ) क्ञ्चुको--( निरान्ना के 
साथ) --हि तृष्णे ! तुम व्यर्थं ही प्रसत हो रही हौ । तुम्हारी भ्राज्ञा का पालन 
करने वाली मेरी इन्द्रियो काम करने मे श्रसमथंहो रही हं । जिन इन्ियोसे उन 
उन विषयो का श्नानन्द उठाती हुई तुम पाली-पोषी गहं उन उन श्रखि श्रादि 


करमेन्दरियो में भी श्रपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने कौ शक्ति कर्हो ! हे तृष्णे ! 
इतना ही नही, बुढापे नं तुम्हारे सिर दरही पर रख दियाहै) 
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संस्कृत व्याख्या--हे तुष्णे । मोगाभिलाष । त्व मुधा व्यर्थम्‌ माद्यसि यतो हि 
म्राज्ञाविधेयानि भवन्नियोगानृष्ठानकराणि प्रसभ हठात्‌ द्ुतमित्यथे पट्ता शक्ति 
त्यजन्ति जहति भूय भवदाज्ञापालनसामथ्यम्‌ भृशम्‌ त्यजन्तीत्यथे यै करणैः 
मदीये चक्षुरादीन्रियै हेतुभूतं रूपादीन्‌ विषयान्‌ निरूप्य श्रवधाययं त्वया ्रात्म- 
लाभ लब्धं स्वजन्म गृहीतम्‌ तेष्वपि चक्षुरादिषु श्रि तत्तद्िषयानुभवदाक्तय 
हता नष्टा एव जरया वृद्धावस्थया तव मूध्नि शिरसि पदम्‌ चरणम्‌ न्यस्तम्‌ 
स्थापितम त्वमेव वाधक्येनाक्रान्ता मम कस्यापि वस्तुन इच्छा नास्तीति शेष । 


तुतीयोऽद्भ २ 


१५१ 
[कि ९। 


टिप्पणी 

(१) सनिर्वेदम्‌--निराया के साथ । निर्वेदेन खेदेन सहितं यथा स्यात्तथा 
इति । निर--विद्‌--घल्र=निरवेद } (२) करणं --इच्दरियो दवारा । जिनमे किया 
जाय । क्रियते एमि इति क-ल्यदट्‌ । ज्ञानेच्िर्यां। (३) श्रात्मलाभः--श्रपने 
ख्पका नाभ । श्रात्मन निजरूपस्य नाभ । ईत्नित वस्तु के देखनेके वाद ही 
उम वन्नु के पाने की उच्छा हती है! इसलिए उच्छा की उत्पत्ति “करण' 
ग्रथ्‌ वच्रियमेलेनीदह। श्रंखनेलख्पकोदेखातो रूप देखने कौ उच्छा पैदा 
हः गरं) (८) श्रद्धानि--कमेन््रियो मे तात्पर्य है। (५) प्रनभम्‌--जवदेस्ती, 
तेजी =! प्रसभम्‌ त्यजन्ति पटुना--श्रपनी जक्ति वीत्रनापूवेक खो रही हं। 
(६) श्राज्ञाविवेयनि--ग्रा्ाक्ारी। वि~+धा-~-यत्‌ वर्मणि=विधेयानि। 
म्राल्लाया विधेयानि (पष्ठीतन्‌०)) (3) मुधा--व्य्थं मे। उसपद्यमे 
विभावना अ्रलद्भार तथा वार्दनविक्रीडिन छन्द ह । यहां स राक्षस कै अ्रमिलपित 
चाणक्य प्रोर चन्द्रगुप्त के वीच कै विगेध को दिवलाने क लिए विमद समधिका 
ग्रार्स्भ होना हे) यह चौथे प्रक नक जायगा । राक्षसम के ञ्नन्य उपायो के 
निष्फल से जाने न केवल मोयं-कोटिःय-विगेध कूपी उपाये फल-प्राप्ति की 
निव्चय म्राचा प्र्थात्‌ नियताप्ति का ग्रौर्‌ कौमुदी-महोत्यव निपेधादि कारणो 
का वणन तृतीय श्रद्धमहु) चौ श्रद्धुमे राक्षस मरौर दूत करे नवादरूप मे 
प्रकरी श्र्थात्‌ प्रयोजन सिद्धि के साधन श्रादि का वणेन दिया है! पटने चन्द्रगुप्त 
ग्रौर चाणक्य कै वीच विरोव होने के मख्य कारण कौमुदी महोत्सव के निपेध 
का वणेन कचृकी कै द्वारा कराया गया है । कचुकी पहले अ्रपनी वृद्धावस्था पर 
चिन्ता केग्ना है। 

(परिक्म्थाकाशे) मो भोः सुगादु प्रासादाधिकृताः पुरुषाः 1 
सुगृहीतनामा देवश्चन्द्रगुष्तो वः समाज्ञापयति । यथा-- 
श्रवत्तकोमुदीमहोत्सवरमणीयतरं कुसुमपुरमवलोकयितुभि- 
च्छामि, तत्‌ संस्क्रियन्तामस्महशंनयोग्याः सुगाङ्खप्रासादस्यो- 
परिभूमयः' इति । तत्‌ {कि चिरयन्ति भवन्तः ? (श्राकाशे 
श्राकण्य) {कि द्रूथ श्रायं { किमविदित एवायं देवस्य चन्द्र- 
गुप्तस्य कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेधः' इति ? श्रा: देवोपहताः ! 
किमनेन वः प्राणहुरेण कथोद्घातेन ? शीघ्रमिदानोम्‌-- 





२३२ मुद्राराक्षसम्‌ 


हिन्दी श्रनुवाद--(इवर-उधर घूमकर श्राकाडा की ग्रोर) श्रे सुगाद्ध प्रासाद 
के ग्रधिकारियो ! युनो प्रात स्मरणीय महाराज चन््रगुप्तं कौ श्रना है कि "कौमुदी 
महोत्सव के श्रवसर पर मे कुघुमपुर को परमसुशोभित देखना चाहता हुं \ 
प्रासाद की ऊंची-ॐची श्रटरालिकाग्रो को एसा सजा दो कि देखने योग्य हो 
जये ।" तब श्राप लोग दैरक्यो कररहेहं? (श्राकाल्ल की ओर देखकर श्रौर 
सुनकर) क्या कहते हो कि महाराज को पता नहीं है कि कौमुदी महोत्सव का 
सनाया जाना मना कर दिया गया है । श्रे भाग्य के मारे हुए ! वु्हं इस प्राण- 
नादक बात से क्या । जल्दी करो देखो- 
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संस्कृत व्याख्या--परिक्रम्य इतस्तत भ्रमण कत्वा प्राकादो गगने दुप्टि दत्त्वाह्‌ 
इनि जेप सुगाद्धप्रासादाधिकरना सुगाद्खाख्ये गृहे ्रधिकृता नियुक्ता पुरुषा 
सुगृहीतनामा देव चन्द्रगुप्त व युष्मान्‌ समाज्ञापयति श्रादेद ददाति यथा प्रवृत्त- 
कौमुदीमहोत्सवरमणीयतर प्रवृत्त भ्रारन्य य कौमुदीमहोत्सव तेन रमणीयतरम्‌ 
ग्रधिकसुन्दरम्‌ कुसुमपुरम्‌ श्रवलोकयितुम्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छामि तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ 
भ्रस्महशेनयोग्या मदवेलोकनयोग्या सुगाद्खप्रासादस्य उपरिभूमय सस्करियन्ताम्‌ 
गोभायुक्ता क्रियाम्‌ तत्‌ कि चिरयन्ति विलम्ब कुवन्ति भवन्त आकारो ्राकरण्यं 
श्रुत्वा कि ब्रूथ कथयथ यत्‌ भ्रायं किम्‌ श्रविदित भ्रज्ञात एव देवस्य चन्द्रगुप्तस्य 
कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेष  कौमृदीमहोत्सवनिषेध दैवोपहता दैवेन भाग्येन 
उपहता नष्टा भ्रनेन प्राणहरेण जीवननाडकेन कथोद्घातेन वार्ताकथनेन व किम्‌ 
न किमपीत्यथं यदा राजा इमा वार्ता श्रोष्यति तदा स युष्माकम्‌ प्राणान्‌ हरिष्यति 
ग्रत॒ इदानीम्‌ भ्रघूना शीघ्रम्‌ द्रुतम्‌ । 

टिप्पणी 

(१) सुगाद्धप्रसादाविकृताः पुरुषा--सुगाङ्खप्रासाद (यह्‌ महल का नाम 
रै) मे नियुक्त ्रधिकारी वं! सुगाद्खाख्य प्रासाद तत्र भ्रधिकृताः। 
(२) प्रवृत्तकौमुदीमहोत्सवरमणीयतरम्‌--कौम्‌दी महोत्सव के भ्रवसर पर श्रधिक 


तृतीयोऽद्धः २२३ 


सुसज्जित । यह कातिक पूणिमा को मनाया जाता था। कौ पृथिव्या मोदते 
इति कु-मृद्‌+-क कर्तरि कुमुदम्‌ नस्य इयम्‌ इति कौमुदी । कुदं लोग कहते है 
कि यह्‌ प्रारिवन की पूणिमा को मनाया जाना चा कटं का कहना है कि यह्‌ कात्तिक 
की पुणिमा को मनाया जाता था। (३) कोमुदीमहोत्सवग्रतिषेध--कौमुदी 
महोत्सव का मना हो जाना) प्रति+-सिव्‌+घन्‌ प्रतिषेध । चाणक्य ने 
कौमुदीमहोत्सव मना कर दिया था। इसी से गाद्धप्रासाद के लोग कहते हँ कि 
क्या चन्द्रगुप्त को यह्‌ वान नही मानूम है । कौमदी महोत्सव का निषेध चाणक्य 
कीक्‌ूठनीति है। उसने चन्द्रगुप्त से वनावटी कलह करने कौ योजना बना रखी 
है । इससे राक्षस तथा उसके गुप्तचर धोखे मे पडगे ! (४) दंबोपहता -- 
श्रमागे लोग । (५) सद्य.प्राणह्रेण कथोद्धातेन--प्राण-नाक कौ इस बात 
को कटने से क्या लाभ! भ्र्थात्‌ राजा यदि यह्‌ वात सुन लेगा तो तुरन्त तुम्ह 
प्राणदण्ड होगा! श्न एेसी वाते मत करो। 

ग्रालिद्धन्तु गृहीतधूपसुरभीन्‌ स्तम्भान्‌ पिनद्धख्रजः 

सम्पणेन्दुमय्‌खसंहतिरुचां सच्चामराणां भियः ¦ 

सिहाङ्ासनधारणाच्च सुचिरं सञ्जातम्‌रच्छमिव 

क्षिप्रं चन्दनवारिणा सकुुमः सेकोऽनुगृह णातु गाम्‌ ।।२।) 

ग्रन्वय--मम्पूणन्दुमयूखमहतिरुचवा सच्चामराणा श्िय गृहीतधूपसुरभीन्‌ 
पिनद्धसल्रन स्तम्भान्‌ श्रानिद्धन्तु, सकूुसुम चन्दनवारिणा सेक सुचिर सिहा- 
दूासनधारणात्‌ सज्जातमूर्च्छमिव या क्षिप्रम्‌ ्नुगृह्‌ णातु च ।\२। 
हिन्दी श्रनृवाद-खंभो मे पूर्णचन्द्र कौ कान्ति बालौ मालये लपेट दी जायें 

तथा सुगधित द्रव्य जलाए जायं जिससे प्रासाद सुगंधित हो जायें श्रौर पूर्णचन्द्र की 
कान्ति वाले चंवर भौ लटका दो ! इतना हौ नही फूलो की सुवास से भी चन्दन- 


जल का धिडकाव एसा सर्वंत्र हो जाय जैसे सिह के पजे कौ भांति पडे राजसिहासन 


के बो ४ मूच्ित यह्‌ गाय सदृश्च धरती एक बार होश मे श्रा जाय श्रर्थात्‌ इसे 
खूब सुधित करो । 
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रद मुद्राराक्षसम्‌ 

संस्छृत व्याख्या-सम्पुणन्दुमय्‌खसहतिस्वा सम्पुणन्दो पूणिमाचन्द्रस्य 
या मयृख्यहनय सपिण्डता किरणकान्तय तासा रुगिव सक्‌ कान्ति येषामेव 
भूनाना सच्चामराणा वालव्यजनाना धिय गोभासम्पत्तय गृहीतधूपसुरभीन्‌ 
धूपितसुरभितलरीरान्‌ यपिनद्धचज पिनद्धा वद्धा खज मालिका येषु तान्‌ 
स्तम्भान्‌ गीर्‌ भ्रानि द्वन्तु उपरिनप्यन्तु चन्दनवारिणा चन्दनजलेन सकुसुम- 
सेक पुग्पपरिपिलितेन मक युचिरम्‌ दीष्कानात्‌ सिहाङ्खासनधारणात्‌ यिह्‌ 
श्रद्ध चिह्धं यस्य तच्च तदासनम्‌ च तस्य भारवहनात्‌ सञ्जातमूच्छमिव 
सञ्जाता समुत्पन्ना मूर्च्छा वैकल्य यस्या तादुरीम्‌ गा पाटलिपुत्रभुव काचिद्‌ 
मिहकोडीकृताम्‌ धेनुमिव विगतसन्ना क्षिप्रम्‌ सत्वरम्‌ म्नुगृह.णातु सभावयतु इति 
प्रसमादभूमय राजमागंरथ्यावीधिभूमयदच जलसेकेन सुमृष्ट नृपसञ्चारयोग्या 
भवन्तु इति भाव । 

टिष्यणी 

(१) गृहीतधूपसुरभीन्‌--धृपो के सेवन से सुवासित । गृहीता ये धूपा 
ते सुरभीन्‌ । यह्‌ स्तम्भान्‌ का विदोपण है। (२) पनिद्धल्रज.--वेधी हुई 
मालाम्रो वाले, मालाये जिसमे बंधी ह । पिनद्धा खज येपुते तान्‌ ¦ म्रपि+ 
नह क्त =्रपिनद्ध वा पिनद्ध वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्मयो । श्रापञ्चेैव 
हलन्ताना यथा वाचा निज दिगा ।।“ इति कारिकया विकल्पेन श्रपे म्रकारलोप । 
(३) सम्पुणेन्दुसयूखसहतिरवाम्‌-- पूरे चन्द्रमा की किरण-समूह्‌ के समान 
चमक वाने । यह्‌ सच्चामराणा" का विदोषण है। सम्पूणं य इन्दु तस्य ये 
मयूखा नेपा या सहति इति सम्पुणेन्दुमयूखसहति तस्या सक्‌ इव सक्‌ येपा 
तादृलानाम्‌ मम्पूणन्दुमयूखसहतिरुचाम्‌ । (४) सिहाङ्खासनधारणात्‌--सिहासन 
के धारण करने से। गायके पक्न मे सिह की गोद रूप श्रासन पर धारण किए 
जाने से। (५) माम्‌- पृथ्वी, गाय । जिस प्रकार सिह की गोद मे पडी हुई 
गाय मृच्छित हो जातीहैंतो उसे पानी का छीटा देकर होश मे लाने का प्रयत्न 
किया जाता है उसी प्रकार सिहासन के वोक्च कौ धारण करने से पाटलिपुत्र कौ 
धरती वहो सी हौ गई है इससे उसे फूलयुक्त चन्दन जल से सीचा जाय ताकि 
उसे होश श्रा जाय । 

ूर्वाधं मे पुणन्दु की किरणो के चामर के साथ साम्य से समासोकिति ग्रलङ्कार 


हुम्रा । सिह्‌ के वश मे हई गाय से रलेष ग्रौर मूर्च्छा की सम्भावना से उत्प्क्षालकार 
है । छन्द शर्द्लविक्रीडित है । 


तृतीयोःड्क २३५ 


(स्राकाशे) कि कथयन्ति भवन्तः "एते त्वरामह' इति ¦ 
भद्राः ! त्वरध्वम्‌, श्रयमागत एव देवश्चन्द्रगुप्तः । य एषःः-- 
सुविश्रव्धरद्धुः पथिषु विषमेष्वप्यचलता 
चिरं धु्यंणोढा गुरुरपि भुवो याऽस्य गुरुणा 
धुरं टासेवोच्चेर्नववयसि वोढुं व्यवसितो 
मनस्वी दप्यत्वात्‌ स्वल्तिन च दुःखं वहति च ।\३।। 
ग्रन्वय--विपरेपु श्रपि पथिषु ्नचलना धुर्येण श्रस्य गृर्णा सुविश्वव्धै अङ्ग 
मूवे गूर श्रपिया चिरम्‌ उडा तामेव उच्चै धुर नववयमि वोढु व्यवसित मनस्वी 
दम्यत्वात्‌ दुख वट्ति च न स्वनति च।३।। 
हिन्दी अ्नन्‌वाद-- (श्राकाल् में) क्या श्राप लोग यहु कहु रहैहं कि “हम 
लोग जल्दी कर रहे हं । भद्र पुरुषो ? जल्दी करो जल्दी करो । लो यह्‌ महाराज 
चन्द्रगुप्त श्रा गए हे जो क-- 


विषम परिस्थितियो में भी विचलित न होने वाले तथा भार उठानेमें 
समर्थं इनके पिता ने श्रपने विहवासपात्र सत्रियो की सहायता से जिस कटिन 
राज्यभार को धारण किया, उसी भारी वोञ्च को नई श्रवस्था मे वहेन करने के 
लिए उद्यतं मनस्वी चन्द्रगुप्त श्रनुभव न होनेकेकारणदुखोको सह रहाहै किन्तु 
भिन्वः (डिगता नही) } माव यह्‌ हं कि श्रभी चन्द्रगुप्त को राज्य करने का 
भ्रनुभव बह ह । उको नई जवानी है । कभी-कभी न्रुटि्यो भी हयो जती है पर 
वहं मनस्वी उस भार को बहुन करने के लिए उद्यत है रौर डिगता नही । 
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संस्कृत व्याख्या--विपरमेपु न्नपि पथिषु उन्नतावनतेषु श्रपि मागैसक्तमेषु इव 
प्रचलता प्रनिप्कम्यगतिना प्रतएव धुरयेण वूर्वहनसम्थेन धुगधरेण शरस्य चन्द्र- 
गुप्तस्य गुरुणा तातेन महाराजनन्देन सुविखब्धं श्रद्ध विरवसनीयै गरीरावयव 
राज्यतव्रावयवै सत्रिभिरित्य्थं भुव पृथिव्या गुरु श्रपि दु शक्यवहनापि धू चिरम्‌ 
बहुकालप्यन्तम्‌ ऊढा धृता तामेव उच्चै धुरम्‌ भारम्‌ वोढुम्‌ धारयितुम्‌ नववयसि 
तारुण्ये एव वयसि उद्यत मनस्वी महासाहसिक दम्यत्वात्‌ भारवहनाऽनभ्यस्त- 


२३९ मुद्राराक्षसम्‌ 


त्वादेव न तु न्यूनवनप्रकषैत्वात्‌ दु ख वहति क्लेख प्राप्नोति न स्ललति च भ्रदयति 
न । वालत्वादय राज्यरभा कर्मणि क्लिज्यते सत्य किन्तु महोत्साहूतया किञ्चिदपि 
नासौ हीयते इति भाव । 
टिप्पणी 

(१) युविलव्धै --विव्वासपात्र, वि सम्भ्‌-क्त । ग्रतिरायेन विल्लब्धा 
इति । यह्‌ श्रङ् का विरेषण है, वलनाली । (२) श्रद्ध --राज्यकायं चलाने 
के निए च्रावद्यक श्रद्ख--स्वामी, श्रमात्य, सुहृत्‌, कोष, राष्ट, दुर्गे, बल” । बैल 
पश्च मे गरीर। नन्द राज्य का कार्यभार इसलिए वहन कर सका कि उसके 
उपरोक्त मरद्ध प्रवल थे। (३) पथिषु-मा्म मे प्र्थात्‌ काम करने के माग 
मे ¦ (४) विषमेषु--कल्ति, अंचा-नीचा ! विमिता समेभ्य इति विषमा 
(सुप्मुपा म०}, तेषु । (५) धूर्यण--धुरा धारण करने वाले से । धुरि साधुता 
वहति वा इति धुर्‌~+यत्‌ तेन धूर्येण । राज्य का भार धारण करने मे भ्रभ्यस्त । 
वुपभ-पक्च मे भार वहन करने वाना । (६) गुरुणा-पिता से, नन्द कै वास्ते 
यह्‌ शब्द भराया है । (७) नववयसि--नई उम्र (जवानी मे) भाव यहु दहै कि 
श्रमी चन्द्रगृप्त को राज्य करने का श्ननुभव नही है । (८) व्यवसितः--उदयत, 
तैयार । वि+-ग्रव- सो-क्त । (€) मनस्वी--महामना, उत्साही । प्रशस्त 
भन अरस्य इति मनस्‌ विनि । (१०) दम्यत्वात्‌-रिक्षा समाप्त न होने के 
कारण । चन्द्रगुप्त को दम्य इसलिए कहा गया कि म्रभी राजकाये सचालन मे 
उसकी लिक्षा पूणं नही हई थी । बल पक्ष मे--नौजवान होने के कारण। 
चन्द्रगुप्त को ग्रनुभव न होने से कभी-कभी दुख होता था पर वहु मनस्वी होनें 
के कारण डिगता नही था। कार्यभार को वहन करने का प्रयत्न करता था। 
हेतौ पञ्चमी है । दम्‌+-यत्‌ कर्मणि=दम्य । तस्य भाव इति दम्य~त्व, 
तस्मात्‌ । हैतौ पञ्चमी । (११) स्वलति--गलती करता है) वैल पक्ष 
मे--उधर-उधर लडखडाता नही । 


यह्‌ इलोक दो प्रथं वाला है । चन्द्रगुप्त की तुलना एक बलवान्‌ बैल से की 
गर्‌ हे । बलवान्‌ वैल जसे भ्रपने मजबूत प्रद्धो से बोद्च को धारण करताहैभ्रौर 
विपम (ऊंची-नीची) जगहो मे भी नही गिरता । उसी प्रकार चन्द्रगुप्त राज्य- 
कायं को संभाल रहा है ्रौर विषम (कठिन) परिस्थितियो मे भी घबडाता नही, 
क्योकि वह्‌ मनस्वी है| 


तृत्रीयोऽद्धुः २२३७ 


यहाँ पर भारी राज्यभार वहन मे क्लेज भ्रादि का होना नही होता । इसलिए 
व्यतिरेकालकार हूना । दृढगाव्र के कारण दुर्गम मार्गरूपी राज्यभार वहून के 
लिए प्रस्तुत युवा चन्द्रगुप्त का भ्रप्रम्तुत नववृपम के साथ साम्य है, इसलिए 
समासोक्ति ग्रलद्धार्‌ है। दिखरिणी छन्द ह । 
(नेपथ्ये) इतं इतो देवः । 
(ततः प्रविशति राजा प्रतीहारो च) 
राजा-- (स्वगतम्‌) राज्य हि नाम राजधर्मानुवुत्तिपरस्यः 
नृपतेमहदप्र तिस्थानम्‌ । कुतः-- 
परार्थनुष्ठाने रहयति नृपं स्वार्थपरता 
परित्यक्तस्वार्थो नियतमयथाथंः क्षितिपतिः । 
पराथश्चेत्‌ स्वार्थादभिमततरो हन्त परवान्‌ 
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः ।\४।, 
श्रन्वय--परा्थनुष्ठाने स्वाथंपरता नृप रहयति । परित्यक्तस्वाथेः क्षिति- 
पति नियतम्‌ श्रयया्थं । परार्थं स्वार्थात्‌ अ्रभिमततरस्चेत्‌ हन्त॒ परवान्‌ \' 
परायत्त पुरुप प्रीते रसं कथमिव वेत्ति 1४] 


हिन्दी श्रनुवाद--(नेयथ्य मे) इधर श्रावं महाराज | 
(प्रतीहारौ के साथ महाराज चन्द्रगुप्त का प्रवेद) 

राजा-- (स्वगत) राजा तो कभी मी स्वतन्त्र नही । राज्यधमं का पालन 
उसे परतच्र बनाए हे । यह राज्य भी कंसी दु.खद वस्तु है! राजा यदि प्रजा 
के स्वार्थो को सिद्ध करता है तो स्वायेपरता उसे त्याग देती है । (श्र्थात्‌ बहू 
श्रपने स्वाथ से वञ्चित रह्‌ जाता है ।) वहु राजाही कष्या जो श्रपने स्वार्थं से 
ही सव॑षा विमुख रहकर नाम का ही राजा कहलाता रहे । यदि इसरे का हित 
श्रपनें हित से श्रधिकं वाखनीय ह तो दु.ख कौ बातत है कि (वहं राजा) पराधीन 
है। श्रौर भला जो पराधीन है उसे कौन-सा सुख कौन-सा श्रानन्द । 
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५.) 


सस्छृत व्याख्या--परार्थान्‌ष्ठाने स्वव्यतिरिक्तस्य श्रमात्यजनपदादिप्रकृति- 
वरगस्य ये श्र्था श्रभिलपितानि कर्याणि तेपा सम्पादने क्रियमाणे स्वार्थपरता 
स्वाभिलपितमिद्धि नृपम्‌ राजानम्‌ रहयति परित्यजति । परकार्य्यकरणेन राञ्च 
स्वकार्येनाग इत्यर्थं । परित्यक्नस्वार्थं परित्यक्त उत्सृष्ट स्वाथं येन तादृग 
भितिपति राजा नियतम्‌ श्रयथार्थं॑ नास्त्येव सत्यभूत राजेति । परां पर- 
प्रयोजनम्‌ स्वार्थान्‌ श्रात्म प्रयोजनात्‌ श्रभिमततर ईप्पिततर भ्र्थात्‌ यदि पराथं 
एव कर्नव्यवृद्धया साधनीय इन्त यो वा नृपस्स तु परवान्‌ परव पराधीन एव 
न स्वव स्वतत्रो वा, परायत्त पराधीन पुरुप प्रीते सुखस्य रसम्‌ स्वादम्‌ 
कथमिव केन वा प्रकारेण वेत्ति जानाति भ्र्थात्‌ न केनापि। 

टिप्पणी 

(१) परार्थानुष्ठाने--दूसरो का काम साधने मे! (२) रहयति-- 
त्यजनति--त्याग देती है । यदि राजा दूसरे का स्वार्थं साधन करताहै तो उसका 
स्वाथ नष्ट होता हं। (३) परित्यक्तस्वाथं"--जो राजा भ्रपनी स्वाथेसिदि 
का परित्याग कर देता है । परित्यक्त स्वाथं येन स (बण ब्री°) | (४) श्रय- 
याथे---यृखमिलाषी मामारिक व्यक्ति राजा होने की कामना करते हँ । उनकी 
दुष्टिमे राजा का प्रथं है-मुख-भोग करने वाला व्यक्ति । किन्तु कतंव्यपरायण 
राजा के जीवन मे सुख करटं वह्‌ प्रजा के सुख के लिए ही सदा खिन्न रहता है । 
ग्रत उपर्युक्त श्रथं मे वह वास्तविक राजा नही है । (५) परबान्‌--पराधीन । 
(६) परायत्तः--दुसरे के अ्रधीन । परस्य भ्रायत्त इति परायत्त । इस इलोक 
मे काव्यलिग अ्रलकार तथा शिखरिणी छन्द है | 

श्रपि च, दुराराध्या हि राजलक्ष्मीरात्म्वद्धिरपि राजभिः। 
कृतः 7-- 
तीक्ष्णादृद्िजतं मृदौ परिभवत्रसान्न सन्तिष्ठते 
मृखनि दष्ट न गच्छति प्रणयितासत्यन्तविद्रत्स्वपि । 
शूरेभ्योऽप्यधिकं बिभेत्युपहसत्येकान्तभीरूनहो 
श्रीलंब्धप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या भशम्‌ ।\५। 

श्रन्वय--तीक्ष्णात्‌ उद्विजते परिभवत्रासात्‌ मृदौ न॒ सन्तिष्ठते, मूर्खान्‌ 
दष्ट, श्रत्यन्तविदरतस्वपि प्रणयिता न गच्छति, एकान्तभीरून्‌ उपहसति, शूरेभ्यो- 


तृतीयोऽङ्धु २३६ 


उपि श्रधिक विभेति) श्रौ लब्धप्रसरा वेववनिता इव श्री भृलम्‌ दु खोपचर्या 
(भवनि) ॥।५।। 

हिन्दी श्रनूवाद--श्रौर भी चाहे केसे मी श्रपने को संभाल कर रहे, राज्य 
लक्ष्मी को प्रसन्न रखना राजा के लिए श्रसभवदहें। क्यो न हो? राज्यलक्ष्मी 
उग्रस्वभाव वाने मे उद्टि्न हो जातौ हे श्रौर मदु स्वभाव वालो के पास श्रपसानित 
होने के भय से नही ठ्टरती, वह मृखं मे देष करती है श्रौर श्रधिक विद्रान्‌ सेमी 
वह्‌ प्रेम नही करती, जो श्रत्यन्त डरपोक हँ उनका वहु मजाक करती है रौर श्रति 
शूरवीर से डरती हे । श्रादचर्यं है कि श्राधिपत्य को प्राप्त वेश्या कौ तरह लक्ष्मी 
श्रत्यन्त कष्ट से सेवा के योग्य होती ह्‌ । 
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संस्कृत व्याख्या--नीदणात्‌ उग्रात्‌ वा राज्ञ॒ उद्विजते उद्टिना भवति 
परिभवत्रासात्‌ परिभवात्‌ श्रवमानात्‌ य तराम भय तस्मात परिभवत्रासात्‌ मृदौ 
विगनतेऽप्ये न स॒न्तिप्टते न स्थितिमात्मन करोति मूर्खत्‌ श्रविवेकिन भूपालान्‌ 
टेष्टि न कामयते म्रत्यन्तविद्त्स्वपि महाविवेकिपु भ्रपि राजसु प्रणयिता न 
गच्छति निकाममनुरक्ता न भवति लुरेभ्योऽपि नृपेभ्य भ्रधिक विभेति भुन 
त्रस्यति एकान्तभीरून्‌ सदेव ये भीरव भीता तान्‌ उपहसति तिरस्करोति श्रो 
महदादचयेम्‌ श्री राजलक्ष्मीनेव्धप्रसरा श्रस्मद्ररीकरणेन प्राप्तप्रागलम्या वेन- 
वनिता वाराङ्खना इव भृगम्‌ नितान्तम्‌ दु खोपचर्या क्लेदोन सेव्या दुराराध्या वा । 

टिप्पणी 

(१) दुराराध्या- दुख से (कठ्निाई से) प्रसचच होने वाली। श्रा 
राब्‌+-णिच्‌+यत्‌=त्राराध्या । दुखेन श्राराध्या दुराराध्या ( प्रादिस° )। 
(२) श्रात्मवद्धि -दृढ चित्त तथा चरित्र वाले! (३) तीकष्णात्‌--कटोर 
से, (४) सन्तिष्ठते--रकती है, ठउहरती । “समवप्रविस्य स्थ ” स्था धातु 
के साथ यदि सम्‌, श्रव, प्र उपसगं हौ तो उसका श्रात्मने पदमेसरूपदहयी जाता है। 
सन्तिष्ठते, प्रतिष्ठिते, अ्रवतिष्ठते । (५) एकान्तभीरून्‌--श्रति डरपोक । एक 
श्रन्त॒ स्वरूप यस्मिन्‌ तत्‌ यथा तथा भीरव (सुप्सूपा समास), तान्‌ । (६) 
लब्धप्रसरा--श्रधिकार प्राप्त किए हृए 1 प्र+सू+ग्रप्‌ भवेन्प्रसरः। लब्ध. 
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प्रसरो यया । (७) वेदयवनिता- वेश्या । इस इलोक मे काव्यलिग एव उपमाः 
ग्रलकार तथा वार्दलविक्रीडित छन्द है । 

ग्रन्यच्च, कृतककलहं कृत्वा स्वतन्त्रेण त्वया कच्म्चित्‌ कालं ` 
व्यवहरतव्यमित्यार्योपदेशः। स च कथमपि मया पातक- 
मिवाम्युपगतः । श्रवा शश्वदार्योपदेशसंस्क्रियमाणमतयः 


सदेव स्वतन्त्रा वयम्‌ । कुतः 7-- 


हिन्दी श्रनुवाद--ग्रौर भौ श्रायं चाणक्य का उपदेडा है कि ऊपरी (नकली ) 
क्षगडा करके तुम कुं समय तक श्रपने मन की करना ! उस उपदेश को मने 
किसी प्रकार पातक के समान स्वीकार किया! श्रथवा श्रायं के उपदेह से सदां 
शुद्ध बुद्धिवाले हम लोग स्वतत्र ही हे \ 
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इह हि रचयन्‌ साध्वीं शिष्यः क्रियां न निवार्यते 

त्यजति तु यदा मागं मोहात्‌ तदा गुररङ्शः 

विनयरुचयस्तस्मात्‌ सन्तः सदव निरङ्शाः 

परतरमतः स्वातन्त्येभ्यो वयं हि पराङ्मुखाः ।\६।। 

्नन्वय--इह्‌ हि शिष्य साघ्वी क्रिया रचयन्‌ न निवायेते, यदा तु मोहात्‌ 
(स ) मार्गं त्यजति तदा गुरु श्रद्भुदा । तस्मात्‌ विनयरुचय. सन्त. सदेव 
निरद्भुशा । श्रत स्वातच्व्येम्य वय परतर हि पराडमुखा ।1६॥ 

हिन्दी श्रनृवाद--श्रच्छे कायं को करने वले क्जिष्य को गुरु रोक्ता नही 
शर्थात्‌ जब तक शिष्य श्रच्छा कायं करता है गुरुं उसे नही रोक्ता पर जब 
वह श्रज्ञानता के कारण कुमा पर चलने लगता है तो गुर श्रकुशरूपी वचन 
से उसे निवारण करता है । इसलिए विनय मं रुचि रखने वाले सज्जनं सदा 
स्वतत्र ही हं । श्रतः स्वेच्छाचारो से हम सदा पराडम्‌ख हे । 
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सस्छृत व्याख्या--उह्‌ म्नस्मिन्‌ जगति चिप्य साघ्वीम्‌ क्रियाम्‌ विरचयन्‌ 
परनिन्य करम कुर्वन्‌ न निवार्यने न निषिच्यते यदा तु मोहात्‌ मार्ग त्यजति मति- 
श्रवात्‌ कुमागेण गच्छनि तदा गुररद्कग तत तस्य निवारयिता भवनि तस्मादेवं 
भूताद्‌ गृरुस्वाभाव्याद्‌ विनयरुचय गुरकृनणिक्षणे धदश्रद्धा सन्त सदाचारा" 
जिष्या इति येप मदेव निरद्धुणा सवदा एव स्वतव्रा न दण्डमागिन गुरूणा 
मवन्ति, श्रयति सदाचारमनतिक्रान्ता कदापि न निवार्यन्ते श्रत भ्रस्मादेव 
कारणान्‌ वयम्‌ स्वातत्रयेम्य स्वच्छन्दानुवतनेम्य परतरम्‌ हि नितान्तमेव 
पराडमृखा विनृप्णा । यादु स्वातच्रयम्‌ सदाचाररता सन्त. नित्य हि लभन्ते 
तादुजमेव प्राययामहे नाधिक कच्न्वितूकालमपि इति भाव । 


रिप्पणी 


(१) तककलहम्‌--बनावटी ज्ञगडा । चन्द्रगुप्त श्रौर चाणक्य का क्षगडा 
दिखावटी था । यह्‌ राक्षस को धोखा देने के लिए किया गया था] कृत एव 
कृतके , नादृ कलह (कमं० स ०) । (२) श्रार्य्योपदेन्संस्कियमाणमतयः-- 
गरं के उपदेण मे जिनकी वृद्धि जुद्ध कर दी जाती ह । श्रार्यस्योपदेरोन सस्क्रियमाणा 
मति येषा ते श्रार्यौपदेगसन्क्रियमाणमतय । (३) साध्वीं क्रियां रचयन्‌-- 
म्रच्छा काम करता हप्र । (४) विनयस्चय --विनय (रिक्षा) मे रुचि रखने 
वाले । चन्द्रगुप्त के कह्ने का भाव यह्‌ है अगर दिष्य श्रच्छा काम करता हैतो 
गुरु मना नही करेगा श्रौर यदि वह्‌ बुरा कायं करेगा तो गुरु निवारण करेगा \ 
इसलिए जो चिक्षा चाहने वाले लोग है वे हमेशा इस माने मे स्वतच्र है कि श्रच्छा 
काम॒ करे । (५) स्वातत्रयेभ्यः पराडमुखाः--स्वतत्रता से विमुख ! दूसरे 
प्रकार की स्वतत्रता हम लोग नही चाहते । इस इलोक मे परिणाम भ्रलकार तथा 
हरिणी छन्द है । छन्द का लक्षण--'नसमरसलाग षडवेदै्हयैहरिणी मताः । 


(प्रकाशम्‌) श्राय वंहीनरे ! सुगाद्धघ्रासादमागेमादेशय । 
कञ्चुको--इत इतो देवः । 
राजा-- (परिक्रामति ।) 
कञ्चुकौ-- (परिक्रम्य) श्रयं सुगाङ्खश्रासादः। शनैरा- 
रोदुमहत्या्यंः । 
मु° रा०--१६ 


मुद्रारा्नसम्‌ 


९१ 
०५ 


राजा--(नाटयेनारह् दिश्येऽवेलोक्य ) ग्रहयो ! शरत्समः 
सम्भतगोभ्भषिभूतीनां दिशामतिरमणीयता ¦ ¦ कुतः? -- 


हिन्दी अ्रनुबाद-- (प्रकट) श्रयं वंहीनरि, सुगाद्ध भवन का रास्ता बताग्नो 

कञ्नवुकौ--इधर से, महाराज इधर से! 

राजा-- (घूमता है) । 

कञ्नचृकौ--(घूमकर) यह सुगाद्धप्रासाद है! श्राप धीरे-धीरे चे । 

राजा--(चटनं का श्रभिनय करके श्रौर दशाग्रो को देखकर) ग्रोहू ! 
जिधर देखता हं उधर ही श्रद्‌ काल की शोभा छाई दिखाई दे रही है । 
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शनेः शान्ता भूताः सितजलधरच्छेद्पुलिनाः 
समन्तादाकीर्णा कलविरुतिभिः सारसकुलः । 
चिताश्चित्राकारेनिंशि विकचनक्षुच्रकुमुद- 
नभस्तः स्यन्दन्ते सरित इव दीर्घा दश दिशः ।\७\ 
भ्रन्वय--गनं गान्ता मूता सितजलधरच्छेदपुलिना कलविरुतिमि मारस- 
कुले समन्तात्‌ भ्राकीर्णां दन दिनि चित्राकारे विकचनक्षत्रकुमुदै चिता 
(सत्य } दीर्घा सरित इव नमस्त स्यन्दन्ते 11७।। 
हिन्दी श्रनुवाद--धौरे-धौरे निमंल होते हए वेत मेघ-खण्ड रूपी सिकतामय 
तटो से युक्त, मधुर तथा भ्रव्यक्त ध्वनि करने वाले सारसो से परिव्याप्तं श्रौर 
रात्रि के संयोग से विचित्र शोभा देने वाले नक्षत्ररूपी विकसित कुमुदो से श्रलकृत 
सुदीघं दसो दिशाये श्राका से नदी के समान प्रवाहित होती हं । भाव यह है कि 
श्षरत्काल की बड़ी-बड़ी नदियों दिलाग्रो की भोति मालूम पड रही हे भ्रौर दसो 
दिशाये नदियो की भोति लग रही हं । एक शरोर तो मधुर स्वर करते हए सारसो 
की पक्तियो से भरे हृए बालुकापुञ्ज एसे श्रान्त हं मानो सफेद मेध-खण्ड हो । 
दूसरी रोर धवल मेघो के टुकड़े एसे नीरव दिखाई दे रहे हे जसे नदी-पुलिन हो । 
रग-बिरगे कुमुदो से भरो हई नदियां एसी मालूम पड रहौ ह मानो रग-बिरगे 
तारो से भरी हुई दिक्षायं हो । इसरी श्रोर श्राकाश को ये दिक्ाये एेसौ लग रही 
हे मानो चित्र-विचिच्र कुमुदो से भरी नदियां ह्ये! दिकशषाएं नदी के समान श्रौर 
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नदी दिनाग्ो के समान निरे से पारस्परिक उयमानोषयेय हस्रा । इसनिए उपमानो- 
पमानकार ह! पर कुं लोग का मत ह क्रि यह्‌ उपमा ्रलकारहौ है । 
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सन्क्न व्यशल्य--नन चत्र नान्ता भूता वकपगसेक्तना मितजनच्छेद- 
पणिना निता रश्रा कलवर्च्छेठा पुनिनानीव क्तानीव यापा ता धवल- 
जलदः इदन्या वन्तावन्तिभि तन्य्व्ल्मवःव्वनिभि सार्सकुनै समन्तात्‌ 
स्वेत स्माकं ऋष्य दन्दात-नः न निति गात्रं चित्राकारे अ्रदभन- 
दर्वनै विल्वनअत्रङरुमठे विक्रचनि ज्योति नभत्राणि कुमुदानीव तैः 
प्रफ़ूल्लक्रुमदपद्वननवं चिना श्रदरुला सृमाकौ्णः मत्य दीर्घा श्रायनाः 
सरिति च्व नद्य इव नभस्त ब्राक्राटात स्यन्दन्ते प्रनरनि । 

दिष्यण्ण 

(?) वहीनरे--विःीने नर व्लमभोगाग्यान्‌ इति च्टिनर पपोदरादित्वान्‌ 
नलोप । विद्धीनरस्य श्रपन्य वेहीनरि विद्रीनर- इ, तत्मस्वोधने वंहीनरे 
इति। यट क्ल्चृकौ का नाम है} (२) श्चरत्वमयततसम्भृतदमेभानाम्‌--भरद्‌ 
समयक कारण वदी हठं योमा कै एेव्वयं मे युक्त । यह्‌ दिगाम का विगेषण है । 
लरदेव समय तेन सम्नृता उपचिता योभा यासाम ता तासाम्‌ । (3) सितजल- 
धरच्छेदपुलिना--- वान्‌ कामय तट के ममान उज्ज्वन मेव-खटठो से युक्त । जलानां 
वगा जनधग नेपा ददा जनध्र्ठेदा सिता जनधर्च्छेदा ते पुलिनानि उव 
इति सितजनधरच्छेदयुलिनानि तानि सन्ति श्रामान्‌ इति पसिनजनधरच्छेदपुलिन 
--श्रच्‌ मत्व } यह द्वि का विष्रेपण है}! (४) श्राकीर््ः--व्याप्त | म्रा 
छर --क्न } (५) विकचनक्षत्रकुमद --विगना कचा एपाम इति विकचानि 
(जिनके वान नही द्र श्रयति वादन ॐ पटं ते रहित) तादन्यनि नक्षत्राणि तानि 
कुमुदानि व्व ने । नश्नत्र > दुसुद ॐ चयन । (६) नभस्त --म्राकादा से । 
(७) स्यन्दन्ते--निकननी ते प्रवेहिन लो रही हँ । इसमे उपमेयोपमा शअ्रलकार 
है । निखरिणी छन्द है । पर कृं लोन त्यमे उपमा ही श्रनकार सानते 

ग्रपामुद्रत्तान्यं भिजमुधडि^ल्त्या स्थितिपदं 

दधत्या शालौनालवनतिमुदारे सत्ति फले । 


1 
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मयूराणामुग्रं विषमिव हरन्त्या मदमहो 
कृतः कृत्स्नस्यायं विनय इव लोकस्य शरदा ।।८।। 


श्रन्वय--्रहो । उद्रत्तानाम्‌ श्रपा निज स्थितिपदम्‌ उपदिशन्त्या शालीना 
फने उदारे सति श्रवननि दधत्या मयूराणा विषमिव उग्र मद हरन्त्या गरदा 


कृत्स्नस्य लोकस्य श्रय विनय कृत इव्‌ ।८]। 

हिन्दी श्रनवाद--श्रा्चयं है कि किनारो को तोड कर बहने वाले जलो को 
स्वाभाविक स्थान का ज्ञान कराती हुई, फल लगने पर (पक जाने पर) धानां 
को नग्न बनाती हुई श्रोर मोरो के तीक्षण विष के समान मद को हूरती हई भानो 
शरद्‌ ने सारे संसार को इस विनय की दिक्षादीहै) 

भाव यह है कि शरद्‌ ऋतु को एक शिक्षक के समान माना दहै जो सारे 
संसार को न्ता का भाव सिखा रहीदहै। वर्षा मं नदियों उमड कर बहती 
है पर शरद्‌ में उनका जल कम हो जाता हैः श्रौर बाढ समप्त हो जाती है । 
इससे यह बताया कि मनमानी करने वाली प्रजा को मर्यादा मं रहना सिखा 
रही है । एक तरफ भरपुर पके धानो के गुच्छो से लदे हुए धान के खेत धरती 
पर एसे क्रुके बना दिए गए ह जसे मनोवाछित धन-सम्पदा को पाकर प्रजा 
राजा के सामने द्युकने को बाध्य कर दी जाती है \ चारो श्रोर मयूरो कौ केका- 
ध्वनि का मद इस प्रकार चूर कियानजा रहा है जेसे प्रजाग्रो मं राज-विद्रोह 
का भयङ्ूर विष क्ञान्त किया जाता है) 
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संस्कृत व्याख्या--उदवृतताना वषतौ जलप्लावेन स्वप्रवाहुपथमुत्मृज्य यत्र 
कुत्रचित्‌ सवत्र वा प्रवृत्तानाम्‌ उन्मागेगामिनाम्‌ म्रपा जलसम्पदा नन्दानुरक्ताना 
प्रजानामिति ध्वनि निज स्वाभाविक स्थितिपद प्रवाहस्थान मर्यादामितिष्वनि 
उपदिशन्त्या बोधयन्त्या शालीना धान्यविशेषाणाम्‌ फले प्रसवे उदारे परिणते सति 
ग्रथवा सस्यादौ फले प्रभूते सजाते श्रवनति नख्रता दघत्या धारयन्त्या सयूरा- 
णाम्‌ बहिणा प्रतिपक्षिवत्तिना विशिष्टपुरुषाणामितिष्वनि विषमिव गरलमिवं 
उग्रम्‌ तीक्ष्णम्‌ मद गर्वं हरन्त्या दु रीकुवन्त्या भ्रनया शरदा कृत्स्नस्य सम्पूणेस्य 
लोकस्य चराचरस्य जगत प्रकृतिवगैस्येति ध्वनि श्रयम्‌ एष विनय उपदेह 


कृत इव विहित इव । 
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टिप्पणी 

(१) उद्वृत्तानाम्‌-करिनारो को काटकर वहने वाले । प्रपा का विदेषण 
टै । -उद्‌- वृत्त्‌-क्न । वर्पा मे नदी-नाले उमड़ पडते है पर गरद्‌ मे सव गन्त 
हो जाने । इसमे यह्‌ व्न्प्क्नाकीदहे कि शरद्‌ सव को नख्रता सिखाती है । 
उद--वृन्‌--क्न कर्नरि=उद्वत्ता ! उन्करान्ता वृनम्‌ इति उद्वृत्ता श्रत्यादय 
ऋान्तनायथं द्वितीयया' इन्यनेन प्रादिनमान । (२) उपदिहन्त्या--उपदेश देती 
हृं । उप- दिब्‌+-यतृ- डीप्‌ (२) स्थितिपदस्‌--स्वाभाविक स्थान, मयदिा । 
(४) मय्‌ राणाम्‌ सदम्‌-वर्पा मे मोर खूव नाचने है, योरकरने ह पर शरद्मेवे 
जानन रहने ह चय प्रकार बर्द्‌ मानो नस्रताकी चिक्षादेरहीदहै। इसी प्रकार 
घान के पौधेभी फएलभारमे ललक जातिदहवेभी विनीत होने की चिक्षादेरहेहं। 
यहु तीन वातो कौ ग्रोर्‌ सकत किया गया है--(१) श्रत्यन उच्छृह्ल मलयकेतु 
का भावी निग्रह्‌ । (>) गाक्षम कै, विप कै समान अनत्यन्त उग्र पराक्रम श्रौर 
नीनिविषयक गवे का श्रपह्रण । (३) नास्राज्य रूपी फल को प्राप्त करने वाले 
ग्रत्यन्न उच्चतिगीन चन्द्रगुप्त की विनय सम्पत्ति! इसमे दिखरिणी छन्द है । 


{ 
धः 


पूर्णोपमा श्रौर उत्प्रेभ्रालकार का योग है। 


ग्रपि च--मतुस्तथा कलुषितं बहुवल्लभस्य 
मागें कथल्चिदवता्यं तन्‌भवन्तेम्‌ । 
सर्वात्मना सतकथाचत च" र~ दती 
गद्धगं शरच्यति (सन्घुर्पात प्रसन्नाम्‌ ।\ €।) 
श्रन्वय--तथा कलुपिता तनूभवन्ती सर्वात्मना प्रसन्ना गद्खा रतिकथा- 
चतुरा दती इव गरत्‌ बहुवल्लभस्य भतुंमगिं कथच्चित्‌ श्रवता्यं॑सिन्धुपति 
नयति ।1&।। 
हिन्व श्रनृवाद-प्रेम कौ कथाग्रो में दक्त दूती जिस प्रकार खंडिता नायिका 
को बहुपत्नीक स्वामी के पास जाने के मागे पर उपस्थित कर उसे प्रसद्चचित्त 
कर स्वामी से मिलाती है ! उसी प्रकार शरद्‌ ऋतु कशसलिला गंगा को सागरा- 
भिमुखी कर भ्रौर उसको निर्मलता तथा एकता द्वारा प्रसन्न कर समुद्र से 
निलाती है । गंगा की उपमा एक खीक्ली हई नायिका से दी गई है श्नौर शरद्‌- 
ऋतु ५ उपमा एक दती से दी ग्द है जो प्रेम कथा कहने मं दक्षहो । नायिका 
को जसे इतौ उसके श्रनेक पत्नीवाले स्वामी से मिलातौ है उसी भकार शरद्‌ 
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ऋतु गगा का जल निर्मल कर उसे समूद्र से, जिसकी पत्नियां नदियों है, मिलाती 
ह । इममे ्र्थद्लेपानुप्राणित पुर्णोपमालकार हं । 
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सस्छत व्याद्यः--नथा तेन प्रकारेण कलुपितास्‌ तनूभवन्तीम्‌ सर्वात्मना 
प्रसन्नाम्‌ इमा गद्खामपि रतिकथाचतुरा प्रियवार्तानिवेदननिपुणा दूती इव बहु- 
वल्लभस्य ग्रनेकसरिद्भा्वस्य भर्त सरिनासाते समुद्रस्य मागं कथञ्चित्‌ तत्‌- 
प्रापणपथे अ्नवना्यं नीत्वा लिन्धुदति मागर्‌ नयति प्रापयति । प्रावृपि स्वेतः 
प्रधाविता गदा श्रधना बरदि निजप्रवाहाणामुचिनेन मार्गेण वहति हति भाव । 
नायिका पक्षे वहृवल्लभस्य भर्त कलूपिना मनोसानिन्यवतीम्‌ श्रनएव तनूभवन्तीम्‌ 
ग्रल्पीभवन्तीम्‌ अ्रनपमर्पणात्‌ दुष्टेरविपयीमवन्तीम्‌ गद्भामपि नायिका कथचित्‌ 
मागें श्रवतायं उन्मार्मगमनात्‌ रित्वा रतिकथाचतुरा दूतीव शरत्‌ सर्वात्मना 
साक्रत्येन प्रसन्नाम्‌ माम्‌ अ्रकलुपा मिन्धुनायके पति नयति । 

टिप्पणी 

(१) कलुषिनाम्‌--वर्पा मे कीचड की अ्रधिकता स गन्दी (गगा), पति 
का ग्रनेक पत्नियो मे प्रेम करने के कारण ईर्प्यालु (नायिक्रा) । (२) तनूभवन्तीम्‌-- 
वर्पा वीतने पर पतनी या क्षीण धारावाली (ग्धा), दुबली पतनी (नायिका) । 
ग्रतनु तनु भवन्ती इति तनु+च्वि, दीधे- भूगत { स्वियाम्‌ ) डीप्‌) 
(३) रतिकथाचतुरा दतौ-प्रेमवार्ता कहने म चतुर दूती (कै समान नरद्‌) 
जसे चतुरे दूती रूट नायिका कोपाः ये मिता देती है उमी प्रकार गरद्‌ गद्धाको 
निमल कर समुद्र मे मिलाती है 1 (४) श्रवनाय्यं--उतार कर, ले जाकर। 
ग्रव-{त्‌--णिच्‌+ त्यप्‌ । (५) हिन्धुपतिम्‌-समुद्ररूपी पति श्रथवा सिधूनाम्‌ 
नदीनाम्‌ पति ्र्थात्‌ नदियो का पति समुद्र। इस इलोक मे चन्द्रगुप्त के ञ्रभ्युदय 
की घ्वनि निकलती है) चाणक्य की नीति राज्यलक्ष्मी क चन््रगृप्त के पासं 
लातीदहै। इस इलोक मे उपमा ग्रलेकार तथा वसन्ततिलका छन्द है । 

(समन्ताच्नाटयेनावलोक्य ) श्रये कथमप्रवृत्तकौमुदीमहो- 
त्सवम्‌ कुसुमपुरम्‌ । आय्य वेहीनरे श्रथ भ्रस्मद्वचनात्‌ 
प्राधोषितः कुसुमपुरे कौमुदीमहोट्सवः । 


नृनीयोऽद्भु २४७ 


क्रञ्चकी--देव ! श्रथ किम्‌ ? 
राजा--्रायं ! तदेवं कि न परिगृहीतमस्मदवचनं 
पौरजनन ? 
कञ्चुको-- (कणो पिधाय) दद ¦ गन्तं पापं, शान्तं पापं, 
पथिव्यामस्वलितपूर्व देवस्य शासनं कथं पौरष स्वलितुमहति 7 
राजः--श्राय वहीनरे ! तन्‌ कथमप्रवृत्तकोौमृदीमहोत्खव- 
मवुनाऽवि कुयुमपुरं पश्यामि ? पश्य-- 


हिन्दी श्रनृवाद--(चारो तरफः श्रभिनय पुवेक देखकर) अररे ! कुयुमपुर में 
कौमुदी महोत्सव क्यो नही मनाया जा गहा है? श्रायं वहीनरि, क्या मेरी ्राज्ना 
से कुसुमयुर मे कौमुदी-महोत्सव घोषित कर दिया गया था ? 

कञ्छको--हां 

राजा--्राय, तो पुरवामियो ने मेरी वात क्यो नही मानी ? 

कञ्चुकी-- (कान बन्द करके) महाराज, पाप शान्त हो, पाप शान्त हो । 
पाटनियुत्र के लोग मेला श्राप कौ श्राद्धा केसे न मानेगे जब सारा संसार मान 
रहा हे । 
राजा--श्रायं वहीनरि, ते मं श्रव भी कुसुमपुर को बिना कौमुदीमहोत्सव 
कं क्यो देव रहा हं ? देखो-- 
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रिप्पणी 
(१) श्रघ्रवृत्तकोौमुदीमहोत्सवम्‌-- जहां कौमुदी महोत्सव नही मनाया जा 
रहा है । ्र्रवृत्त कौमुदीमहोत्सव यस्मिन्‌ स तम्‌ (व° त्री°) । (२) भ्रस्वलित- 
पुवेम्‌--पहले जो कभी नही खाली गया था या भ्रमान्य था । स्खल्‌-क्त कर्तरि 


॥24- मुद्राराक्षसम्‌ 


स्वनितम्‌, पुर्वं स्वलिनम्‌ (चुप्सुपा ०) “भूतपूर्वे चरट्‌ इति निदेशात्‌ पूर्वगब्दस्य 
परनिपात । न स्खलितपूर्वम्‌ क म्‌ नञ्‌ समास । 


धूर्तेरन्वीधमानाः ° स्फूटचतुरकथाकोविदे्वेशनार्थो 
नालङ््बेन्ति रथ्याः पुयुजघनभराक्रान्तिमन्दंः प्रयातः ¦ 
प्न्योन्यं स्पर्धमाना न च गृहविभवेः स्वामिनो मुक्तशङ्ः 

साकं स्त्रीभिर्भजन्ते धिधिमभिलषितं पावणं पौरमुख्याः ।। १०॥। 


ग्रन्वय--स्पुटचतुरकथाकोविदं धूर्तं शअरन्वीयमाना वेदानां पुथुजघन- 
भराक्रान्तिमन्दै प्रयातं रथ्या न प्रलङ्खवंन्ति। स्वामिनो मुक्तशङ्खा पौर 
मुख्यादच गृहविभवे भ्नन्योन्य स्पधंमाना (सन्त ) स्वीभि साकम्‌ श्रभिलपित 
पावेण विधि न भजन्ते ।।१०॥ 

हिन्दी अ्रनुवाद--बातचौत मं निपुण धूतं नगरिकों के साथ भारी नितम्बो 
के बोज्ञ से धीरे-घीरे चलने वाली वेदयायं राजमागं को सुश्षोभिर्तं नही कर रही 


है । एे$्वयंश्षालौ नगरवासी भौ श्रयते वभवो के प्रदशेन मे पारस्फरिक स्पर्धा 
दिखलाते हुए निह्शक स्त्रियो के साथ इस उत्सव मं योग नही दे रहै हे, 
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सरक्त व्यास्या--वेरानाय्यं वारवनिता स्फुटचतुरकथाकोविदं स्फटा 
स्पष्टा भ्रगूढा इत्यथ ॑चतुरा कुशला या कथा वाच तासु कोविदं विच- 
क्षणे धूर्तं विटे भ्रन्वीयमाना श्रनुगम्यमाना पृथुजघनभराक्रान्तिमन्दं पृथो 
स्थूलस्य जघनस्य यो भर गुरुता तस्य श्राक्रन्त्या भ्रारोपणेन मन्दं श्रलसं 
प्रयाते स्वगमनागमे रथ्या राजमार्गान्‌ न ग्रलङ्धु्वैन्ति न शोभयन्ति न भूषयन्ति 


वा । स्वामिन मुक्नगङ्धा भूपात्‌ शङ्धारहिता भूत्वा पौरमुख्याङ्चव नगरवासि- 
प्रमुखा गृहुविमवे स्वगृहसम्पत्तिमि श्रन्योन्य स्पर्धमाना परस्पर विजयैषिण 
स्वीभि साकम्‌ स्वपत्नीभि समम्‌ प्रभिलपित ईप्सितम्‌ पार्वणम्‌ विधिम्‌ पूरणिमा- 
चारम्‌ कौमुदीमहोत्सवम्‌ इत्यथ न भजन्ते न सेवमाना दृश्यन्ते । 


तृतीयोऽद्ध २४६ 


टिप्पणी 

(१) स्फुटचतुरकथाकोविदे--स्पप्ट एव चातुरयपू्णं वार्तालाप मे प्रवीण । 
कौति इति कू (अन्दे) --विच्‌ कर्नरि=को =वेद । वेत्ति इति विद्‌+क कर्तरि= 
विद । को विद कोविद ( पप्टीतत्‌० }) ¦ (२) वेश्यनाय्यं--वेदयाये। 
(३) अ्रन्वीयमानाः--ग्रनुपरण कौ जाती हुई, ग्रनू+-इ--गानच्‌ । (४) स्वामिनः- 
मालिक से, राजा मे । स्व घनमस्तीति त्रस्य! स्ब~म्रामिन्‌ मत्वर्थे तस्मात्‌-- 
यह्‌ स्वामिन्‌ का पञ्चमी का खूप है! (५) मुक्तज्ञङ्काः--निर्भय होकर) 
चन्द्रगुप्त के राज्य मे यह्‌ भय नही था कि राजा उनके धन को छीन लेगा । पर 
नन्द के राज्य मे धनियो का घन राजा द्वारा ले निया जाता था, श्रत वे उसका 
प्रदरोन नही करे थे । पर चन्रगुप्न के राज्य मे वे गङ्भारहित ये । (६) पार्वेणम्‌-- 
कौमुदी महोत्सव । श्रमावास्या श्रौर पृणिमा को पर्वं कहते है । यहाँ पूणिमा से 
मतलव दै । पर्वैणिभव इति पार्वण । पवैन्‌--ग्रण्‌ । (७) पुथुजधनभराक्रान्ति- 
मदेः भ्रयातेः- मोटे निनम्बो के भार के कारण मद गमनो से । पथो जघनस्य यो 
भर तस्य श्रान्त्या मन्दे प्रयाते गमन । प्र--या+क्न, तृतीया वहुवचने 
विभक्तिकार्यम्‌ प्रयात । यहां लग्धरा छन्द दहै, स्वभावोक्ति श्रलकार है । 

कञ्चुको--देव ! एवमेतत्‌ । 

ररा--किमेतत्‌ ? 

कञ्चुका--देव ! श्रत इदम्‌--) 

राजा--श्रायं ! स्फूटमभिधीयताम्‌ । 

कञ्चुको--देव ! प्रतिषिद्धः कौमुदीमहोत्सवः । 

राजा-- (सक्रोधम्‌) शराः केन ? 

कञ्चुकौो--नातः परमस्माभिर्देवो विन्ापयितुं शक्यते , 

राजा--न खल्वा्येण चाणव्येनापहूतः प्रक्षकाणामति- 
शयरमणीयश्चक्षुषो विषयः ? 


कञ्चुको--देव ! कोऽन्यो जीवितुकामो देवस्य शासन- 
मतिवतंत ? 


राजा--शोणोत्तर ! उपवेष्टुमिच्छामि , 


२८५० मुद्राराक्षसम्‌ 


प्रतीहारौ--देव ! एदं सिहासणं । उपबिसदु देवो । (देव ! 
एतत्‌ तिहासनम्‌ । उपविशतु देवः \) ॥ | 

राजा--(नाटयेनोपविश्य) श्राय वहीनरे ! अआरयंचाणक्यं 
द्रष्ट मिच्छामि ¦ 

कञ्चुकी--यदाज्ञापयति देवः! (इति निष्क्रान्तः) 
(ततः प्रविशत्यासनस्थः स्वभवनगतः कोपानुविद्धां चिन्तां 
नाटयन्‌ चाणक्यः \) 

चाणक्यः-- (ग्रात्मगतम्‌ ) कथं स्पर्धते मया सह दुरात्मा 
राक्षसहतकः ! कृतः ?-- 

हिन्दी ्रनुवाद--कञ्चुकी--महाराज, यह एसा ही है। 

राजा--यह क्या है? 

कञ्चुकी--महाराज, इसलिए यह्‌ । 

राजा--श्रार्य, साफ-माफ कहिए । 

कञ्चुकी--महाराज, कौमुदीमहोत्सव मना कर दिया गया है) 

राजा--(कोध से) श्ररे किसके हारा? 

कञ्चुको--इसके श्रागे मे महाराज से नही कह सकता । 

राजा--क्या ्रायं चाणक्य नं देखने वालो को श्लो के इस सुन्दर दृष्य से 
तो वचित नही कर दिया? 

कञ्चुकी--महाराज, दूसरा श्रपने जीवन से ममता रखने वाला एसा कौन 
है जो श्रापकौ आज्ञा का उल्लंघनं करे। 

राजा--शेणोत्तरे, मं बंठना चाहता हं । 

प्रतीहारी--महाराज, यह्‌ सहसान है, राप विराजे । 

राजा-- (बेठने का श्रभिनय करके) श्रां वेहीनरि, ग्रायं चाणक्य को देखना 
चाहता हू । 

कञ्चुको--जो महाराज कौ श्राज्ञा (बाहर जाता है) । 

(तब ्रपने भवन मे श्रारन पर विराजमान कऋोधपूर्वकं चिन्ता का श्रभिनय 
करते हुए चाणक्य का प्रवे) 

चाणक्य-- (मन मं) दुष्ट राक्षस मेरे साथ क्यो स्पर्धा कर रहा है क्योकि- 
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कृतागाः कौटिल्यो भजग इव निर्याय नगराद्‌ 
यथा नन्दान्‌ हत्वा नपतिमकरोन्मौयवषलम्‌ । 
तथाहं मो्यन्योः भियमपहरामीति कृतधी 
प्रभावं मद्ब॒द्धेरतिशयितुमेष व्यवसितः ।\११।। 


ग्रन्वेय--यथा कृतागा कोटिल्य भजग टव नगरात्‌ निर्याय नन्दान्‌ हृत्वा 
मोयठ्पल नृपतिम्‌ ग्रकगेत्‌ तथा ग्रह मौयन्दो धियम्‌ ज्रपहरामि इति कृतधी 
एप मद्‌वद्धं प्रभावम्‌ ग्रतिगयित व्यवसित 

हिन्दी श्रनृवाद--कृतानिष्ट सपं के समान श्रपमानित होकर निस प्रकार 
चाणक्य ने नगर से निकल कर नन्दो का नार करके वषल मौयं को राजा बनाया 


उसी प्रकार मे भी चन्द्रगुप्त कौ राज्यलक्ष्मी का श्रपहूरण करूगा एसा सकल्प 
कर यह्‌ राक्षस मेरी महद्बुद्धि का अरतिक्रमण करना चाहता ह । 
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सस्त व्याख्या--यथा कृतागा नन्देन कृताप्रिय कौटिल्य चाणक्य भुजग 
इव पादादिप्रहत सपं इव नगरात्‌ पाटलिपुत्रात्‌ निर्याय वहि नि सृत्य नन्दान्‌ 
नन्दवनीयान्‌ हृत्वा मौयेवृपनम्‌ चन्द्रगुप्त राजानमकरोत्‌ तथा एष राक्षस 
मौयेन्दो मौ्य॑वशचन्द्रमस चन्द्रगुप्तस्य श्रियम्‌ राज्यलक्ष्मीम्‌ ्रपहरामि ब्रात्मसात्‌ 
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करिप्यामि इनि भ्रनेन प्रकारेण कृतधी कृता कल्पिता धी मति येन तादृश 
कृतसकल्प मदनुद्धे मदीयाया नीते प्रभावम्‌ साम्यम्‌ अरतिरयितुम्‌ श्रतिवतित्‌ 
ज्यवसिन उद्यत । स हि मन्यते मदवृद्धे श्रपिभ्रात्मन बुद्धि प्रकृष्टा इति ब्रह. 


भ्रम इति भाव । 
टिप्पणी 


(१) कोषानूविद्धाम्‌-करोध से मिली हुई । कोपेन श्रनुविद्धाम्‌ इति । ब्रन्‌+ 
व्यव्‌+-क्त । (२) भुजग इव--सपं के समान । भुजेन कुटिलगत्या गच्छतीति 
भुज-+गम्‌+ड । पादाहत सोप जसे करुद्ध होकर बदला लेने कौ सोचता है उसी 
प्रकार कौरित्यने भी बदला लेने को सोच लिया था। (३) छकतागाः-- 
जिसका श्रनिष्ट करिया गया हौ । नन्दो ने एक वारं ब्राह्मणभोज कै श्रवसर पर 
चाणक्य का ्रपमान कियाथा। उनलोगो नं उसे यथोचित भ्रासन नही दिया 
तथा तिरम्कारपू्व॑क वर्ह मे निकाल दिया था । कृतम्‌ भ्राचरितम्‌ माग 
श्रपराध यस्मिन्‌ स कृतागा (व° ब्री०) (४) मौयन्दोः--मौयेवङा के चन्द्रमा 
का। (५) प्रकषेम्‌--वडप्पन, श्रेष्ठता । प्र+-करृष्‌+-घन्‌ । (६) श्रतिशयि- 
तुम्‌--बढने के लिए । श्रति+-सी+ तुमुन्‌ । (७) व्यवसित--उदयत । तयार । 
वि~ग्रव+सो+क्त । रास मेरी बृद्धि को भी प्रतिक्रमण करना चाहता है। 
यह्‌ उसका भ्रम है । यहाँ उपमा प्रलङ्खार श्रौर दिखरिणी छन्द है । 

(प्रत्यक्षवदाकाशे लक्ष्यं बद्वा) राक्षस ! राक्षस ! विरम्य- 
तामस्माद्‌ दव्यवसितात्‌ । 

उत्सिक्तः कुसचिवदृष्टराज्यतन्त्रो 
नन्दोऽसौ न भवति चन्द्रगुप्त एषः । 
चाणक्यस्त्वमपि च नेव केवलं ते 
साधम्यं मदनुकृतेः प्रधानवेरम्‌ ।\१२।। 

ग्रन्वय--एष चन्द्रगुप्त उत्सिक्त ॒कूसचिवद्ष्टराज्यतन्व श्रसौ नन्द न 
भवति । त्वमपि च नैव चाणक्य । केवल प्रधानवैर ते मदनुकृते साध्यम्‌ ।।१२।] 

हिन्द श्रनुवाद-- (श्राकान्ञ मं प्रत्यक्ष देखते हए कौ तरह दृष्टि बोधकर) 
राक्षस, राक्षस, इस दष्प्रयत्न को त्याग दो । चन्द्रगुप्त उद्धत नन्द नहीं है जिसका 


राजकाज दुष्ट मंत्रियों के ही ऊपर निभैर थाश्रौरन तुम चाणक्यही हो! हमारे 
रौर तुम्हारे कामो मं यही समता है कि दोनों ने राजाभ्रो से बैर मोल लिया । 
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भाव यह है किं चाणक्य कौ बराबरी करना तुम्हारी घृष्टता है । साम्य यही है 
कि तुम चन्द्रगुप्त के वसे ही शत्रु जन रहे हो जसे मे नन्द का ¦ चन्द्रगुप्त करा श्रौर 
कहां तुम्हारे सरीखे विवेकहीनं मन्रियो पर राज्य-भार शछयोडने वाला नन्द । 
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संस्कृत व्याख्या--राक्षस ! कि न जानीषे यदेष चन्द्रगुप्त मौयंवशोन्दु मही 
विजिगीषु उत्सिक्त गवित॒ कुसचिवदृष्टराज्यतत्र कूसिचवे दष्ट सचालित 
राज्यतत्र यस्य स तथाविधोऽपौ मृतो नन्दो न भवति । नन्दमौयेयो महदन्तर- 
मिति भाव त्वमपि च नैव चाणक्य कौटिल्य केवलम्‌ एकम्‌ प्रधानवैरम्‌ मुख्य- 
रात्रुता ते तव मदनुकृते ममानुकरणस्य साधम्यम्‌ सादुरयम्‌ । अर्थात्‌ मम इव तवापि 
राज्ञा विरोध एतन्मात्रम्‌ भ्रावयौ समता | चन्द्रगृप्तात्‌ हीन नन्दः त्वम्‌ च 
चाणक्यात्‌ हीन । नम्मात्‌ विरम्यताम्‌ भ्रस्माद्‌ दुर्यसनात्‌ । 

टिष्पणी 

(१) दुर्व्यसनात्‌- बरे काम मे । “जुगुप्साविराम” रादि से यहाँ पञ्चमी 
हई है । (२) साधम्यम्‌- समानता । वरावरी । समानो धमं सधम (कर्म° 
स०) , समान इत्यस्य सादे । म एव इति सधमे+-ष्यम्‌ स्वाथे । (३) प्रधानवेरम्‌ 
--राजा से वैर। चाणक्य के कहने का भाव यहदहै कि हमारी तुम्हारी बृद्धि 
बरावर ही हो सकती ! समानता केवल यही है कि हम भ्रौर तुम दोनो ने राजा से 
वैर मोल लिया है । परन्तु चन्द्रगप्त नन्द से अ्रच्छा दहै! अरत तुम श्रपने काम से 
विरत हो जारो । इसमे परिकर तथा व्यतिरेकालकार है रौर प्रहर्षिणी छन्द है । 


( विचिन्त्य) अ्रथवा नातिमात्रमस्मिन्‌ वस्तुनि मया मनः 
खेदयितव्यम्‌ । कुतः ?-- 
मद्भृत्येः किल सोऽपि पवेतसुतो व्याप्तः प्रविष्टान्तरे- 
रुदुक्ताश्च नियोगसाधनविधो सिद्धाथेकाद्याः स्यशाः 
कृत्वा सम्प्रति कतवेन कलहं मोयेन्दुना रा्नसं 
भेत्स्यामि स्वमतेन भेदकुशलो ह्येष प्रतीपं द्विषः ।\ १३।१ 


चकि 
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गरन्वय--स पर्वनसुत श्रपि प्रविष्टान्तर मद्‌मृत्य व्याप्त किल च सिद्धाथ- 
काया स्पला नियोगमावनविधां उद्युक्ता । सम्प्रति भेदकुशल (ग्रहम्‌) केत- 
वरन मायन्दुना कलहं कृत्वा प्रतीप राक्षसम्‌ एप स्वमतेन द्विष भेत्स्यामि ।१३।।. 

हिन्दी श्रनुवाद-- (सोचकर) श्रथवा इस विषय मे मुद्े श्रपने मन को अधिक 
खिन्न नही करना चाहिए । क्योकरि--बह पवेतेश्वर का पुत्र मलयकेतु भौ हदय 
मे येढे हृए मेरे अ्ननुचसो से धिरा हृश्रा है श्रौर सिद्धाथेक श्रादि गुप्तचर श्रपने 
कर्तव्य पालन मे लगे हे । इस समय चन्द्रगुप्त से अनावटी कलह करके भेद नीति 
मे कुदाल मै प्रतिकूल रक्षस को श्रपनी बुद्धि से शत्रु (सलयकेतु) से अलग 
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संस्कृत व्याख्या--म पर्वतसुत मलयकेतुरपि प्रविष्टान्तरे भ्रायत्तीकृतगतर- 
हृदये सद्भूत्यै भ्रस्मतूपक्षीयै सेवकं व्याप्त किल च समन्तात्‌ सवत एव तिष्ठति 
सिद्धार्थकाद्या सिद्धार्थकप्रमृखा स्पगा चरा नियोगसाधनविधौ भ्रस्मदाज्ञा- 
नुष्ठानमहाकर्मणि च उद्युक्ता तत्परा । मम्प्रति इदानीम्‌ भेदकुराल श्रम्‌ भेदे 
प्राथंक्ये कूुगल चतुर प्रहुम्‌ कंतवेन व्याजेन न तु वस्तुत मौयन्दुना चन्द्रगुप्तेन 
कलह कृत्वा विवादं कृत्वा प्रतीप मच्नीतिप्रभावात्‌ प्रतिकूलतया प्रख्यायमनं 
रा्षसम्‌ एष ग्रहम्‌ स्वमतेन भ्रात्मच्छन्देन हिष गत्रो मलयकेतोरित्य्थं भेत्स्यामि 
पृथक्‌ करिष्यामि । 

रिप्पणी 

(१) प्रविष्ठान्तरं---प्ननत करण मे प्रवेद पाने वालो से ्र्थात्‌ जिन 
लोगो ने हृदय मे विदवास जमा लिया है 1 प्रविष्टम्‌ श्रायत्तीकृतम्‌ अरन्त ्नलन करण 
यै ते तं । (२) उद्युक्ता -- तत्पर है । उद्‌+युज्‌+क्त। (३) स्पक्ा.-- 
गृप्तचरा । (४) कंतवेन--नकली । (५) स्वमतेन--श्रपनी बृद्धि से। 
(६) भेत्स्यामि--फूट पैदा कर दंगा भ्र्थात्‌ राक्षस को मलयकेतु से गतरता 
कराकर श्रलग कर दुगा! क्योकि भागूरायण भ्रादि चाणक्य कै गुप्तचर है । 
इन लोमो ने मलयकेतु को ग्रपने वश मे कर रखा है । सिद्धा्थक श्रादि भी चाणक्य 
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काडेरदहै। चारों श्रोर छप्पर पर जाने वाली समिधाके भारसे घर 
मुका जा रहा है रौर दीवार भी दू न हे । 
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सर्छृत व्याख्या--युप्काणाम्‌ गोमयानाम्‌ गोपुरीषपिण्डानाम्‌ भेदकम्‌ चू्णन- 
साधकम्‌ एतत्‌ उपलकलम्‌ प्रस्तरखण्ड दृश्यते वटुभि रिष्यभूतं ब्रह्मणैः उप- 
हतानामानीतानाम्‌ वहिषा कुशानाम्‌ स्तोम समूह्‌ (दश्यते) शुप्यमाणाभि शुष्य- 
न्तीमि जुष्काभि च श्रामि दुश्यमानाभि. समिद्ध काष्ठे विनमितपटलान्तम्‌ 
माराधिक्यात्‌ जीर्णीर्णत्वादवा विभग्नतृणच्छादिप्रान्त जीणेकुड्यम्‌ विशीणंमिति 
दरणमपि गृहमपि दुदयते । अ्ननेन श्रस्य म्रनासव्तियोगत्व दुर्यते 

रिष्पणी 

( १) राजाधिराजमत्रिणः--राजाग्रो के राजा के मत्री का। अ्रधिको 
राजा श्रधिराज (प्रादितत्‌०), समासान्तटच््रत्यय । राज्ञाम्‌ अ्रधिराज तस्य 
मन्त्री (पप्ठीतत्‌ ०), तस्य । (२) उपलश्कलम्‌-पत्थर का टुकडा । (२) गोमया- 
नाम्‌ भेदकम्‌-कण्डो को तोडने के लिए । (४) स्तोम--समृह । (५) शरणम्‌-- 
घर }! (६) विनमितपटलान्तम्‌-- जिसके छप्पर की श्रोलती न्चुक गई है) 
विनमित पटलान्त यस्य तत्‌ । यह शरणम्‌ का विदोषण है । (७) जीर्णकुडयम्‌-- 
पुरानी दीवालो वाला । जीर्णं कुड यस्य तत्‌ शरणम्‌ । “भित्ति स्वी कुड्यम्‌” 
इत्यमर ! इससे चाणक्य के धर की सादगी दिखाकर यह्‌ बताया है कि चाणक्य 
श्रपने वैभव के लिए कायं नही कर रहा था । वह चन्द्रगुप्त के लिए कर रहा 
था । इसमे वढेकर्‌ अ्रनासक्ति योग का क्या उदाहरण हौ सकता है । इस शलोक 
मे स्वभावोक्ति अ्रलकार तथा मालिनी छन्द है । छन्द का लक्षण--ननमयययुतेय 
मालिनी भोगिलोकं ` । 

तत्‌ स्थानें खल्वस्य वृषलो देवश्चन्द्रगुप्त इति ! कुतः-- 

स्तुवन्त्यश्रान्तास्याः ललितिपतिमभूतेरपि गुणैः 

प्रवाचः कापेण्याद्‌ यदवितथवाचोऽपि कृतिनः । 

मुऽ रा०-१७ 
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प्रभावस्तृष्णायाः स खलु सकलः स्यादितरथा 
निरीहाणामसीशस्तुणमिव तिरस्कारविषयः ।\ १६, 
श्रन्वय--ग्रवितथवाच कृतिन श्रपि यत्‌ कार्पण्यात्‌ प्रवाच (सन्त ) ग्रश्रा- 
न्तास्या (भूत्वा) श्रभूतैरपि गुण क्षितिपति स्तुवन्ति स खलु तृष्णाया सकल 
प्रभाव । इतरथा निरीहाणाम्‌ ईद तृणमिव तिरस्कारविषय स्यात्‌ ।१६।। 
हिन्दी श्रनुवाद--तो चाणक्य का चन्द्रगुप्त को वृषल कहना उचित ही है, 
क्योकि सत्य वचन बोलने वाले बड-बड़ विद्वान्‌ भौ दीनताव् वाचाल होते हए, 
राजा की ठ ही प्रशंसा करते हे जो गुण उसमें नही हं उन गुणोकाभी वे उसमें 
श्रारोप करके घन कौ लालच से उसकी स्तुति करते हे । यह्‌ श्रवश्य ही तृष्णा का 


प्रभाव है । श्रन्यथा निरीह व्यक्ति के लिए तो राजा तृणं के समान तिरस्कार का 
विषय हे । 
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संस्कृत व्याख्या--श्रवितथवाच सत्यवादिन कृतिन यशस्विनि श्रपि यत्‌ 
कार्पण्यात्‌ दारिद्र्यात्‌ प्रवाच वाचाला सन्त म्रश्रान्तास्या अश्रान्त श्रमरहिति 
ग्रास्यम्‌ मुख येषा वहूभाषणेऽपि श्रमरहिता भूत्वा म्रभूतेरपि गुणै अ्रविद्यमानैरपि 
गृणै क्षितिपति भूपाल स्तुवन्ति गायन्ति स खलु निच्चयेन तृष्णाया लोभस्य 
प्रभाव । इतरथा श्रन्यथा ्रसति लोभे निरीहाणाम्‌ तुष्णारहितानाम्‌ ईय प्रभु 
राजा वा तृणमिव तिरस्कारविषय श्रनादरपात्रम्‌ इति । 

टिप्पणी 

(१) तत्स्थाने खल्वस्य-दूद्र स्त्री के गभे से उत्पन्न होने के कारण 
चन्द्रगुप्त को चाणक्य वृषल कहता है । वृषलः का प्रथं है--ाद्र। किन्तु 
अरव चन्द्रगुप्त सम्राट्‌ है! उसे वृषल कहना विपत्ति को बुलाना है । परन्तु धन्य 
है चाणक्य की नि स्पृहता जिससे वह सम्राट्‌ को भी दास के समान वृषल कहकर 
पुकारता है । (२) श्रवितुयुवाचः--सत्यवादी लोग । अवितथा वाक्‌ येषा ते} 
(३) कृतिन्‌ -- विदान्‌ लोग । (४) श्रशनान्तास्या --मह थकता नही जिनका । 
अश्रान्तम्‌ भ्रास्य येषा ते श्रश्रान्तास्या । प्रशसा करते-करते उनका मुँह थकता 
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नहा । (५) श्रभूतरपि गुणे --जो गुण राजामेनहीदहैउनगुणो कामी भ्रारोप 
करके । .(६) इतरथा- नटी तो । यह तृप्णा काही प्रभाव है कि वडे-बडे 
सत्यवादी विद्टान्‌ राजाग्रनो की च्ूटी प्रसा करने है । एक हिन्दी कवि ने मी कहा 
दै--दिएं लोभ चमा दुगन लघु पूनि वड़ो दिखातः। उपमा अ्रलकार श्रौर 
लिखरिणी छन्द है । 


(श्रवलोक्य सभयम्‌) तदयमायं चाणक्यस्तिष्ठति ¦ 


यो नन्दमोयेनपयोः परिभूय लोक- 

मस्तोदयो प्रतिदिशब्चविभिच्चकालम्‌ । 
पर्यायपातितहिमोष्णमसवेगनमि 

धाम्नातिशाययति घाम सहस्रधाम्नः ।\ १७।। 


ग्रन्वय--य लोक परिभूय ्रविभिन्नकाल नन्दमौर्यनृपयो श्रस्तोदयौ प्रति- 
दिगन्‌ सटहस्रधाम्न श्रसर्वंगामि पर्यायपातितहिमोष्ण धाम धाम्ना अतिदा- 
ययति ।।१७॥ 

हिन्दी श्रनुवाद-- (देखकर भयभीत होकर) श्रे यह श्राय चाणक्य विरा- 
जमन हे! जो अ्रपनें तेज से सहस्र किरण वाले सूयं के भौ तेज को नीचा 
दिखते हं ! कहीं तो इनका तेज सारे ससार का सहसा श्रा्रामक श्रौर नन्दराज 


श्रौर मौयेराज का भ्रस्त श्रौर्‌ उदय करने वाला श्रौर कहुँ सयं का तेज जो सदीं 
श्रौर गरमी का क्रमश. करने वाला है। 
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सस्छृत व्धाख्या--य चाणक्य लोकम्‌ ससारम्‌ परिभूय अ्रगणयित्वा भ्रवि- 
भिन्नकालम्‌ युगपत्‌ नन्दमौरयनुपयो नुपस्य नन्दस्य सौर्यस्य च भ्रस्तोदयौ ह्वासोप- 
चयौ प्रतिदिशन्‌ ददत्‌ सहस्रधाम्न सूर्य॑स्य ्रसर्वगामि युगपदेव सकल लोक गन्तु 
यत्च शक्नोति तादृजम्‌ पययपातितहिमोप्णम्‌ पययिण कालक्रमेण पातितम्‌ अरव 
तारितम्‌ हिम शीतम्‌ उप्णम्‌ ्रातपदच येन तादश धाम तेज धाम्ना स्वतेजसा 
श्रतिशाययति ्रतिक्रामयति । 
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टिप्पणी 

(१) लोकम्‌--ससार को । दुण्डिराज टीकाकार का कहना है कि सूरय 
पक्ष मे लोकम्‌ का श्रथं है लोकालोक पवंत । (२) पर्यायपातितहिमोष्णम्‌-- 
वारी-वारी से गर्मी श्नौर शीत का करने वाला। परि+ग्रा+-इ+-भ्रच्‌ श्रथवा 
म्रय्‌-घल्‌ भावे पर्याय । हिमम्‌ च उष्ण च हिमोष्णे । पययेण पातिते हिमोप्णे 
येन तत्‌ । यह धाम का विरेषण है! (३) श्रसवेगामि--जो सव जगह नही 
जा सकता । (४) श्रतिद्याययति--रतिक्रमण कररहादहै। भाव यह्‌ दहै कि 
सूयं तो वारी-वारी से सरदी ग्रौर गर्मी देता है पर चाणक्य ने साथ ही साथ नन्दवश 
का नाश (शीत) श्रौर मौये-वज्ञ का उदय (गर्मी) किया । इसलिए चाणक्य 
का तेज ्रधिक हूग्रा, क्योकि वह्‌ साथ ही साथ दोनो वस्तुग्रो का करने वाला 
है यहं श्रतिशयोक्ति श्रलकार ग्रौर वसन्ततिलका छन्द है । 

(जानुभ्याम्‌ भूमौ निपत्य) जयतु जयत्वायंः । 

चाणक्यः-- (नाटयेनावलोक्य) वहीनरे ! किमागमन्‌- 
प्रयोजनम्‌ ' 

कञ्चुको--ग्रायं ! प्रणतसम्ध्रमसमुच्चलितभूमिपाल- 
मोलिमालामाणिक्यशकलशिखापिशद्धीकृतपादपद्ययुगलः सु- 
गृहीतनामधेयो देवश्चन्द्रगुप्त श्रायं शिरसा प्रणिपत्य विज्ञा- 
पयति--श्रकृतक्रियान्तरायमा्य द्रष्टुमिच्छामि इति । 

चाणक्यः--वुषलो मां व्रष्टुमिच्छति ? वेहीनरे! न 
खलु वुषलश्रवणपथगतोऽयं मत्कृतः कौमृदीमहोत्सवप्रतिषेधः ? 

कञ्चुकी--्राये ! ग्रथ किम्‌ ? 

चाणक्यः-- (सक्रोधम्‌) शमाः ! केन कथितम्‌ ? 

कञ्चुको-- (भयं नाटयित्वा) प्रसीदत्वार्यः । स्वयमेव 
सुगाद्धप्रासादशिखरगतेन देवेनावलोकितमप्रवृत्तकौमृदीम- 
होत्सवं कुसुमपुरम्‌ । 

चाणक्यः--ग्राः ¦ ज्ञातम्‌ । भवद्भिरेव मदन्तरा प्रोत्साह्य 
रोषितो वृषलः । किमन्यत्‌ ? 

कञ्चुको-- (सभयं तृष्णीमधोमुखस्तिष्ठति ।) 
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हिन्दी श्रनृवाद (घुटनों के बल जमीन पर पडकर) श्रायं कौ जय हौ, 
अय । 

- (देखने का श्रभिनय करके) वेहीनरि, किस प्रयोजन से श्रागमन 

द्श्रा ? 

॥ कञ्चुको --प्रातस्मरणीय महाराज चन्द्रगुप्त ने, जिनके चरणकमल निरन्तर 
श्रभिनन्दनार्थं स्रुककर श्राने वाले भ्रौर जाने वाले राजा्रो के मौलिमुकुटों के 
सणि-माणिक्यो कौ रद्मि-दिखाश्नो से लाल श्रौर पीला बने रहते है, सिर श्रुका- 
कर श्राप से निवेदन क्या कि यदि श्रायं के किसी श्न्य कायं मं कोई विघ्न 
न पड़ तो दोन करने की इच्छा है 

चाणर्क्य--क्या वृषल मुञ्चे देखना चाहता है ? वहीनरि, एसा तो नहीं है कि 
मेरे द्वारा किया गया कौमुदीमहोत्सव का निषेध वृषल के कान तक पटहुच 
गया हो ? 

कञ्नचुकी--श्रायं, एेसी हौ बात है। 

चाणक्य--(कोध से) श्ररे फिसने बताया है? 

कञ्चुकी-- (भय का श्रभिनय करके) श्रायं प्रसन्न हो । सम्राट्‌ ने स्वयं 
सुगाद्धप्रासाद के शिखर से श्राकर देखा कि कुसुमपुर में कौमुदीमहोत्सव नहीं 
मनाया जा रहाहै) 

चाणक्य--श्ररे" समञ्च गया । तुम्हीं लोगो ने मेरे विषय में कुछ इधर-उधर 
को बात कहु कर वृषल को नाराज कर दिया ! भ्रौर क्या? 

कञ्चुको--(उर के मारे सिर नीचे किए खडा रहता है । ) 
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टिप्पणी 

(१) प्रणतसस्ध्रम ` ` युगल.--जिनके दोनो चरण कमल प्रणामार्थं 
सके हृए तथा जल्दी के कारण करपते हए राजाग्रो की चूडामणि को किरणो से 
लाल-पीने वने रहते ह । प्रणता कृतप्रणामा श्रतएवे सत्वर समुच्चलिता यें 
भूमिपाला नेषा मौलय चूडा तेषा मालासु यानि माणिक्यशकलानि रत्खण्डानि 
तेषा गिखाभि पिनद्धीकृतम्‌ पादपद्मयुगल यस्य म॒ । (२) श्रकृतक्रियान्तरायम्‌-- 
जिसके ग्रन्य किसी कार्यमे विघ्नन पडा, श्रकरेत क्रियाया भ्रन्तराय यस्य 
तादृशम्‌ । ग्रन्त॒ मध्ये श्रयनम्‌ इति ग्रन्तर्‌-+श्रय्‌+घल्‌ भवे=प्रन्तराय । 
क्रियाया अनन्तराय (प० त०), अकृत क्रियान्तरायो येन यस्य वा (ब० स०), 
तम्‌ । (३) श्रन्तरा--बीच मे । मौका पाकर, मेरे न रहने पर । (४) घ्रोत्साह्य-- 
उत्तेजित करके । प्र+-उद्‌+-सह्‌.--णिच्‌-[-त्यप्‌ । 

चाणक्यः--ग्रहो ! राजपरिजनस्य चाणक्योपरि विद्रेष- 
पक्षपातः । श्रथ क्व वुषलस्तिष्ठति ? 

कञ्चुकोी-- (भयं नाटयन्‌) श्राय ! युगाद्खपरासादगतेन 
देवेनाहमायादम्‌लं प्रेषितः । 

चाणक्यः-- (उत्थाय ) कञ्चुकिन्‌ ¦ सुगाद्धुप्रासादमाग- 
माद्य | 

कञ्चुको--इत इत श्रायः ¦ (इत्युभौ परिक्रासतः ¦) 

कञ्चुकी--म्रयं सुगाद्धप्रासादः, शनरारोद्महत्यायंः । 

चाणक्यः-- (नाद्येनारुह्यावलोक्य च सहुषमात्सगतम्‌ ।} 
श्रये ! सिंहासनमध्यास्ते वृषलः । साधु साधु ¦ -- 

हिन्दी भ्रनृवाद--चाणक्य--श्रोह । चाणक्य के साथ राजा के नौकरो कां 
श्रतिशय देष है) श्रच्छा, वृषल कहां है 

कचुकी--(भय का श्रभिनय करते हृए) श्राय, सुगाद्धप्रासाद मं गए हुए 
महाराज ने सुद्धे श्रापके पास भेजा है । 


चाणक्य-- (उठकर) कञ्चुकी, सुगाद्धप्रासाद का मागं बताग्रो 
कचुकौ--इधर से श्राय, इधर से (दोनों घूमते हं) । 
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कुकौ--यह सुगाद्धप्रासाद है) श्रायं धौरे से (संभाल कर) चदं । 

चाणक्य-- (चढने का श्रमिनय करके, देखकर प्रसन्नता के साथ, स्वगत} 
श्महा, वुषलन सहासन पर विराजमान है \ बहुत श्रच्छा, बहुत भ्रच्छा । 
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टिप्पणी 
(१) राजपरिजनस्य--राजा के नौकर का! (२) विद्रेषपक्षपातः- 
देप मे पक्षपात ब्र्थत्‌ द्रेप करना ! पक्षे पान पक्षपात (चुग्युपा सर), विद्धेषे 
पल्पान विद्रेपपक्षपात (सुप्सुपा स) । (३) सिहासनमध्यास्ते--निहासन 
पर विराजमान है। 'श्रविन्लीडम्धासा क्म“ से द्वितीया हई । 
नन्देवियुक्तमनपेक्षितराजवृत्त- 
रध्यासितञ्च वृषलेन वृषेण राज्ञाम्‌ । 
सिंहासनं सद्शपाथिवसङ्धतञ्च 
प्रीति परां प्रगुणयन्ति गुणा समेते ।\१८।। 
श्रन्वय--मिहासनम्‌ अ्रनपेक्षित राजवृत्तं ॑नन्दे वियुक्त, राज्ञा वृषेण वृषलेन 
ग्रघ्यामित च, सदुलपाथिवम द्वत च--एते गुणा मम परा प्रीति प्रगुणयन्ति ।1 १८} 
हिन्दी अननुवाद--राडधमं को न माननं वाले नन्व से वियुक्त श्रौर राजाग्रों 
मे श्रेष्ठ वुषल से युद्लोभित तथा श्रयने श्रनुरूप राजा से युक्त सहासन इन तीनों 
गुणो को देखकर मुञ्चे बड़ा भ्रानन्द हो रहा है । 
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संस्कृत व्याख्या--सिहासनम्‌ राजासनम्‌ भ्रनपेक्षितराजवृत्तं॑ न श्रपेक्षितम्‌ 
ग्रनादृतम्‌ राजवृत्तम्‌ राजधमं यै तादु नन्दे वियुक्तम्‌ रहितम्‌ राज्ञा वृषेण 
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राजराजेर्वरेण वृषनेन चन्द्रगुप्तेन प्र्यासितम्‌ श्रधिष्ठितम्‌ श्रनया च ग्राक्रान्त्या 
इद सदुदोन योग्येन प्रात्मानुरूपण पाथिवेन श्रद्य सगत च विभूषित च । एते गुणा 
ग्रम्युदया मम परा प्रीतिम्‌ ग्रानन्दम्‌ प्रगणयन्ति जनयन्ति समाहरन्तीत्यथं । . 
टिप्पणी 

(१) श्रनपेक्षितराजवृत्तं --राजधमं की उपेक्षा करने वाले नन्द वा के 
राजा लोग । श्रनपेक्षित राजवृत्तम्‌ यै ताद । (२) राज्ञा वषेण--राजाग्रोमे 
श्रेष्ठ । (३) सदृश्पाथवसगत च--उपयुक्त राजा से युक्त होने पर । सदेन 
योग्येन पाथिवेन सगतमिति (तु° तत्पु°)। (४) प्रगुणयन्ति--पैदा कर रहै 
हे! एने गुणाः-तीन गुणो म पहला तो नन्द से वियुक्त होना, दूसरा राजाग्नो 
मे श्रेष्ठ वृपल से प्रधिष्ठित होना, तीसरा यह कि सदृश राजा से युक्त होना । 
सिंहासन के योग्य वतलाकर प्रशसा करने से सम' नामक अ्रलकार ह्र ¦ सतोष 
के कारण होने मे ममृच्चय प्रलकार हुश्रा | वसन्ततिनका छन्द है । 

(उपसूत्य) विजयतां वृषलः । 

(सिहासनादुत्थाय चाणक्यस्य पादौ गृहीत्वा) श्रायं ! 
चन्द्रगुप्तः प्रणमति । 

चाणक्यः-- (पाणौ गृहीत्वा) उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वत्स ! -- 
श्रा शलेन्द्राच्छिलान्तःस्वलितसुरनदीशीकरासारशीता- 
त्तीरान्तान्लकरागस्फ्रितमणिरुचो दक्षिणस्याणंवस्य । 
ग्रागत्यागत्य भीतिप्रणतन॒पशतः शश्वदेव क्रियन्तां 
चूडारत्नांशुगरभास्तव चरणयुगस्या्गुलीरन्ध्रभागाः ।१६।। 

भ्रन्वय--रिलान्त स्खलितसुरनदीशीकरासारदीतात्‌ बैलेन्द्रात्‌ श्रा, नैकराग- 
स्फ्रितमणिख्व दक्षिणस्य श्रणंवस्य तीरान्तात्‌ भ्रागत्य भ्रागत्य भीतिप्रणतनृपशतैः. 
तव चरणयुगस्य श्रद्खलीरन्ध्रभागा- शद्वदेव चूडारत्नादुगर्भा. क्रियन्ताम्‌ ।।१९।। 

हिन्दी अनुवाद-- (पास जाकर) वृषल की जय हो! 

(सिहासन से उठकर चाणक्य के पेर पकड कर) श्रायं, चन्द्रगुप्त प्रणाम 
करता है। 

चाणक्य-- ( हाथ पकड़कर) बेटा, उठो, उठो । 


गंगा जी के जलकण से शीतल होने वाले हिमालय के युग जहो तक हे श्रौर 
दक्षिण को श्रोर जहां तक श्रनेक रगो वाले रत्नों से रंजित समुद्र बहते हे, वरहो तक 
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के (इन दोनो सीमाग्रों के बीच के) समी राजा तुम्हारे श्रातंक से नच्र होकर 
श्राकर दुम दोनो चरणों कौ उंगलियो के च््र-भाग को मुकुटो मं जडं हए 
रत्नो को किरणों से सुशोभित करं । 
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सस्छृत व्याख्या--चिनान्त म्खनितमुरनदीसीकरासाररीतात्‌ निलान्नेषु 
थिलाना प्रान्तभागेषु स्खलिता ्राकागात्‌ च्युता या सुरनदी गद्धा तस्या गीक- 
राणा जलकणाना य श्रासार सम्पात तेन शीतात्‌ शीतलात्‌ रौलेन्द्रात्‌ पव॑त- 
राजात्‌ हिमालयात्‌ श्रा मर्यादीकृत्येत्यथं नैकरागस्पुटितमणिख्व नैकरागा 
विविववर्णां स्फ्रिता श्रवभासमाना मणिरूव मणिकान्तयस्सन्ति यस्य तस्य 
दक्षिणस्यार्णवम्य दक्षिणसागरस्य चातीरात्‌ श्रातटादागत्य भ्रागत्य भीतिप्रणत- 
नृपगरतं भीत्या मयेन नग्रीकृतलिगोभि नृपशतं तव चरणयुगनस्य पादद्रयस्य 
प्रज्गलीरन्प्रभागा श्रञ्खलिजालरध्रा जश्वदेव सवेकालमेव चूडारत्नादुगर्भा 
चूडास्थितानाम्‌ रत्नानाम्‌ श्रव किरणा गभं मध्ये येषा तादृशा मौलिमणि- 
किरणपूर्णा क्रियन्ताम्‌ विधीयन्ताम्‌ । सवदेशेम्य नृपतय श्रागत्य त्वा प्रणमन्तु 
इति भाव 

टिप्पणी 

(१) विजयताम्‌-- यलं विपराम्या जे सूत्र मे आत्मनेपद हुम्रा। 
(२) श्लिलान्त.स्वलितसुरनदीश्लीकरासारश्ीतात्‌-िलाग्रो पर गिरती हुई गगा 
के जल-कणो की वर्षा से शीतन। शिलान्तेषु स्खलिता या सुरनदी तस्या 
शीकराणाम्‌ म्रासार तेन सीतात्‌ 1 यह्‌ बैलेन््रात्‌ का विदोषण है । (३) श्राशेलेचरात्‌- 
हिमालय तक । “पञ्चम्यपाडपरिभि" से ञ्राके योग मे पञ्चमी हुई है) 
(४) नेकरागस्फुरितमणिरुच.--्रनेक वणं वाली मणियो कौ कान्ति वाला । 
न एक नैक नजर्थेन नशब्देन सुप्सुपा समास । नैकदच नेकरच नँकरच इति 


२६६ मुद्राराक्षसम्‌ 


एकनेप । नैके रागा नैकरागा (कर्मण स०) । नैकरागा स्पुरिता मणिरुचः 
य॒स्य नस्य } यह श्र्णवस्य का विलेपण है । (५) भौतिप्रणतनृपशतेः-डर 
के मारे जके हए सैकडो राजाग्नो से । नृपाणा शतं नुपगतं भीत्या प्रणत नृपरते ~ 
इनि भीनिप्रणतनुपगतं । (६) शदवदेव--निरन्तर । (७) चूडारत्नालु- 
गर्भा --( राजाग्नो के) मुकुटो मे जडे हुए न्त्नौ की किरणे जिनके ऊपर 
पडती हं । यह्‌ म्रज्गुनीरन्ध्रभागा का विेषण दहै । चूडारत्नानाम्‌ भ्रदाव- 


गभे वपा त्‌ । _ 
राजा--श्रायेप्रसादादनुभूयत एवेतत्‌, नाऽऽशास्यतं । 
उपविशत्वायैः। (इत्युभौ यथासनमुपविष्टो ।) 


चाणक्यः-- वृषल ! किमथ वयमाहूता 

राजा--्रा्यस्य दशंनेनात्मानमनुग्राहयितुम्‌ । 

चाणक्यः-- (स्मितं कृत्वा) वृषल ! श्रलमनंन प्रश्रयेण 

निष्प्रयोजनमधिकारवन्तः प्रभुभिराहूयन्ते; तत्‌ प्रयोजन- 
मभिधीयताम्‌ । 

राजा--श्रायं ! कौम॒दीमहोत्सवप्रतिषेधस्य {कि फलमायंः 
पश्यति 7 

चाणक्यः-- (स्मितं कृत्वा) वृषल { उपालब्धुं र्तहि 
वयमाहूताः । 

राजा--श्रायं ! नोपालब्धुम्‌ । 

चाणक्यः--कि तहि ? 

राजा--विज्ञापथितुम्‌ । 

चाणक्यः--वषल ! यदेवं र्ताहि विज्ञापनीयानासवश्यं 
शिष्येण रखचयोऽनुरोदव्याः 

राजा--्रायं ! कः सन्देहः ? किन्तु न कदाचिदप्यायस्य 
निष्प्रयोजना प्रवत्तिरित्यस्ति न प्रश्नावकाशः । 

चाणक्यः--वषल ! सस्यर्गहीतवानसि मदाशयम्‌ ! न 
हि प्रयोजनमनपेक्षमाणः स्वप्तेऽपि चाणक्यश्चेष्टते । 

राजा--्रायं ! श्रतएव सां प्रयोजनशुश्रूषा मुखरयति । 
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चाणक्यः--वृषल ! श्रूयताम्‌ ¦ इह खल्वथंशास्त्रकाराः 
त्रिविधां सिद्धिमुपवर्णयन्ति ! तद्यथा--राजायत्ता, सचिवा- 
यत्ताम्‌, उभयायत्ताञ्चेति । तत्‌ सचिवायत्तसिद्धेभंवतः कि 
फलान्वेषणेन ! यतो वयमेवात्र नियुक्ता वत्स्यामः । 

राजा--(सकोप इव सूखं परावतयति। ) 


राजा--्रा्य कौ कृपा से इसका श्रनुभवही कियाजारहाहैनकिश्राशा 
कीजा रही है। श्रार्यं बेटे (दोनों यथोचित श्रासन पर जेठ जाते हे) 

चाणक्य--वुषल, मुने किसलिए बुलाया गया है । 

राजा--्रायं का दर्हन करके श्रपनं को कताथ करने के लिए । 

चाणक्य-- (मुर्करुराकर) बस, बस, बहुत हो चुका श्रनुनय विनय । राजा 
लोग श्रधिकारियो को बिना कारण नही बुलाते \ श्रव श्राप बुलाने का प्रयोजन 
बताइए । 

राजा--श्रायं, कौमुदी महोत्सव का निषेध करके क्या फल सोचा है ? 

चाणक्य-- (मुन्कुरा कर) वृषल, क्या उलाहना देने को मुस्र बुलाया है ? 

राजा--श्राय, उलाहना देने के लिए नही । 

चाणक्य--तो क्यो " 

राजा--निवेदन करने के लिए । 

चाणक्य---वृषल, यदि एसा है तो शिष्य को निवेदन करने योग्य व्यक्तियों 
कौ रचि का श्रवह्य ही विचार करना चाहिए । 

राजा--घ्रायं, इसमें क्या सन्देह ? विना किसी प्रयोजन के तो श्रायं का कोई 
काम नही होता । केवल इतना ही पृदना हे । 

चाणक्य--वुषल, तुमने मेरे राशय को खूब समञ्च लिया है ¦ बिना किसी 
प्रयोजन के तो चाणक्य स्वप्न मे भी कुचं नही करता । 

ग्रायं--इसीलिए तो पुने कौ इच्छा मुषे कुं कहने को कहती है । 

चाणक्य--वृषल, सुनो \ श्र्थलास्त्र के रचयिता लोगो नं तीन प्रकार की 
सिद्धि का वणेन किया है! वे ये है--राजायत्त (राजा के श्रधीन), सचिवायत्त 
( मंत्री के अ्रधीन) श्रौर दोनो के अ्रधौन। श्राप की सिद्धि सचिवायत्त है, 
इसलिए फल का पता लगाने से तुम्हारा क्या प्रयोजन ? क्योकि इस विषय ञे 
नियुक्त हम ही लोग जानेगे । 

राजा-- (क्रोध से मह फेर लेता है) 
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रिप्पणी 

(१) अ्रनुग्राहयितुम्‌--ग्रनुग्रह कराने के लिए । भ्रन्‌ग्रह-+-णिच्‌+ तुमुन्‌ । 
(२) प्रश्रयेण श्रलम्‌--्रब भ्रधिक नस्ता रहने दो । प्र+धि-+श्रच्‌=प्रश्रय 
तेन। श्रल योगे तृतीया । (३) श्रधिकारवन्त --श्रधिकार रखने वाले 
कर्मचारी । अ्रधिकार +मतुप्‌ (४) विज्ञापयितुम्‌--कहने के लिये ! निवेदन 
करने के लिए । वि~+ज्ञा+णिच्‌ ।-तुमुन्‌ । (५) विज्ञापनीयानाम्‌--जिनसे कुछ 
कहना है । (६) सूचय श्ननुरोद्धव्या - प्रवृत्ति का भ्रादर (ख्याल) करना 
चाहिये । (७) प्रहनावकाशः--पूने का मौका । (८) प्रयोजनशयुभूषा-- 
भ्रयोजन जानने (सुनने) की इच्छा । श्रोतूमिच्छा शुश्रूषा श्रू-+-सन्‌+ स (भावे) 
स्तरीलिद्ध । (€) मुखरयति- बोलने को उत्साहित करती है । मुखमस्तीति 
महत्‌ इति मुखर मत्वथे=मृखर । त करोतीति मुखर=णिच्‌ (नामधातु) । 
ण किरात [--मा श्रोतुमिच्छा मुखरीकरोति (१०) श्रायत्ता--ग्रधीन- 
तीन प्रकार की सफलता बताई गई ह । राजा के ्रधीन, मन्री के श्रधीन, दोनो 
के श्रघीन । चन्द्रगुप्त की सफलता अ्रभी सचिवायत्त है ! इसीलिये चाणक्य ने 
उससे एेसा कहा किं ्रभी तुम्हारी सिद्धि हमारे ही हाथमे है । श्रत हमारे दह्ारा 
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किये गये कामो का कारण मत पृषो । यह वान केवल ऊपरी तौर से कही गई है 
ताकरि लोग समदने कि दोनो मे वास्तविक कलह है । (११) नियुक्ता--नि- 
य्‌ज्‌--क्त । (१२) वेत्स्यामः-जानेगे ! यहाँ वेदिप्याम ° रूप होना चाहिए । 
(ततो नेपथ्ये वतालिकौ पठतः 1) एकः-- 
प्राकाशं काशयुष्पच्छविमभिभवता भस्मना शुक्लयन्ती 
शीतांशोरंशुजालंजंलधरमलिनां क्लिन्दती कृत्तिमभीम्‌ ! 
कापालीम्‌द्रहन्ती ल्रजमिव धवलां कोमुदीमित्ययुर्वा 
हासश्चीराजहंसा हरतु तनुरिव क्लेशमेशी शरदः ।\२०।। 
श्रन्वय--कादापुषप्पच्छविम्‌ ्रभिभवता भस्मना भ्राकाश शुक्लयन्ती, रीताशोः 
ग्रगुजाले जलधरमलिनाम्‌ एेभी कृत्ति क्लिन्दती, कौमुदीमिव धवला कापाली खजम्‌ 
उद्रहन्ती, हासश्चरी ाजहसरा इति श्रपूर्वा जरदिव एरी तनु व क्लेश हरतु ।।२०।। 


हिन्दी श्रनृवाद-- (नेपथ्य में दो वेतालिक पढते हे ) एक-हे राजन्‌, काद 
पुष्य की शुश्रकान्ति को भी मात करने वाली, भस्म से श्राकाहा को धवल बनाने 
वाली, चच के किरण-जाल से सजल मेघ के समान काले गज-चमं परिघान को 
गीली करती हई कलाघर कौ चांदनी कौ भांति कपाल-माला को धारण करने 
वाली श्रौर राजहंसी कौ शुभ्र छटा के समान श्रटृहास कौ छटा को लिटकाने वाली 
महादेव की दिव्य मूति कौ भति यह श्रव्भुत शरद्‌ श्राप के संताप को दुर करे । 
५७५० पश्च मं) भस्म को तिरस्कृत करने बाली काङपुष्प को कान्ति से श्राकादा 

उज्ज्वल करती हूई चन्रमा के किरण-समूहो से गजचसमं के समान मेघ कीः 
नीलिमा को दूर करती हई, मुण्डमाला के समान इवेतचन्दरिका को धारण करतीं 
हुई भ्रौर हसी कौ शोभा के समान राजहंसो से मुक्त होने के कारण विलक्षण शरद्‌ 
च्छ्तु भ्रापके दुख को दूर करे। 
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संस्ट्त व्यष्व्या--कारापृप्पच्छविमभिभवता तिरस्कुर्वता शआ्राकाञ्च गगन 
शुक्लयन्ती धवलधवल कुर्वन्ती सीतायो चूडाचन्द्रस्य श्रशुजालै किरणकलापैः 
जलधरमलिनाम्‌ मेषनीलाम्‌ एेभी कृत्ति गजचमं क्लिन्दन्ती' सिञ्चन्ती कौमदीमिव 
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चन्द्रिकामिव घवलाम्‌ गुभ्रव्णः कापाली खजम्‌ नरमुण्डमालाम्‌ उद्वहन्ती धारयन्ती 
हासश्रीराजहमा राजहस इव हासश्री ताण्डवोचितस्य हासस्य सोभा ब्रस्ति यस्या 
तादुली इति प्रतएव भ्रपर्वा नूतना विलक्षणा वा शरदिव एेी तनु शाम्भव वपु 
व॒ युष्माकम्‌ क्ले हरतु रत्‌ काद भ्राकाद शुक्लयति, तनुरिय ततोऽधिकै 
भस्मभि इत्येका नूतनता, निर्जंलत्वात्‌ प्रकृत्या शुभ्रैरसे शोभते शरत्‌ च्य तु 
ग्रभ्रतुल्यमायत नील गजाजिनं चन्द्रकान्त्या धवलीकृत धारयन्ती शोभते इत्यपरा 
नृतनना । कौमृदीशुभ्रा गरत्‌ कपानधवना च तनु राजहसशुभ्रा शरत्‌ श्रदहास- 
द्जिनदजनै बुश्रा तनु । प्रतएव शरदिव तनु । न च पुन पुवैदृष्टा इव शरत्‌ । 
टिप्पणी 

(१) वतालिक--स्तुति पाठ करने वाले, भाट, चारण । इनमे प्रथम 
वैतालिक चाणक्य का व्यक्ति है ग्रौर दूसरा रास का गुप्तचर स्तनकलस है, 
जिसने त्रैतालिक का वेश बना रखा है । अ्रादि के दो इलोक (२०, २१) चाणक्य 
के वैतानिक द्वारा पटे गये ह ग्रौर शेष दो स्ननकल के हारा । (२) काशपुष्पच्छविम्‌ 
प्रभिभवता--कारा (एक प्रकार कौ घास जिसमे सफेद फूल लगते है) के फूल 
की सुन्दरता को तिरस्कृत करने वाली । यहं भस्मना का विशेषण है। 
(३) शुक्लयन्ती-- सफेद वनाती हुई (४) श्ौताशो --चन्द्रमा के । (५) एेभीम्‌ 
कृतिम्‌--ठाथी के चमडे को (जो शङद्धुर जी धारण करते है) । इभ-- (हाथी) 
तस्येयम्‌ भ्रण्‌ । एभी । कहा जाता है कि शद्धुर जी गजासुर को मारकर उसकी 
खाल को व्स्त्ररूपमे धारण करने लगे । ग क्षण क्षणोतुक्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना, 
स्फुटोपम भूतिसितेन शम्भुना” माघ १-४ (६) कापालम्‌ ल्रजम्‌--नर मुण्ड- 
माला । कपालानामियम्‌ इति कापाली कपाल+ग्रण्‌+-डीप्‌ ताम्‌ (७) हास- 
श्रीराजहसा--राजहस के समान हंसी कौ शोभा) हासश्ची राजहस इव इति 
उपमित कर्मधारय समास । ताण्डव नृत्य के समय हिव जी जो श्रटृहास करते 
हं उसकी सफेदी के समान । (८) एेशी--शद्धुर जौ कौ । ईशस्य इयम्‌ इति । 
ईश्‌+म्रण्‌+डीप्‌ । इस रलोक मे उपमालकार है । खग्धरा छन्द है । शङ्कुर जी 
के शरीरको गरद्‌ ऋतु के समान बताया है । श्नौर श्रनैक गृण जौ शद्धुर जी के 
ररीरमेहवे शरत्‌ मे भी बताये गये है| 


प्रत्यग्रोन्मेषजिह्या क्षणमनभिमुखी रत्नदीयप्रभाणा- 
मात्मव्यापारगुर्वा जनितजललवा जुम्भितेः साद्कभङ्कैः । 
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नागाङ्ः मोक्तुमिच्छोः शयनमुर फणाचक्रवालोपध्ययवं 
निद्राच्छेदाभिताम्रा चिरमवतु हरेद्‌ ष्टिराकेकरा वः ।\२१।।. 


ग्रन्वय--फणाचक्रवालोपघानम्‌ उरु नागाद्धुः शयन मोक्तुमिच्छो हरे 
ैत्यग्रोन्मेषजिह्या क्षण रत्नदीपग्रभाणाम्‌ ग्रनभिमूखी साद्धभद्ध॑ जृम्भिते जनित- 
जललवा श्रात्मन्यापारगुर्वीं अआआकेकरा निद्राच्छेदाभिनास्रा दृष्टि व॒ चिरम्‌ 
श्रवतु ।२१।। 


हिन्दी ्ननुवाद--फण-मण्डल के बने तकिया से सुशोभित श्रपने नागाः 
{शेषनाय के देहरूप रौर सं शरीर को श्रनुषृति पर बनी हई) शयन को 
शमोडने के इच्छक भगवान्‌ विष्णु कौ सद्यः खुलने के कारण श्रलसाई हई श्रोखें 
श्रापकी चिरकाल तक रक्चा करे जो (श्रखिं) सहसा निद्रा-भद्धः के कारण 
रत्नदीपों (श्र्थात्‌ दीप रूपौ नागराज कौ शिरोमणियो) को शिखा पर नहीं 
टिक पाती तथा जो श्रंगडाई के साथ जंभाई लेने से उत्पन्न श्रश्रु-कणो से भरी 
हई इधर-उधर देखने में श्रसमथं हं श्रौर निद्रा भंग के कारण जिसको लाली कम 
नहीं होती । 

नोट---चार मास सोने पर शरद्‌ के श्रत म कातिक शुक्ल एकादन्ञी को भगवान्‌ 
विष्णु कौ निद्रा भद्ध होती है । उसी का विचार करके नाटककार ने यह्‌ पद शरद्‌- 
दर्णनं के बाद दिया है। “शेते विष्णुः सदाषाढे कातिके च विबुध्यते" । 


1129 {€ {21 1086 ९४९ ग पश्1, (व 916 162. 2 116 0176816 
2 81च्९ए, 7189 दपश्ातं ४९प 0 दण्ला == तरका 0८91005 ग [लद ण्7& [6 
1715106 0€0 < {116 512.168* 000 छा {16 ©गलृ€ 7 8005 {07 {116 
१1110 116 0४68 ग पथा भल तणा] तपल 10 {15 (ष्ट्लाः फक, 
210 00 20 2८6 {0८ {16 [101 ला† {€ 11801 07 17705 9 16 &ला718 
2116 118६ 26 2016 {0 566 €€ 84 {7€76 ५५८ ६ {€ 47005 ग 
6878 0010178 एश एदा एा1॥ 3 लाला 9 11108 


संस्फृत व्याख्या--फणचक्रवालोपधानम्‌ फणानाम्‌ चक्रवालमेव मण्डलमेव 
उपधान शिरोधानम्‌ यस्मिन्‌ तादृशम्‌ उर विगालम्‌ नागाङ्धम्‌ शेपरूपमत एव 
चोषाङद्धतया प्रख्यातम्‌ रायनम्‌ परय द्धम्‌ मोक्तुमिच्छो हातुकामस्य हरे श्रीविप्णो 
म्रत्यग्रोन्मेषजिह्या प्रत्यग्र अ्रचिर य उन्मेष उन्मीलन तेन जिह्मा मन्दा 
श्रलस्नायमाना वा क्षणम्‌ मुहृत्तमात्रम्‌ रत्नदीपानाम्‌ समूद्रभवन विद्योतयन्तीनाम्‌ 
म्रभाणा रत्तदीपकिरणानाम्‌ भ्रनभिम्‌खी सम्मृखतस्थुपी साद्धभद्खं साद्धत्रोदै 
जम्भितं मुखव्यादा्नं जनितजललवा समूत्पन्नाश्रू विदूसभुता श्रत श्रात्मन्यापार- 
गुर्वीम्‌ श्रात्मव्यापारे निजक्मणि ददंनकमंणि गर्वी अलसा निद्रच्छेदाभिताञ्ना 


२७२ मुद्राराक्षसम्‌ 


निद्राभद्धेन भृश लोहितवर्ण भ्रतएव श्राकेकरा प्रधंनिमीलिता दुष्टिः नेत वः 
चिरम्‌ श्रवतु रक्षतु | 
टिप्पणी 

(१) फएणाचक्रवालोपधानम्‌--फणमण्डल ही है तकिया जिसमे । फण- 
समूह की तकिया वाला । फणाना चक्रवालमेव समूह्‌ एव उपघान यस्मिन्‌ 
तादृशम्‌ । (२) नागाङ्म्‌-नागराज के गरीर या गोद रूप! (३) प्रत्यग्रो- 
न्मेषलिह्या--पद्य खुलने के कारण प्रलसायी । प्रत्यग्र य उन्मेष तेन जिह्या । 
यह्‌ दृष्टि. का विदोषण है । तुरन्त सोकर उठने के कारण अ्रलसायी हुई श्रांखे } 
(४) रत्नदपप्रभाणाम्‌--रत्नदीप कौ प्रभा का) सप॑राज के शिरोमणि कौ 
प्रभा से मगवान्‌ विष्णू का सम्पूणं शरीर देदीप्यमान रहता है ! (५) श्रनभिमुखी- 
सामने न होती हुई । सामना करने मे श्रसमथं प्रलसायी हुई होने के कारण कु 
देर तक विष्ण्‌ की दुष्टि रत्नदीप की प्रभा का सामना नही कर सकती । (६) साङ्ख- 
भद्ध ज॒म्मितेः--ग्रंगडाई के साथ जभार से। (७) जनितजललवा--जिनमे 
थोडा पानी (रश्रासू) भ्रा जाता है । जनित जललव यस्या तादुक्षी । (८) भ्रात्म- 
व्यापारगर्वो--्रपना काम करने (देखने) मे श्रसमथं । (६) श्रकेकरा- 
ग्रधं निमीलित, श्राधी बद। (१०) निद्रच्छेदाभिताञ्ना--निद्राभग होने के 
कारण भ्रत्यन्त लाल । निद्राया भद्ध तेन अ्रभिताप्न । (११) श्रवतु--रक्ना 
करे । यह्‌ श्लोक कातिक-पूणिमा को इसलिए पढा जा रहा है कि कातिक-गुक्ला 
एकादशी को भगवान्‌ विष्णु चार मासकीनिद्रात्याग करजोरीघ्रहीउटठेहुं। 
इसं इलोक मे सोकर उठे हुए विष्णू की भ्रांख कौ उसी श्रवस्था का वर्णन है जिसका 
श्रनुभव सभी लोग प्रतिदिन करते ह! इसमे सखग्धरा छन्द है श्रौर रूपका- 
लकार है। 

दितीयः-- 
सत्त्वोत्कषेस्य धात्रा निधय इव कृताः केऽपि कस्यापि हेतो- 
जेतारः स्वेन धाम्ना मदसलिलमुचां नागयुथेश्वराणाम्‌ । 
दष्टाभद्धः मगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलेषा- 
नाऽज्ञाभद्धः सहन्ते नृवर नुपतयस्त्वादशाः सावेभौमाः ।\२२॥ 

भ्रन्वय--नृवर । धात्रा सत्त्वोत्कष॑स्य निधय इव कृता व्यक्तमानावलेपाः 


तृतीयोऽद्धु २७३ 


केऽपि, त्वादृला सार्वभौमा नृपतय स्वेन धाम्ना मदसलिनमुचा नागयूथेश्वराणां 
जेतार.- मृगाणामधिपतय दष्टरामङ्खमिव कस्यापि हेतो आरज्ञाभद्ध न सहन्ते ।।२२। 

हिन्दी श्रनुवाद--ज्रह्या ने जिन पुरुषो को संसार का भेष्ठतम कायं दिय 
है (भ्र्थात्‌ राजा बनाया है) वे उन सहो के समान हं जो सवेदा बड्-बड़ मस्त॒ 
हाथियो पर विजय प्राप्त करते रहते हं श्रौर उनमें जिनको कभी किसी के सामनं 
श्ुकना नहीं पडता वे नृप श्रेष्ठ ही संसार के लिरोमौलि हं तथा वे श्रपनी आर्ता 
भग को उसी प्रकार सहन नही कर सक्ते जिस प्रकार सिह श्रपने दोतो का 
उखाडना भ्रर्थात्‌ जिस प्रकार {सिह श्रपने दातो के उखाडने बालि को नष्ट कर 
डालता है उसी प्रकार राजा लोग श्रपनी श्राज्ञा को भंग करने वालेका नादा 
कर डालते हें । 
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सस्त व्याख्या- है नुवर नरश्रेष्ठ चन्द्रगुप्त धात्रा वेधसा सत्त्वोत्कषंस्य 
वलस्य य उत्कर्षं श्राधिक्य तस्य वलसम्पद निधय इवं निधानानीव कृताः 
रचिता मानावलेपा प्रकटीकृतस्वाभिमानस्वगौरवातिशया केऽपि त्वादगा- 
भवद्विधा सावेभौमा चक्रवतिन नृपतय राजान स्वेन निजेन धाम्ना तेजसा 
मदसलिलम्‌चाम्‌ मदसलिल दानवारि मुञ्चन्ति ये तादृशानाम्‌ नागयूथेद्वराणाम्‌ 
गजराजाना जेतारं विजयिन मृगाणामधिपतय पुराजा सिहा इव दष्टराभद्ख- 
मिव ददानत्रूटिमिव कस्यापि हेतौ कृतोऽपि कारणात्‌ शआ्राज्ञाभद्ख लासनलघन 
केऽपि न सहन्ते । यथा सिह दतवुटिम्‌ न मषंयति तथैव मानिन राजान केनापि 
सत्वेन क्रियमाणम्‌ भ्राज्ञाभद्धम्‌ न म्षेयन्तीति भाव । 

टिप्पणी 

(१) सतत्वोत्कषस्य--वल की अ्रधिकता का। (२) निधयः-खजाना; 
प्राकर । (३) व्यक्तमानावलेषाः--स्वाभिमान एव ग्वं जिसका प्रकट है । 
व्यक्त मान ्रवनेप च येपा ते! (४) मदसलिलमुचाम्‌--मदरूपी जल को 
बहाने वाला । (५) सावंभौमाः--चक्रवर्ती । सवैभूमे ईदवरा इति सवंभूमि+- 
ग्रण्‌, अनुरातिकादीना च' इति सूत्रेण उभयपदवृद्धि । (६) दंष्टामंगाभिव-- 

मृ० रा०-१८ 


२७४ मुद्रारान्षसम्‌ 


दातो के उखाडे जाने के समान । वैतालिक के वेश मे चन्द्रगुप्त के यहा वतमान 
राक्षस के गुप्तचर स्तनकलन ने चन्द्रगुप्त को उत्तेजित करने के लिए रर वां तथा 
२३ वां द्लोक पढम है । इसमे उपमा श्रलकार भ्रौर सखग्धरा छन्द है । ~ 
अपि च--मूषणाद्युपभोगेन प्रभुभेवति न प्रभुः) 
परेरपरिभताज्ञस्त्वमिव प्रभुरुच्यते ।\२३।। 


ग्रन्वय--प्रभु भूषणाद्युपभोगेन प्रभू न भवति । त्वमिव परं ब्रपरिभूताज्ञः 
भ्रम्‌ उच्यते। 

हिन्दी श्रनुवाद--राजा केवल श्राभूषणादि के उपभोग करने से राजा नही 
होता । बही राजा है जो श्राय की तरह भ्राजा का उल्लंघन नही सहं सकता । 
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सस्छृत व्याख्या- प्रभु राजा भूषणाद्युपभोगेन भूषणादीनाम्‌ अरलकरणा- 
टीनाम्‌ उपभोगेन हेतुना न प्रभु भवति न राजा भवति, त्वमिव भवानिव परै. 
अन्यै श्रपरिभूताज्ञ श्रपरिमूता नोल्लघिता श्रदेशौ यस्य तादृश प्रमु नृप 
उच्यते कथ्यते । 

िप्पणी 

(१) भ्रपरिभूताज्ञ.-- जिसकी श्राज्ञा का उल्लघन न किया गया हौ । भाव 
यह है कि राजा वही है जिसकी श्राज्ञा कापालन हो । यदि उसकी भ्राज्ञा की 
अरवहैलना हुई तो वह॒ नाममात्र का राजा है इसमे उपमा श्रलकार तथा 
अनुष्टुप्‌ छन्द दै । 

चाणक्यः-- (श्राकरण्यत्मिगतम्‌) प्रथमं तावद्विशिष्टदेवता- 
स्तुतिरूपेण प्रवृत्तशरद्गुणप्रस्यापनमाशीवंचनम्‌ । इदमपरं 
किमिति नावधारयामि । (विचिन्त्य) शराः, ज्ञातम्‌ । राक्षस- 
स्थायं प्रयोगः । श्रा: दुरात्मन्‌ राक्षसहतक ! दुश्यसे, जागति 
खलु कौटिल्यः । 

राजा--श्राये वेहीनरे ! दापयाभ्यां वेतालिकाभ्यां सुवणं- 
-शतसहस्रम्‌ । 


तृतीयोऽद्कु २७५्‌ 


कञ्चकी--यदाज्ञापयति देवः । (इत्युत्थाय परिक्रामति ।} 

चाणक्यः-- (सक्रोधम्‌) वहीनरे ! तिष्ठ तिष्ठ, न गन्त- 
व्यम्‌ । वृषल ! किमयमस्थाने एव महानर्थोत्सगेः क्रियते ¦ 

राजा--ग्रा्येणेवं सवेतो निरुदढचेष्टाप्रसरस्य मम बन्धन- 
मिव राज्यं व राज्यमिव 

चाणव्यः--वृषल्‌ † स्वयमनभियुक्तानां राज्ञामेतं दोषा 
भवन्ति । तद्यदि न सहसे, तदा स्वयमेदाभियुज्यस्व । 

राजा--एते वयं स्वकमेण्यभियुज्यामह । 

चाणक्यः--प्रियं नः, वयसपि स्वकमेण्यभियुज्यामहं । 

राजा--यद्येव, तह कौमृदीमहौत्सवप्रतिषेधस्य प्रयोजनं 
श्रोतुमिच्छामि । 

चाणक्यः--वृषल ! कौमुदीमहोत्सवानुष्ठानस्य कि 
प्रयोजनमित्यहमपि श्रोतुमिच्छामि । 

राजा--प्रथमं तावत्‌ ममाज्ञाव्याघातः। 

चाणक्यः--वृषल ! ममापि खलु त्वदाज्ञाव्याघात एव 
कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेधस्य प्रथमं प्रयोजनम्‌ \ कृतः ? 

हिन्दी श्ननुबाद--चाणक्य-- (सुनकर स्वगत) पहला तो देव-विशेषो की 
स्तुति रूप म प्रस्तुत शरद्‌ ऋतु के गुणो को प्रकट करने वाला ्राल्लीर्वाद है ।! परन्तु 
दूसरा क्या है यह समञ्च मं नही भ्राता । (सोचकर) श्रहा 1 समञ्च गया । यह्‌ 
राक्षस को चाल है! श्रे पापौ दुष्ट राक्षस, समन् लिया (तुमको देख लिया) 
कौटिल्य जाग रहा हे। 

राजा--श्रायं वहौनरि, इन दोनो वंतालिकों को एक लाख स्वणं मुद्रा दिलाम्रो । 

कञ्चुको- जेसी महाराज की श्राज्ञा! (उठकर घूमता है) । 

चाणक्य-- (कोष से) वंहीनरि, ठहरो, ठहरो । मत जाग्र । वृषल ! यह्‌ 
ग्रनुचित स्थान पर इतने धन का त्याग क्यो किया जा रहाहै? 

राजा--ध्राय, श्राप तो मेरे सभी कामो मं रोडा श्रटकाते ह! यह तो राज्य 
नहीं है, बल्कि बधन है । 

चाणक्य--वृषल ! यह तो तुम्हारा दोष है जो स्वयं कुदं कर नही सकते, तो 
यदि इसे सहन नहीं कर सक्ते हो तो स्वय सब कुछ देखो भालो । 


राजा--बहुत ठीक ¦ भ्राज से हम सब कुं करेगे । 
चाणक्य--हुमारे लिए अच्छा है\ हम भी श्रपने कायं में लग जाते हे! 
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राजा--यदि एेसी बात है तो कौमुदीमहोत्सव के रोकने का कारण मुनना 
चाहता हं । ध 
चाणक्य--वषल ! कौमुदीमहोत्सव मनान का प्रयोजन क्या है, यह मे भी 


च 


सुनना चाहता हू । 
राजा--पहले तो (न मनाने से) मेरी श्रा्ञा का उल्लंघन होता है \ 


चाणक्य--वृषल, तुम्हारी ग्राज्ञा का न पालन होना ही कौमुदी-महोत्सव 
को मना करने का प्रयोजन है \ 
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टिप्यणी 
(१) विशिष्ट्देवतास्तुदिरूषेण--विरोष देवता (शिव ग्रौर विष्णु) की 
स्तृति रूप मे  वििष्टा देवता तस्या विलिष्ट्देवताया स्तूति तस्या रूपेण 
इति विरिष्टदेवतास्तुतिरूपेण । (२) ्रवुत्त्ारद्गणप्रख्यापनम्‌--सरद्‌ ऋ जो 
स्मा गई है उसके गुणो का कीतेन । प्रवृत्ता या रद्‌ तस्या गुणा तेषा प्रख्यापनम्‌ 
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(३) -जागति--जागता है; चौकन्ना है! (४) दापयानभ्याम्‌--दापय-{म्राम्याम्‌, 
इन दोनो को दिना दो) दा धानु-णिच्‌-ग्राज्ञा। (५) श्रस्थाने--ग्रनुचित 
खूप से, (पात्र मे) (६) उत्सगं-त्याग, खचं। उद्‌+सुज्‌--घन्‌ । 
(७) निरुढचेष्टाप्रसरस्य--जिसके सभी व्यापार (कार्य) पर प्रतिबध लगा 
हो । प्रसृ-+श्रप्‌ भावे=प्रसर, चेष्टाया प्रसर (षष्टीतत्‌०), निरुद्ध चेष्टा- 
प्रसर यस्य स (वहूव्रीहि स०) तस्य । यह्‌ भे' का विेषण है। चन्द्रगुप्त के 
कटने का भाव यह्‌ हँ कि अ्रगर मै काम करने मे स्वतत्रनही हं तो यह राज्यमेरा 
वन्धन दहै, राज्य नही है! (८) श्रनभियुक्तानाम्‌- स्वयम्‌ राजकार्यं न करने 
वालो का ¦ (६) त्वदान्चाव्याघान --नुम्ारी म्राज्ना का उल्लघन । वि-+म्रा+-हन्‌- 
त ्रन्=व्याघात । तव भ्रान्ना त्वदाज्ञा, त्वदाज्ञाया व्याघात (षष्टीतत्‌०) । 
म्भोधीनां तमालप्रभवकिस्तलयश्यामवेलावनाना- 

मा पारेभ्यश्चतुर्णा चदुलतिमिकूलक्षोभितान्तजंलानाम्‌ । 
मालेवाज्ञा सपुष्पा तव॒ नृपतिशतेरुह्यते या शिरोभिः 

सा मय्येव स्खलन्ती प्रथयति विनयालङ्कृतं ते प्रभुत्वम्‌।। २४।। 


श्रन्वय--तमालप्रभवकिसनयदयामवेलावनाना चदटुननिमिकुलक्षोभितान्तजं- 
लाना चतुर्णाम्‌ श्रम्भोधीना पारेम्य भ्रा या तव राज्ञा सपुप्पा माला इव 
नृपितं निरोभि उद्यते सा मयि एव स्खलन्ती (सती) ते प्रभुत्व विनया- 
लडकरृत प्रथयति ।1२४।। 


हिन्दी श्रन्‌ वाद--जिनके तरो पर तमाल वृक्षो के पत्तो से श्यामायमान घोर 
वन हं श्रौर जिनके जल बडी मदलियो के सचार से खलवबलाते रहते हे, एसे 
चारो समुद्रो के प्रातो तक से श्राए हुए सकडों राजे तुम्हारी जिस ब्राज्ञा को श्रवनत 
मस्तक होकर फूल कौ माला के समान सिर पर धारण करलतेते हु, उसका हमारे 
दारा भग होने से तुम्हारा प्रमूत्व विनय गुण से श्रलंङृन घोषित होता है । 

#0प्राः छाल (1160 15 ©व7ल्त्‌ 01 प्रलाः 06865, 1116 2 लद 
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106 21076 2.10 1015 ५6612765 एठा द्रत 15 22८6 ए प्रप्त]. 


सस्छृत व्याख्या--तमालगप्रभवकिसलयर्यामवेलावनानाम्‌ तमालप्रभवाणि 
यानि किसलयानि ते श्यामानि नीलानि वेलावनानि तीरवत्तिकाननानि येषा 
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तथाभूतानामथ चटृलतिमिकुलक्षोभितान्तजंलाना चदुल चपल यत्‌ तिभिकुलम्‌ 
महामलत्स्यसमह तेन क्षोमितानि अ्रन्दोलितानि प्रन्तजंलानि गभीरतलवर्तीनि 
सलिलानि येषा तादशानाम्‌ चतुणमिम्भोधीना सागराणाम्‌ पारेभ्य. समागते 
नपतिरतै पुष्पमाला इव पुष्प्रगिव या तव श्राज्ञा शिरोभि उद्यते धार्यते सा 
प्राज्ञा मयि एव स्खलन्ती मत्त एव प्राप्तप्रतिघाता सती ते विनयालक्रृतम्‌ प्रभुत्वमेव 
शीलभूपित स्वामित्वमेव प्रथयति प्रख्यापयतीत्यर्थं । 

चाणक्य चन्द्रगुप्त व्याहताज्ञ समादवासयन्‌ कथयति राजन्‌ मलतः तवाञ्जा- 
व्याघात नवैव गोरवाय नात किमपि मम समीहितम्‌ सिद्धयति) ये भयेन 
तवाज्ञा िरसि कूरवैन्ति इत पर ते एव तव विनय ज्ञात्वा भक्त्या मानयिष्यन्ति 


कदापि नोल्लघयिप्यन्ति इति मम प्रथम प्रयोजनम्‌ । 
रिष्पणी 
(१) तमालप्रभवकिसलयदयामवेलावनानाम्‌-- तमाल की पत्तियो से श्याम 


वणं हो रह है जिन समुद्रो के तटवर्तीं जगल । यह्‌ अ्रम्भोधीना का विशेषण है । 
कालिदास--“दरूरादयस्चक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला' (रघु° १३) + 
समुद्र मे रहने वाली ्रत्यन्त विदालकाय मदछलियो मे तिमि" जाति की मछलियां 
प्रपनी विजालता के लिए प्रसिद्ध है । (२) चदुलतिमिकुलक्नोभितान्तजेलानाम्‌- 
चचल मत्स्य-समूहो से भ्रान्दोलित जलवाला । यह भी भ्रम्भोधीना का विशेषण 
है । चदुलतिमिकुलेन क्षोभितम्‌ ग्रन्तजेल येषा ते तेषाम्‌ । (३) श्रा पारेभ्यः-- 
य्ह श्रा" ्रारम्भिक सीमा (अभिविधि) प्रथं को प्रकट करता है। आ्राडःके 
साथ होने से पारेभ्य ' मे पचमी है । उष्यते--धारण की जाती है। वह्‌, 
ग्रात्मनेपदी लट्‌ (कर्मणि) । इसमे उपमा श्रलकार है, सेग्धरा छन्द है । 

राजा--श्रथापरमपि प्रयोजनं यत्तच्च )तुसिच्छानि । 

चाणक्यः--तदपि कथयामि । 

राजा--कथ्यताय्‌ । 

चाणक्यः--शोणोत्तरं ! मह'वनात्‌ कायस्थमचलदत्तं ब्रहि 
यत्‌ भद्रभटग्रभृतीनां लेख्यपचत्रं तत्तावत्‌ दीयताभिति । 

प्रताहारो--जं श्रज्जो श्राणवेदि त्ति (यदायं भ्राज्ञापय- 
तीति ।) (निष्कस्य पुनः प्रविश्य) श्रज्ज ! एदं पत्तं । (श्राय ! 
इदं पत्रम्‌ \) 
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चाणक्यः--वृषल ! श्रूयताम्‌ । 

राजा--दत्तावधानोऽस्मि । 

चाणक्यः-- (वाचयति) स्वस्ति युगृहीतनामधेयस्य देवस्य 
चन्द्रगुप्तस्य सहोत्थायिनां प्रधानपुरषाणामितोऽपक्रम्य मलय- 
केतुमाधितानां प्रमाणलेख्यपत्रम्‌ । तत्र प्रथमं तावत्‌ गजाध्यक्षो 
भद्रभटः, श्रश्वाध्यक्षः पुरुषदत्तः महाप्रतीहारस्य चन्द्रभानो- 
भागिनेयो हिङ्करातः, देवस्य स्वजनगन्धी महाराजो बलगुप्तः, 
देवस्येव कुमारसेवको राजसेन सेनापतेः सिहबलस्य कनीयान्‌ 
राता भागुरायणः मालवराजयुत्रो रोहिताक्ः क्षत्रगणसुख्य- 
तमो विजयवर्मा इति । 

( अ्रात्मगतम्‌) एते वयं देवस्य कार्येऽवहिताः स्म इति । 

( प्रकाशम्‌) एतावदेतत्‌ पत्रम्‌ । 


हिन्दी भ्रनुवाद--राजा--ग्रच्छा, दूसरा जो प्रयोजन है, उसे भी सुनना 
चाहता हं । 

चाणक्य--उसे भी कह देता हूं । 

राजा--कह डालिए । 

चाणक्य--्ोणोत्तरे ! मेरी श्रोर से कायस्थ श्रचलदत्त से कहो क्रि भद्रभर 
भ्रादि का लिखादहुश्राजो पत्रदहे, वहदे दो, 

प्रतीहारी--जो ग्रायं कौ आज्ञा) (निकलकर पुनः प्रवेश करके) श्राय ! 
यह पत्र है। 

चाणक्य--वृषल, सुनो । 

राजा--मे सुनने मं दत्तचित्त हूं । 

चाणक्य-- (पदता है) प्रणामादि के बाद यहु विदितहो कि प्रातःस्मरणीय 
महाराज चन्द्रगुप्तं के सहोत्थायी (सदा साथ मं उठ्ने-वंठने वाले) हम लोगो का 
जो यहं से भागकर मलयकेतु का श्राय लेने वाले हँ उनका यह्‌ पन्न है ।! उनमें ये 
लोग हं--राजसेनापति भद्रभट (२) श्रक्वसेना का सेनापति पुरुषदत्त, (३) महा- 
प्रतीहार चनद्रभानु का भाजा हिगुरात, (४) महाराज का भ्रात्मीय महाराज 
बलगुप्त, (५) महाराज का ही बालसेवक राजसेन, (६) सेनापति सिह॒बल का 
छोटा भाई भागूरायण, (७) मालव का राजकुमार रोहिताक्ष, (८) क्षत्रियो में 
सर्वेष्ठ विजयवर्मा । (मन में) ये हम सव महाराज के कायं मं सावधान ह ? 
(प्रकट) यह्‌ पत्र इतना ही है! 

&77--व0फ { का80 10 76 {76 0त्लाः एपा0086 2130. 
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टिप्पणी 
(१) तेष्यपत्रम्‌--पत्र, चिट्टी । पत्र लाकर पठने की बात चाणक्य 
श्रौर चन्द्रगुप्त के बीच रचा गया नाटकं है । जौ व्यक्ति चन्द्रगुप्त के पाससे भाग 
गये है उनके बारेमे गुप्तचरो के द्वारा सुनकर राक्षस श्रौर मलयकेतु उन व्यक्तियों 
पर पुणं विरवास कर ले यह्‌ इस नाटक का प्रयोजन है । (२) सहोत्थायिनाम्‌-- 
साथ उठने-बैठने वालो का, जो हमेशा साथ मे रहते थे । (३) इतः श्रपक्रम्य-- 
यहो से भागकर । (४) स्वजनगधी-सम्बन्धी । स्वः जन, क्मधा० । तस्य 
गधे लेदा स्वजनगध । स भ्रस्त श्रस्येति स्वजन-~-गन्ध-+-इति । (५) कुमारः 
सेवकः-जचपन से सेवा करने वाला । 
राजा--भ्रायं ! एतेषामपरागहेतन्‌ श्रोतुमिच्छामि । 
चाणक्यः--वृषल ! श्रूयताम्‌ \ श्रत्र यावेतौ गजाध्यक्षा- 
श्वाध्यक्नौ मद्रभटपुरषदत्तनामानौ, एतौ खलु स्त्रीमद्यमृगया- 
शीलौ हस्त्यश्वावेक्षणेऽभियुक्तौ इति स्वाधिकाराभ्यामवरोप्य 
मया स्वजीवनमात्रेणेव स्थापितावित्यपरक्तौ, गत्वा स्वेन स्वेन 
चाऽधिकारेण व्यवस्थाप्य मलयकेतुमाधितौ । यावेतौ हिङ्गः- 
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रातबलगुप्तौ, तावत्यन्तलुब्धघ्रकृती दत्तं घनमबहुमस्यमानोौ 
तत्र बहू लभ्येत इति मलयकेतुमाधितौ । योऽप्यसौ भवतः 
कुभारसेदको राजसेन: सोऽपि तव प्रसादादतिप्रभूतकोषह- 
स्त्यश्वं सहसैव सुभहदेश्व्थ॑मवाप्य, पुनरुच्छेदशङ्कया मलयके- 
तुमाभितः । योऽयमभपरः सेनापतेः सिहबलस्य कनीयान्‌ राता 
भागुरायणः श्रस्तावपि तत्र काले पर्वतकेन सह समुत्पन्चसौ- 
हादंः तत्प्रीत्या च "पिता ते चाणक्येन घातितः इति रहसि 
.चासधित्वा मलयकेतुमपवाहितवान्‌ । ततो भवदपथ्यकारिषु 
चन्दनदासप्रभृतिषु निगृ्यमाणेषु स्वदोषाशङ्याव्यकृस्य सलय- 
केतुमाधितः । तेना ध्यसोौ मम प्राणरक्षक' इति छृतन्ञतामनु- 
वतेमानेन श्रात्मनोऽनन्तरममात्यपदं ग्राहितः । यौ तौ लोहि- 
ताक्षविजयवर्माणौ, तावप्यतिमानित्वात्‌ स्वदायादेभ्यस्त्वया 
दीयमानमसहमानौ मलयकेतुभाभितौ--इव्येषामपरागहेतवः । 


हिन्दी श्रनुवाद--राजा--म्रार्य, इनके नाराज होने का कारण सुनना 
चाहता ह \ 

चाणक्य--वृषल, सुनो । इन लोगो में जो ये गजाध्यक्ष श्रौर ग्रहवाध्यश् 
भद्रड्‌ श्रौर पुरुषदत्त है वे तो स्त्री, मद्यपान श्रौर मृगया मे निरन्तर लगे रहते 
ह श्रौर हस्तिबल तथा श्रश्वबल के संरक्षण-निरीक्षण में सदा श्रसावधान रहते 
श्राय हं ¦ इसलिए मेने इनको इनके श्रधिकारो से श्रलग कर दिया रौर केवल 
जीविका-निर्वाह मात्र पर रहने दिया । इसी से नाराज हो गये शओ्नौर मलयकेतु 
से मिल गये श्रौर वहां इनको श्रपना-श्रपना श्रधिकार मिल गया! इनमं से जो 
हिगुरात श्रौर बलगुप्त हे वे दोनो बड़े लोभी हे; उन्हं जितना भी दो सब थोडा 
है । उन्होने इसलिए मलयक्ेतु का सहारा लिया कि उनको मनचाहा धन मिलता 
रहे । भ्रब इनमें जो तुम्हारी बचपन से सेवा करने वाला राजसेन है जिसे तुम्हारी 
कृपा से श्रकस्मात्‌ बहुत घन-सस्पत्ति श्रौर हाथी-घोडो का वेभव मिल गया वहू 
तो इस भय से मलयकेतु से जा भिला है कि कही यहु सब किसी समय उससे 
छीन न लिया जाय । श्रब सेनापति सिहुबल का छोटा भाई भागुरायण है वहं 
भी उस्र समय पवंतक के साथ मित्रता होने तथा उस (पवेतक) के स्नेह के कारणं 
तुम्हारे पिता को चाणक्य ने ही मरवाया है" एसा उरा-घमका कर मलयकेतु 
को यहांसेभगाले गया! फिर श्राप का श्रहित करने वाले चन्दनदास श्नादि के 
पकड़ लिए जाने पर अपने श्रपराध की श्राश्का से भागकर वह (भागुरायण) 
मलयकेतु से जा मिला! उस (मलयकेतु) ने भी “यह्‌ मेरा प्राणरक्षक है" इस 
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प्रकार कृतन्लता का श्रनुभव करते हए श्रपने सल्चिकट प्रमात्य पद पर उसे नियुक्त 
कर लिया है । श्रव इनमे जो विजयवर्मा श्रौर लोहिताक्ष बचे वे यहं से मलयकेतु 
के पास इसलिए गए हं कि उन्हें तुम्हारे दारा उनके सम्बन्धियो को जो कुछ दिया 
जाता रहा, सह्य नहीं होता रहा प्रौर श्रपने भ्रभिमान पर ठेस लगती प्रतीत होती 
रही । यही सब इनकी विरक्ति के कारण हं । 
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संस्कृत व्याल्या--एतेषाम्‌ भद्रभटादीनाम्‌ श्रपरागहेतून्‌ विरागकारणानि 
श्रोतुम्‌ इच्छामि } श्रत्र भद्रभटादिषु यौ एतौ भद्रभटपुरुषदत्तनामानौ गजाध्यक्षा- 
रवध्य्नौ हस्तिपालक श्रदवपालक च एतो उभौ स्वीसदयमृगयारीलौ परस्ती- 
गामिनौ मद्यपौ मृगयाशीलौ हस्त्यश्वावेक्षणे गजघोटकरक्षणे श्रनभियुक्तौ श्रसाव्‌ 
धानौ इति श्रस्मात्‌ कारणात्‌ स्वाधिकाराम्याम्‌ गजवाजिरक्षणाम्याम्‌ श्रवरोप्य 
पुथकूठृत्य स्वजीवनमात्रेणेव श्रत्पात्‌ वृत्तियुक्तौ स्थापितौ इति भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ 
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भ्रपरक्तौ रागरठितौ (सन्तौ) गत्वा स्वेन स्वेन श्रधिकारेण व्यवस्थाप्य मलय- 
केतुम्‌ म्राध्रितौ । मलयकेतुना एक गजाघ्यक्न कृत श्रपरङ्च श्रव्वाध्यक्ष कृत । 
यौ एतौ हि ङ्ख. गतदलयुप्तो तौ दावपि लुबव्धप्रह्ती अ्रतिलोभयुक्तौ दत्तम्‌ धनम्‌ 
द्रव्यम्‌ ्रवहुमन्यमानो म्वत्पमवगच्छन्तौ तत्र मलयकेनुमेवाया बहु म्रधिक लम्येत 
प्राप्येत इति मलयःतुम्‌ ग्राधितौ गनो । योऽपि अ्रसौ भवन कुमारसेवक वाल्य- 
सवक गाजमेन मोऽपि तव प्रनादात्‌ कृपाया अरतिप्रभूतकोपहस्त्यदवम्‌ ब्रतिप्रचूर- 
धनगजाब्वम्‌ महन्‌ एव्वर्यम्‌ मम्पत्‌ भ्रवाप्य लब्ध्वा पून भूय उनच्छेदरङ्धया 
विनायभीत्या मलयकेनुम्‌ श्राध्िन । योऽ्यमपर सेनापते सेनाघ्यक्षस्य सिहवलस्य 
-कनीयान्‌ लघुश्राता भागुरायण श्रौ श्रपि तत्र काले मलयकेतुसामीप्यकाचे 
पर्वेतकेन सह ससृत्पन्नमौहाद्रं समुत्पन्न जात सौहार्दं मैत्री यस्य स तत्प्रीत्या च 
पवेनकस्तेहेन च ते पिता चाणक्येन घातिन विनाजिन इति एकान्ते वासयित्वा 
भीतिमत्पाद्य मलयकेतुम्‌ अ्रपवादहितवान्‌ भ्रस्मात्‌ स्थानात्‌ दूर नीतवान्‌ तत्त॒ भव- 
दपथ्यक्रारिपं तवाहितकारिपु चन्दनदासप्रभृतिपु निगृह्यमाणेपु दण्डयमानेषु स्व- 
दोपाचद्ुया स्वापराधभीत्या श्रपक्रम्य इतो अन्यत्र गत्वा मलयकेतुम्‌ श्राध्चित । 
ग्रसौ भागुरायण मे प्राणरनक इनि कृतज्ञताम्‌ प्रत्युपकारिताम्‌ श्ननृवतंमानेन 
ग्रपक्षमाणेन तेन मनयकेतुना ग्रात्मन रनन्तरम्‌ श्रव्यवहितम्‌ अरमात्यपदम्‌ मचि- 
पद ग्राहित दापित । यौ तो नोहिताक्षविजयवर्माणौ तौ श्रपि म्रतिमानित्वात्‌ 
प्रभिमानस्याधिक्यात्‌ स्वदायदेभ्य निजवन्धुम्य त्वया दीयमानम्‌ धनम्‌ 
ग्रसहमानौ सोदूमराक्नूबन्तौ मलयकेतुम्‌ श्राधितौ । इति एतेषाम्‌ भ्रपरागहेतव 
विरागकारणानि । 
टिप्पणी 
(१) श्रपराग--विरक्नि, प्रेम का न होना । अ्रप+रञ्ज्‌+-घन्‌ भावे, 
(२) श्ननभियुक्तो--स्रसावधान ¦! भ्रन्‌~-ग्रभि+-युज्‌+-क्त | (३) स्वजीवन- 
मात्रेणव- केवल जीने भर को देन देकर । (४) उत्तम्‌ धनम्‌ श्रवहुमन्य- 
मानौ--जो कुदं दिया जाना था उस्ने बहत थोडा समन्नते हृए । (५) उच्छेद- 
शकया-चछिन जने के ठर ते! (६) तत्र काले--पाटलिपुत्र के घेरे के समय 
मे । उस समय पवेतकं चन्द्रगुप्त कै साथ रहकर उसकी सहायता कर रहा था । 
(७) समुत्पश्चसौहादेः--मित्रता करके । (८) स्वदोषाशकया--श्रपने श्रपराघ 
के उर से 1 भ्र्थात्‌ यह समञ्च कर कि कटी हमारा प्रपराध मालूमन हौ जाय) 
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(६) श्रात्मनोऽनन्तरम्‌--श्रपने से दुर न था जो । श्रविद्यमानम्‌ श्रन्तरम्‌ भ्रस्य 
श्रनन्तरम्‌, श्रात्मन स्वस्य राजपदस्य भ्रनन्तरम्‌ श्रदूुरम्‌ । (१०) स्वदायादेभ्यः-- 
श्रपने वान्धवो को । दा+-घल्‌ कर्मणि दाय । दायमदन्ति इति दाय~+-म्रद्‌+ग्रण्‌ 
कतरि अ्रथवा दायमाददते इति दाय~+-्रा+दा+क कतंरि=दायादा । स्वस्य 
दायादा (ष० त०), तेम्य । 
राजा--श्रायं ! एवमेतेषु परिज्ञातापरागहेतुषु क्षिप्रमेव 
कस्मान्न प्रतिविहितमार्येण ? 
चाणक्यः--वृषल ! न पारितं ब्रतिविधातुम्‌ । 
राजा--किमकोशलात्‌, उत प्रयोजनापेक्षया ? 
चाणक्यः--कथमकोशलं भविष्यति, प्रयोजनापेश्षयेव । 
राजा--तदप्रतिविधानपरयोजनमिदानीं श्रोतुमिच्छामि । 
चाणक्यः--वृषल ! श्रूयतामवधार्यताञ्च । 
राजा--उभयमपि क्रियते, कथ्यताम्‌ । 
चाणक्यः--वषल ! इह खलु विरक्तानां प्रकृतीनां द्विविधं 
प्रतिविधानम्‌--्रनु्रहो निग्रहश्चंति ।! अनुग्रहस्तावदा- 
ल्लिप्ताधिकारयोः भद्रभव्पुरुषदत्तयोः पुनः श्रधिकारारोपण- 
मेव । श्रधिकारश्च पुनस्तादृशेषु व्यसनयोगादनभियुक्तेष॒ 
पुनरारोप्यमाणः सकलमेव राज्यस्य मलं हस्त्यश्वमवसाद- 
येत्‌ । हिद्धः. रातबलगुप्तयोरत्यन्तलुन्धप्रजृतिकयोः सकल- 
राज्यप्रदानेनाप्यपरितुष्यतोरनुग्रहः कथं कर्तु शक्य :? राज- 
सेनभागुरायणयोस्तु धनप्रणाशभीतयोः कृतोऽनुग्रहस्याव- 
काशः ? लोहिताक्षविजयवर्मणोरपि दयादमसहमानयोर- 
तिमानिनोः कीदृशोऽनुग्रहः प्रीति जनयिष्यतीति परिहूत 
पुवः पक्षः! उत्तरोऽपि खलु वयमचिरादधिगतनन्देश्वर्या 
सहोत्थाथिने प्रधानपुरुषवगंमृग्रेण दण्डेन पीडयन्तो नन्दकुला- 
नुरक्तानां प्रकृतोनासविश्वास्या भवाम इत्यतः परिहूत एव । 
तदेवमनुगृहीतास्मद्टू त्यपक्षो राक्षसोपदेशभवणप्रवणो मही. 
यसा म्लेच्छबलेन परिवृतः पितृवधासर्षो पवेतकपुत्रो मलय- 


तृतीयोऽद्धु- २८४ 


केतुरस्मानभियोक्तुमुयत इति । सोऽयं व्यायामकालो नोत्स- 
वकाल इति । श्रतो दुगेसंस्कारे श्रारन्धन्ये {क कोमुदीमहो- 
त्वेन ? इति प्रतिषिद्धः । 


हिन्दी श्रनुवाद--राजा-जब इनके श्रपराग (विराग) के कारण का पता 
चल गया तो ज्ञीघ्र ही इसका उचित प्रतीकार श्रायं ने क्यो नही किया? 

चाणक्य--वृषल प्रतीकार मुद्से न हौ सका, 

राजा--किसी श्रसमर्थता के कारण या प्रयोजन विजञेष से। 

चाणक्य--श्रसमथंता के कारण क्यों ? प्रयोजन-विरेष से ही । 

राजा--श्रब मे उस प्रयोजन-विरेष को सुनना चाहता हृं । 

चाणक्य-- वृषल, सुनो ओर समन्नो । 

राजा-~-श्राप कहिए; यहं दोनो हो रहे हं [न श्रौर समञ्चना) 

चाणक्य--वृषल, जब राज्य के प्रजाग्रों मं हो जाय तो उसके दो 
ही प्रतीकार हे । श्रनुग्रह ग्रौर निग्रह! भद्रभट ओ्रौर पुरुषदत्त के ऊपर श्रनुग्रह 
करना तो यही होता कि उन्हु पुनः उनके पद पर रख दिया जाता । किन्तु क्या 
एसे दुव्यंसनी भ्रौर शासन के श्रयोग्य व्यक्तियो को उनके पदो पर पुनः नियुक्त 
करना साम्राज्य कौ जड, ग्रौर हस्तिसेना एवं श्र्वसेना को कमजोर करना न 
होता । ईहिमुरात श्रौर बलगुप्त तो बड़ लोभी प्रकृति के ह; उन्हुं तो सारा राज्य 
देकर भी प्रसच्च नही किया जा सकता तो उनके अपर कंसा श्रनुग्रहु ? राजसेन 
श्रौर भागुरायण जो श्रपने धन श्रौर प्राणना का भय रखते हं उन पर भला 
श्रनुग्रह॒ का कहाँ ग्रवसर, इसी प्रकार लोहिता्न रौर विजयवर्मा हं जिन्हे श्रपने 
कुटुम्बियो की उन्नति से ईर्घ्या है रौर जिनके श्रभिमान कौ सीमा नहीं! वे किस 
रकार के श्रनुग्रह से प्रसन्न किए जा सकते ¦ इसलिए तो पुवं पञ्च (अनुग्रह की 
बात) समाप्त हो गई । भ्रव रहा निग्रह का पक्ष जिसे छोड देना इसलिए उचित 
समज्ञा गया किं नन्द का एहवयं हुस्तगत करने वाले हम लोगो के हारा यदि नास- 
मात्र को भी साथ देने बालि प्रसुख राजसेवको को कठोर दण्ड दे देकर पीडित 
किया जाय तो नन्दकुल से प्रेम रखने वाली प्रजा हम पर कंसे विश्वास करेगी ¦ 
इस प्रकार हमारा भृत्यवगं जब उसका साथ दे रहा है श्रौर वह (मलयकेतु) 
राक्षस को शिक्षा सुनने मं ्रनुरक्त है श्रौर श्रपने पिता के मरने के कारण श्रत्यन्त 
ढं महती सेना से युक्त मलयकेतु हमारे ऊपर श्रा्मण करने को उद्यत है तो थह 
उत्सव का समय नही है बल्कि सेना तैयार करने का समय है 
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संस्कृत व्याख्या--एवम्‌ श्रनेन प्रकारेण परिज्ञातापरागहेतुषु परिज्ञाता 
श्रपरागाणाम्‌ विरक्तीनाम्‌ हेतव कारणानि येषा तासु क्षिप्रम्‌ एव सद्य॒एव 
कस्मान्न प्रतिविहितम्‌ प्रतीकार कृत न पारितम्‌ उचितम्‌ प्रतिविधातुम्‌ प्रतिकर्तुम्‌ । 
किम्‌ श्रवलात्‌ गक्तेरभावात्‌ वा प्रयोजनयेश्चया प्रयोजनविदोषमुदिर्य कथम- 
कौरालम्‌ भविष्यति प्रयोजनपेक्षया एव म्रसामर्थ्यात्‌ न श्रपि प्रयोजनविशेषेण एव, 
प्रवधार्यताम्‌ विचायेता विरक्ताना रागरहिताना प्रकृतीना प्रजानाम्‌ द्विविधम्‌ 
दवि्रकारम्‌ प्रतिविधानम्‌ प्रतीकार । श्रनुग्रहु कृपा निग्रह दण्ड श्राक्षिप्ताधिकारयो 
पदच्यूतयो ्रधिकारारोपणम्‌ एव पदे स्थापनमेव व्यसनयोगात्‌ स्त्रीम्यमृगया- 
सक्तिदोषात्‌ श्रनभियुक्तेषु योग्येषु ्रवसादयेत्‌ विनाशयेत्‌, भ्रत्यन्तलुन्धप्रकृतिकयो 
श्रतिलोभयूक्तयो सकलराज्यम्रदानेनापि सम्पूणंराज्यसमर्पणेनापि श्रपरितुष्यतो 
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सन्तोषम्‌ न गच्छनो । परिहन पूर्वपक्ष श्रनुग्रह त्यक्त । उत्तरेऽपि खलु 
निग्रहेप्पि श्रचिरादधिगननन्दैष्वर्यां श्रवहकानात्‌ श्रधिगतम्‌ प्राप्त नन्देदवर्य 
नद्धराज्य यै नादा वयम्‌ सहोत्यायिनम्‌ भ्रस्मामि मह्‌ एकात्मतया उत्थायिन 
करनोदय नन्दराज्यस्य प्रधानपृर्पवरगम्‌ मृच्याधिकारिणम्‌ उग्रेण कठोरेण दण्डेन 
निग्रहेण पीडयन क्न ददत नन्दकूुनानुरक्नानाम्‌ नन्दवरोन सह प्रीति कुवेताम्‌ 
ग्रकरनीना प्रजानाम्‌ श्रविक्वासा भ्रप्रीतिपात्रम्‌ । अनुगुहीतास्मदुभृत्यप्नः 
ग्नुगृहीत श्रनुकम्पित श्स्मद्भृत्यपश्न श्रस्सनूमेवकवगे येन तादृदा राक्षसो- 
पदेयश्रवणप्रवण राश्नसोपदेनानुरक्न महीयसा महता म्नेच्छवलेन म्लेच्छयेनया 
परिवृन युक्न पितुवधामर्पीं जनकवधक्रदढध॒पवतकयृच्र पवंतकसुत मलयकेतु- 
ग्रस्मान्‌ श्रभियोक्नुम्‌ पराभविनुम्‌ उद्यत तत्पर स. श्रयम्‌ व्यायामकाल सैन्य- 
सग्रहकाल नोत्सवकाल नतु कौमृदीमदहोन्यवसमय । भरत भ्रस्मात्‌ कारणात्‌ 
दर्गसस्कारे संन्यएकत्रीकरणे अ्रारव्धन्ये प्रक्रमितव्ये कौमुदीमहोत्सवेन किम्‌ 
कौमुदीमहोत्मवस्य का ब्रावद्यकता । इति श्रम्माद्धेतो महोत्सवः प्रतिषिद्धः 


निवारित । 
टिप्पणी 


(१) परिज्ञातापरागहेतुषु-- विरक्ति कः कारण मालूम हौ जाने पर । 
(२) न पारितम्‌--उचित नही था! (३) अकौ्लात्‌--म्रममथ॑ता के कारण 
अथवा योस्यता न होने के कारण । (४) श्रप्रतिविधानप्रयोजनम्‌--उपाय न 
करने का प्रयोजन । (५) श्रूयतामवधार्यताम्‌- पुनो रौर ध्यान मे रक्खो। 
“श्रूयताम्‌ धर्मसवस्व श्रुत्वा चाप्यवधार्य॑ताम्‌' । (६) प्रतिविधानम्‌--उपाय । 
प्रति+-वि+-वा-+-ल्युर्‌ । (७) श्राक्षिप्ताधिकारयोः--प्रपने श्रधिकार से च्युत 
किए गए लोग} (८) श्रतिलुन्धप्रकृतिकयो--्रति लोभी स्वभाव वालो का। 
(६) धनप्रणाक्षभीतयो---राजयेन श्रपनें धन के नष्ट हो जाने के भय से इसलिए 
भ्ाक्रान्त था किं दात्रं प्रबल है! कही वह्‌ चन्द्रगुप्त को जीतकर हमारा भी धन 
न दधीन ने । मागुरायण को यह्‌ भयथा कि मैने पवैतक को चाणक्य ने मरवाया 
है--यह्‌ बात फला दी है श्रौर मलयकेतु को भी डराकर भगा दिया है, अ्रत. 
चन्दरगृप्त मुञ्चे मरवा देगा" । (१०) पुवेपक्ष---प्रनुग्रहं करना । (११) श्रचिराद- 
धिगतनन्देश्वर्या--थोडे दिनो मे ही जिन्होने नन्द का एेरवर्थं प्राप्त किया । 
८१२) सहोत्थायिनम्‌--श्रपना साथ देने वाले । (१३) श्रनुगृहीतास्मद्भत्य- 
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पक्ष.--हमारे नौकरो के उपर जिसने ग्रनुग्रहं किया । (१४) राक्लसोपदेज्ञ- 
श्रवणप्रवण---राश्चस के उपदे मे चलने वाला । (१५) पितुवधामर्षो-- 
पिता के वध से रुष्ट) ये दोनो मलयकेतु के विशेषण हँ । (१६) व्यायाम. 
कालः--परिभ्रम करने का समय । (१७) इुगंसंस्कारे श्रारब्धव्ये- किले की 
मरम्मत श्रादि करने का समय । 


राजा--श्रायं ! बहु प्रष्टव्यमत्र । 

चाणक्यः--वुषल ! विश्रब्धं पच्छ । ममापि बहलाख्येयमन्र 

राजा--एष पच्छामि । 

चाणक्यः--ग्रहुमप्येष कथयामि 

राजा--योऽयमस्माकमस्य सवेस्यवानथस्य हेतुमलयकेतु 
स कस्मादार्येणापक्रामचुपेक्षितः ? 

चाणक्यः--वृषल ! समलयकेतोरपक्रमणानुपेक्षणे दयी 
गतिः स्यात्‌--ग्ननुगह्येत निगृह्येत वा । अनुग्रहं पुवप्रति- 
श्रतं राज्याधं प्रतिपाद्यत । निग्रहं तावत्‌ पवेतकोऽस्माभि 
व्यापादित इति कृतघ्नतायाः स्वयं हस्तो दत्तः स्यात्‌) 
प्रतिश्चताधंराज्यप्रतिपादनेऽपि पवंतकविनाशः केवलं कृतघ्न- 
तामात्रफलः स्यात्‌ इति मलयकेतुरपक्रामचुपेितः 

राजा--श्रत्रं तावदेवम्‌ ¦ राक्षसः पुनरिहेवान्तनंगरे वतं- 
मान श्रार्यणोपेक्ित इत्यत्र किमुत्तरमायेस्य ! 

चाणक्यः-- राक्षसोऽपि खलु निजस्वामिनि स्थिरानुराग- 
त्वात्‌ सुचिरमेकत्रवासाच्च शीलज्ञानां नन्दान्‌रक्तानां प्रकृतीः 
नामत्यन्तं विश्वास्यः, प्रज्ञापुरुषकाराभ्यामुपेतः, सहायसम्पदा 
युक्तः, कोषबलवानिहवान्तनगरे वतमानो महान्तं खल्वन्त 
कोपमसुत्पादयेत्‌ । दूरौकृतस्तु बाह्यकोपसुत्पादयन्नपि न दुःख- 
साध्यो भविष्यतीत्यतोऽपक्रासन्तुपेक्षितः । 

राजा--तत्‌ किमथमिहस्थ एवोपायेर्नोपक्रान्तः ? 


चाणक्यः--श्रथ कथमपक्तान्तो भविष्यति ? ननु उपाय- 
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रेवासौ हृदयेशयः शङ्करिवोद्धत्य दरीकृतः । इूरीकरणस्य 
चोक्तं प्रयोजनम्‌ । ` 
राजा--श्रायं ! कस्मादिक्रम्य न गहीतः? 
चाणक्यः--वृषल ! राक्षसः खल्वसौ विक्रम्य निगृह्य 
माणः स्वयं वा विनश्येत्‌, युष्मद्बलानि वा विनाशयेत्‌ \ 
एवं सत्युभयथापि दोषः ! पश्य-- 


हिन्बी श्रनुबाद--राजा--श्रा्य, इस विषय मं मुके बहुत पृ्छना है ¦ 

चाणक्य--बेखटके पूरो ¦ मक्षे भो इस विषय मं बहुत कहना है । 

राजा--पुखता हे 

चाणक्य--मे भी कहता हे _ 

राजा--हमारी सारी विपत्ति कौ जड़ यह मलयकेतु है । जब वह्‌ भागनं 
लगा तो उसकी उपेक्षा क्यों की गई ? 

चाणक्य--वषल, मलयकेतु के भागने कौ उपेक्षा न करने मं केवल दो ही 
बाते हो सकती थँ । पहली उसके श्रनुग्रह की, दूसरी उसके निग्रह की । रब 
यदि श्रनूग्रह की बात होती तो पुवं सधि कै श्रनुसार उसे श्राधा राज्य देना पडता 
श्रौर यदि उसका निग्रह किया जाता तब पर्वतक की हत्या करने मं हमारी जो 
कृतघ्नता हई है उसे हमं श्रपने ही हाथो हाथ स्वीकार कर लेना पडता । साय हीं 
साथ यदि प्रतिन्नात श्राधा राज्यदेभी दिया जाता तो पवंतक का विनाद्य केवल 
क मात्र प्रयोजन रखता ¦ इसीलिए तो भागते हए मलयकेतु को उपेक्षा 

गई । 

राजा-इस विषय मं तो श्रापको यह बात ठीक है। किन्तु राक्षस यहीं 
नगर के भीतर रहता हृश्रा श्रापके द्वारा उपेक्षित कर दिया गया, इस विषय मं 
श्रापको क्या कहना हे? 

चाणक्य---राक्षस को भी यहाँ से इसलिए जाने दिया गया कि उसमें श्रपनं 
महाराज के प्रति दृढ भक्ति थी ! बहुत दिनों से उसके यहाँ रहते श्राने के कारण 
उसके शील से नन्दानुरक्त प्रजाश्रो का उस पर विक््वास था, वह्‌ बुदिश्रौर 
पराक्रम से युक्त था, उसके पास सहायकं थे, कोषबल भी उसके पास था, वह्‌ 
यहां नगर मं रहकर प्रजा मं महान्‌ विद्रोह पदा कर देता । किन्तु श्रव जब वह्‌ 
यहा से बाहर चला गया तब श्नधिक से श्रधिक वह बाहरी विप्लव हौ भचा सकेगा 
जिसका प्रतीकार असाध्य न होगा । 

राजा--किस कारण से श्रापने उसे यहो रहते हुए उपायो से व में नहीं 
कर लिया? 

चाणक्य---वह्‌ मुक्षसे भागकर कहां जा सकता है ? श्रे श्रपनी बद्धि के 


मु० रा०--१६ 
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डी तो हमने हृदय मं चुभे हए कांटे के समान उसे निकाल कर बाहर किया श्रौर 
उसे दूर करने का प्रयोजन भी बता चुका हूं। 
राजा--श्रा्यं, वहु शक्ति-प्रयोग दवारा क्यो नहीं पकड़ लिया गया ? 
चाणक्य--वह राक्षस यदि शक्ति द्वारा पक्डाजतातोयातो वह्‌ स्तयं 
श्रपते को नष्ट कर देता या तुम्हारी सेनाश्रो का विनास्च कर देता ¦ एसा होनें 
पर दोनो प्रकार से हानि होती । 
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रिण्पणी 

(१) विश्रन्धम्‌--विद्वासपूवेक । विदवस्त यथा स्यात्‌ तथा। यहं 
पृच्छःक्रियाका विनेषणहै) (२) श्रपक्रामन्‌--मागने हुए } प्रप~+क्रम्‌--शतु । 
(३) उपेक्षितः--उ्येश्ना की ययी । नही रोका गया । (४) श्रपक्रमणानपेक्षणे-- 
भागते समय उपेश्ना न करने मे । प्रपक्रमणस्य अनुपेक्षणे इति (५) पुवंप्रति- 
शरतम्‌-पहनी चतं के अ्रनूनार, पहले वादे के भ्रनृसार पर्वतक को श्राघा राज्य 
देने कावादाकरेही तो चाणक्य ने नन्द के उपर हमला करने के लिए उसे 
(पवंतक को) बनाया था। (६) कृतघ्नताया. स्वहस्तोदत्तः स्थात्‌--कतघ्नना 
को श्रपने उपर दुढ करना दोना श्र्थात्‌ प्वेनक को मरवा कर हमने जो यहं 
समाचार फेना दिया है कि उसको राक्षस ने मरवाया है, यह्‌ बात समाप्त हो 
जाती ओरौर उसके वध का श्रपयन हमारे मत्थे पड़ना । क्योकि लोग यह्‌ सोचते 
कि यदि इन्टोने नही मरवाया है तो उमके पुत्र को क्यो पकड कर दडित किया ? 
(७) स्थिरानुरागत्वात्‌-दुढ प्रेम होने के कारण । यहां हेतौ पञ्चमी है । 
(८) सुचिरम्‌ एकत्रवासाच्च--बहन दिन तक एक स्थान पर रहने के कारण । 
(६) विह्वास्थ --विव्वामपात्र । (१०) प्रज्ञापुरुषकाराभ्याम्‌ उपेत. वुद्धि 
भ्रौर पुरूपा्थं स युक्त । (११) सहायस्रम्पदा--सहायको से, साहाय्यकारिणा 
सम्पत्त्या । (१२) अन्त कोपम्‌--भीतरी क्रगडा, प्रजाग्नो मे विद्रोह । (१३) 
विक्रम्य निगृह्यमाण.--वन से पकडे जाने पर । वि-+क्रम्‌-ल्यप्‌ । नि~ 
ग्रह शानच्‌ । चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त के इस वार्तलिप मे सारी नीति ची हुई 
दै । राजनीनि के पक्के खिलाडी कौटिल्य ने श्रपना सारा दव-पेच चन्द्रगुप्त को 
द्म प्रकार वतलाया है| 


स॒ हि भृशमभियुक्तो यद्यपेयाद्‌ विनाशं 
नन्‌ वषल वियुक्तस्तादशेनासि पंसा। 
ग्रथ तव वलमुख्याच्चाशयेत सापि पीडा 
नवगजं इव तस्मात्‌ सोऽभ्युपा्यविनेयः ।\२५।। 


भरन्वय- ननु वृपल ¦ भृशम्‌ श्रभियुक्त स यदि विनारम्‌ उपेयात्‌ तादृरोन 
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पुसा वियुक्त श्रसि, श्रथ तव बलमुख्यान्‌ नारयेत्‌ सा भ्रपि पीडा । तस्मात्‌ स 
वनगज इव श्रम्युपाये विनेय ।२५। 

हिन्दी श्रनुवाद--हे वृषल, यदि हमारे दवारा बल-भरयोग किए जाने पर वह्‌ 
श्मपने को नष्ट कर देता तो तुम वेसे गृणल्ाली पुरुष को खो बते, श्रौर यदि तुम्हारे 
सेनानायको को मार डालता तो भी दु-ख कौ बात होती । उसे तो उसी प्रकार 
बुद्धि से वश्च मे करना है जिस रकार एक जगली हाथी वह मं किया जाता है । 
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संस्छृत व्याख्या-- वृषल, स हि राक्षस भुरामभिय्‌क्त विक्रम्य निगृह्यमाणः 
यदि विनाराम्‌ उपेयात्‌ भ्रियत ननु ताद्दोन तथाविधेन प्रज्ञाविक्रमशालिना "पुसा" 
नरेण वियुक्त विरहितो भवसि । सेयमस्माकम्‌ प्रथमा पीडा । श्रथ यदि स॒मा- 
क्रान्त तव॒ बलमृख्यान्‌ सेनानायकान्‌ नाशयेत्‌ हन्यात्‌ सापि पीडंवास्माकम्‌ 
महद खमेव । तत॒ उभयथापि दोषे सति विक्रम्य ग्रहणस्य श्रविषयोऽसौ । श्रत. 
वनगज इव वन्यकरीव श्रम्युपाये कौशलेन विन्यं॑वक्षीकरणीय इत्यथ । 


टिप्पणी 

(१) भहामभियुक्तः--श्रधिक शक्ति का प्रयोग करके । (२) तादृशषेन 
पुंसा--इस प्रकार के पुरुष से। (३) वनगजः-जगली हाथी । वनचरो गजः 
वनगज मध्यमपदलोपी स० । (४) श्रभ्युपायेः--साम, दान, दड भ्रौर भेद 
रूप उपायो से! यथा--राक्षस को चन्द्रगृप्त के श्रमात्य बनने का निमन्त्रण 
देनान्साम उपाय । चन्दनदास को नगरश्रेष्टी बना देना=दाने उपाय। 
चन्दनदास को फोंसी का दण्ड देना=दण्ड उपाय । मलयकेतु से राक्षस को भ्रलग 
करना==भेद उपाय । गज-पक्न मे वीकरण के साधनो से | यहं उपमा भ्रलकार 
है भ्रौर मालिनी छन्द है । 

राजा--न शवनुमो वयमायंस्य वाचा वाचमतिशयितुम्‌ । 
सर्वंधाऽमात्यराक्षस एवात्र प्रशस्यतरः । 

चाणक्यः-- (सक्रोधम्‌) न भवानिति वाक्यशेषः! भो 
व॒षल ! तेन कि कृतम्‌ ? 
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राजा--यदि न ज्ञायते, तदा श्रूयताम्‌ । तेन खलु महात्मना- 
लब्धायां पुरि यावद्छ्छिमुषितं कृत्वा पदं नो गलं 
व्याघातो जयघोषणादिषु बलादस्मदबलानां कृतः । 
ग्रत्यथं विपुलः स्वनीतिविभवंः सम्मोहमपादिता 
विश्वास्येष्वपि विश्वसन्ति मतयो न स्वेषु वगेषु न : \\२६।। 


ग्रन्वय--न गने पद करत्वा लब्धाया पुरि यावदिच्छम्‌ उषितम्‌, भ्रस्मद्‌- 
बनाना जयघोपणादिपु वनात्‌ व्याघात कृत , विपुल स्वनीतिविभवै भ्रत्यरथं 
सम्मोहम्‌ ग्रापादिता न मनय विन्वास्येप्वपि स्वेषु वर्गेषु न विद्वसन्ति ।1२६।। 


हिन्दी श्रनुवाद--राजा--हम श्राप की बातों से बात नहीं लड़ा सकते १ 
पर भ्रमत्य राक्षस सब प्रकार श्रेष्ठ है) 

चाणक्य-- (क्रोध से) शश्रौर श्राप नही" इस प्रकार कहकर वाक्य पुरा 
करो । ए वृषल, उसने क्या किया ? 

राजा--श्रगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए । उस महात्मा ने शहर के 
जीते जाने पर भी जब तक चाहा हमारे गले पर पर रखकर नगर मं निवास किया । 

„ध सेनाग्रो की विजय-चोषणा श्रादि मं जबरदस्ती विघ्न पेदा किया। उसी 
नीति के वभव से हमारी बुद्धि भ्रम मं पड़ गई जिससे कि हम श्रपने विश्वास 

पात्रों पर भी विवास नहीं कर पाते । 
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संस्कृत व्याख्या-तेन खलु महात्मना विपुलबृद्धिना पुरुषेण न गले पुद कृत्वा 
पादेन तु गने पीडयित्वा श्रस्मान्‌ विधूय इत्यर्थं लब्धाया पुरि श्रस्माभि श्रधि- 
कृतेऽपि पाटलिपुत्रनगरे यावदिच्छ यावत्कालं निवसितुमिच्छा तावत्काल यावती 
वा इच्छेति स्वेच्छानुमारं वा उपितम्‌ स्थितम्‌ । येन श्रस्मद्बलानाम्‌ भ्रस्मत्‌- 
सेन्याना जयघोषणादिषु बलात्‌ व्याघात कृतः प्रत्यूह. कृत. 1 तेन विपुलैः 


२६४ मुद्राराक्षसम्‌ 


सुनीतिविभवै अत्यथंम्‌ सम्मोहमापादिता किकतेव्यविमूढीकृता न भ्रस्माकम्‌ 
मतय वृद्धय विदवास्येषु श्रपि विदवासयोग्येषु म्पि स्वेषु वर्गेषु न विरवसन्ति न 
विवास कृर्वन्तीत्यथं । । 
टिप्पणी 

(१) श्रतिखधितुम्‌--उल्लघन करना । ्राय॑स्य वाचा वाचम्‌ ब्रतिरयितुम्‌-- 
ग्रायं की बात से वात नही लडा सकते । (२) यावदिच्छम्‌-जब तक जी चाहा 
तव॒ तक । यावती इच्छा तावत्‌ उपितम्‌ इति यावदिच्छम्‌ । (श्रव्ययीभावं 
समास) । (३) नः मतयः--हमारी बुद्धि । यहो अतिशयोक्ति, दीपक तथा 
उदात्त श्रलकार है श्रौर बार्दृलविक्रीडित छन्द है 

चाणक्यः-- (विहस्य) वृषल, एतत्‌ कृतं राश्सेन ? 

राजा--श्रथ किम्‌ ? एतत्‌ कृतममात्य राक्षसेन । 

चाणक्यः--वृषल ! मया पुनर्ञात, न्दमिव भवन्त 
मुद्धृत्य भवानिव भूतले मलयकेतुरधिराज्यमारोपितः । 

राजा--श्रलमुपालभ्य । श्राय! दंवेनेदमनुष्ठितम्‌ । 
किमन्नायंस्य 

चाणक्यः--हं मत्सरिन्‌ । 
प्रारुह्यारूढकोपस्पुरणविषमिताग्राद्ध. लौमुक्तच्‌ डां 
लोकप्रत्यक्षमग्रां सकलरिपुकुलोच्छेददीर्घा प्रतिज्ञाम्‌ । 
केनान्येनावलिप्ता नवनवतिशतद्रन्यकोटीश्व रास्ते 
नन्दाः पर्ययभूताः पशव इव हताः पश्यतो राक्षसस्य ।\२७॥ 


म्रन्वय--केन भ्रन्येन लोकप्रत्यक्षम्‌ म्रारूढकोपस्फुरणविषमिताग्राद्धली. 
मुक्तचूडाम्‌ उग्रा सकलरिपुकूुलोच्छंददीर्घा प्रतिज्ञाम्‌ आरुह्य भ्रवलिप्ता नव 
नवतिशतद्रव्यकोटीर्वरा ते नन्दा पर्यायभूता पशव इवे प्यतो राक्षसस्य 
हता " ।।२७।। 

हिन्वी भ्रनुवाद--चाणक्य-- (हसकर ) वृषल, तुमने क्या कहा कि यह सई 
राक्षस ने किया? 

राजा--हा, यह सब काम श्रमात्य राक्षस ने किया । 6 

चाणक्य--वुषल, मुक्षे तो एेसा लगता है जैसे उसी ने तुमको गहौ पर २ 


तृतीयोऽङ्कः २६१५ 


नन्दे कौ भांति उठा दिया हो श्रौर उस पर मलयकेतु को तुम्हारी भांति बेटा 
दिया हो) 
* राजा--उलाहना देना व्यथं है । श्ररे यह्‌ सब तो भाग्य से हृश्रा है } भ्रापके 
वश कौ यहु बातत कसी ? . . 

चाणक्य--श्ररे डाह्‌ करने वाले, मेरे श्रलावा एसा कौन है जिसने रल्तस 
के देखते-देखते, सारे संसार कौ श्रांखो के सामने श्रपने शत्रु के नाहा करने कौ 
वह॒ भयानक प्रतिन्ना कौ जिसमें कोघ के भ्रावेग से कोपते शरीर की टेढी ग्रगूलियो 
ने शिखा खोल डालौ श्नौर जिसके वारा (निन्यानबे सौ करोड) विपुल धन्‌- 
सम्पत्ति के स्वामी महाभिमानी राजा नन्द श्रौर उनके वंशधर बलि के पञयु्नो को 
भति एक-एक करके मार डले गए । 
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सस्छृत व्याख्या-केन श्रपरेण लोकस्य ससारस्य प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर यथा 
तथा आररूढकोपस्पफुरणविपमिताद्खलीमुक्तचूडाम्‌ भ्रारूढ प्रवृद्ध य कोप तस्य 
यत्स्परण तीव्रावेकस्नेन विपमिताभि प्रचलितामि श्रग्राङ्खलीभि श्रद्धन्यग्रभागै- 
मक्ता उलथवधनी चूडा निखा यस्याम्‌ तथाभूताम्‌ उग्राम्‌ कठिना सकलरिपु- 
कुलोच्छेददीर्घाम्‌ सकलस्य श्रखिलस्य नि गेषस्येत्यथं रिपुकुलस्य रात्रकुलस्य य- 
उच्छेद विनाग तेन दीर्घाम्‌ दु खसाध्याम्‌ प्रतिज्ञाम्‌ भ्रारुह्य कृत्वा श्रवलिप्ताः 
दृप्त नवनवतिदातद्रन्यकोटीङइवरा महाधनिन महैर्वर्यवन्त ते नन्दा प्रसिद्धाः 
नन्दवशीया पर्यायमूता कमोपस्थिता परव इव परयतो राक्षसस्य पदयन्त 
राक्षसमनादृत्य हता विनािता । 

रिप्पणो 
(१) एतच्छतं राक्षसेन-- चन्द्रगुप्त के द्वारा राक्षस की प्रशसा मे र्वे 


२२६९६ मुद्रारा्लसम्‌ 


इलोक मे जो कुछ कहा गया है, उते प्रतिसामान्य समज्ञते हुए चाणक्य ने इस बात 
को व्यग्यपुवेक कहा है। (२) प्रारूडकोपस्फुरणविषमिताङ्गलीमु्तच्‌डाम्‌-- 
वटे हए क्रोध क अ्रविश के कारण टेढी हुई उंगलियो से मुक्त कौ गई निखा जिसमे 
एेसी प्रतिज्ञा कौ । यह्‌ प्रतिज्ञा का विरोषण है । (३) सकलरियुकुलोच्छेददीर्घाम्‌- 
सारे शत्रु्नो के नाश्च करने के कारण से कठोर भ्रर्थात्‌ सारे रिपुकरुल के नाञ्च 
करने की कठिन प्रतिज्ञा । सकलस्य निखिलस्य रिपुकूलस्य उच्छेदेन विनाशेन 
दीर्घाम्‌ महतीम्‌ । (४) नवनवतिङृतद्रव्यकोटीशवराः--निन्यानवे सौ करोड 
मुदराग्रो के स्वामी ्र्थात्‌ वड़े घनी। (५) पर्यायभूताः--एक-एक करके । 
(६) पष्यतो राक्षसस्य--राक्षस के देखते-देखते । पर्यन्त राक्षसमनादत्येत्य्थः । 
यहां “श्रनादरे षष्ठी” है । (७) श्रधिराज्यम्‌--राज्य मे राज्ये इति अ्रधि- 
राज्यम्‌ श्रव्ययौभ्राव स०१ इस रलोक मे म्रथपित्ति तया उपमा भ्रलकार तथा 
सग्धरा "१ है । 
पचः 

गुधैराबद्धचक्रं वियति विचलितेरदोघंनिष्कम्पपक्ष- 
धूमेध्वेस्ताकंभासां सघनमिव दिशां मण्डलं दशंथन्तः । 
नन्दं रानन्दयन्तः पित॒वननिलयान्‌ प्राणिनः पश्य चतान्‌ 
निर्वान्त्यद्यापि नते सुतबहलवसावाहिनो हव्यवाहाः ।।२८॥। 

म्रन्वय--परय, दीषेनिष्कम्पपक्षं भ्राबद्धचक्र वियति विचलित गुध्रै धूम 
च्वस्नकंभासा दिशा मण्डल सघनभिव दरयन्त पितृवननिलयान्‌ एतान्‌ प्राणिन 
नन्दं भ्रानन्दयन्त एते सरुतवहलवसावाहिन हव्यवाहा म्र्यापि न निर्वान्त ।1२८॥। 

हिन्दी श्रनुवाद--जले मरे (नन्दो की मांस-मज्जा से) इमशानवासी जीवो 
को श्रानन्द देने वाली ये ज्वालायं श्रौर नन्द के वंशधरो की पिघलती हुई चयो 
से युक्त ये श्राग कौ लपटें, लम्बे श्रौर निदचल पलों से मण्डल बनाकर श्राकाश्च मं 
उडते हृए गृधो के रूय मं धुरो से प्रत्यक्त प्रतीत होने वाली दिशाग्रो के समूह को 


मानों मेघो से श्राच्छादित दिखलाती हुई तथा सूर्यालोक को नष्ट करती हुई 
(ज्वालय) श्रभी बुक्लौ कहां हं ? 


एिश्ला) 1008 अ [च्ल {€ 7168 116 एप {€ वि0088, 
20 (वपऽ€ {06 19726 अ716एा६ त ६ 0 70 पशत [धु $ 16 
लादशणः€ऽ {721 1९6८ 010 € लला1211077 2700100, 200 दी (व6 
211 16 वृप्रशालाऽ 0 अच्छा 25 11 नृठप्रतल्त, शा 6 पक्ष तापातल्तं 


तृतीयोऽद्धः २९७ 
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संस्कृत व्याख्या--पदय श्रवनोकय दीर्निष्कम्पपक्षं दीर्घा. रायता निष्कम्पाः 
रम्पनरहिता ये पक्षा तै अ्रावद्धचक्र विरचितमण्डलं यथा स्यात्तथा वियति गगने 
विचलिते उड्डीयमान गृध्र धूमै गृघ्ररूपवूम ध्वस्ताकभासाम्‌ ध्वस्ता नष्टाः 
श्रकंभास सूर्यकिरणा यासु तासा स्थगितरविकिरणनिकराणाम्‌ दिशाम्‌ मण्डलं 
दिक्चक्रवान सघनमिव घनान्धकारितभिव दद्ंयन्त पितुवननिलयान्‌ द्मशानवासिन 
एतान्‌ प्राणिन जीवान्‌ नन्दयन्त पीड्यन्त एते खरुतबहलवसावाहिन नन्दानां 
` श्रुताः गलिता या बहला प्रचुरा वसा मज्जा ता ये वाहयन्ति स्रोत क्रमेण 
निस्सारयन्ति तादा भ्र्थात्‌ दह्यमानदेहच्युतमेदोमज्जितास्सन्त हव्यवाहाः 
्रनय श्रद्यापि न निर्वान्ति न प्रशाम्यन्ति। 


रिप्पणी 

(१) वीघनिष्कम्पपक्षेः--लम्बे ग्रौर न हिलने वाले पखो से । (२) श्राबद्ध- 
चक्रम्‌--मण्डल वनाकर ! ्रावद्धानि चक्राणि यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्यात्तथा 
(म्रव्ययीभाव) । (३) गध्र. घूमेः-गिद्ध ल्पी धुप्रो से। यहाँ व्यस्त रूपक 
है । करई दिन पूवं जली हई चिता मे श्रगारमात्र शेष रह गये ह! उनमे श्रव 
वास्तविक धूम नही है! मरत गृध्रोकोधूमकेरूपमे वणित किया गयादहै। 
(४) ध्वस्ताकंमासाम्‌--सूर्यं की किरण को चिपानें वाली, यह दिना का 
विशेषण है । ध्वस्ता श्रकंभास यासु तासाम्‌ बण त्री०। (५) पितुवननिल- 
यान्‌--द्मशान घाट पर रहने वाले जीवो को । (६) सुतबहलवसावाहिनः-- 
निकलती हुई जो प्रचुर मज्जा उसे वहाने वाली । बहल-प्रचुर । वसा--मज्जा, 
चर्बी । यह्‌ हव्यवाहा का विरोषण है । (७) हव्यवाहाः--श्राग । हव्य वहन्ति 
देवेभ्य प्रापयन्ति इति हव्य +-वह्‌ +श्रण्‌ । इस इलोक मे उत्प्रेक्षा अ्रलकार तथा 
खग्धरा छन्द है | 

राजा--म्रन्येनेवेदमनुष्ठितम्‌ । 

चाणक्यः--प्राः केन ? 

राजा--नन्दकुलविद्धेषिणा देवेन । 

चाणक्यः--दवमविद्वांसः प्रमाणयन्ति । 


तृतीयोऽद्धु २९६ 


एष चरण मदीय पाद श्रपि पुन प्रतिज्ञाम्‌ श्रारोदुम्‌ मदवमानिन विनाशयिष्या- 
मीति प्रतिज्ञापथेनाऽतिमकटेन सच्चरितुम्‌ पुनरपि चलति श्रग्रे्रो भवति । कालेन 
परीत मत्युवश गत त्वम्‌ नन्दाना प्रणाात्‌ मरणात्‌ प्रलमम्‌ उपजातम्‌ प्रगान्तं 
कोघदहनम्‌ कोपाग्निम्‌ ग्रधुना सम्पति पुन ज्वलयसि प्रदीपयितुमुत्सहसे । 
टिप्पणी 
(१) श्रविदटासः--मृखं । (२) श्रविकत्थना.--डीग न मारने वले 
(३) मामारोदुम्‌-मेरे ऊपर रहना, मुञ्चे तुच्छं समञ्चना । ग्रा+-रुह +वुमुन्‌= 
प्रारोदुम्‌ । (४) बद्धाम्‌--बन्ध्‌+क्त+टाप्‌ । यहाँ ध्यान रहे कि चाणक्य नं 
ग्ब तकं श्रपनी रिखा बाधी नही है । क्योकि वह्‌ प्रकरण कौ समाप्ति पर कहता 
है--पूर्णं प्रतिज्ञेन मया केवल वध्यते शिखा ।' प्रथम भ्रकं को प्रस्तावना के वाद 
भी कहा गयाहै कि तत प्रविशति मुक्ता गिखा परामृशन्‌ कूपित चाणक्य ` 1. 
श्रत य्ह वद्धाम्‌' का श्र्थं बद्धप्राय है । (५) कालेन परीतः--काल के वशीभूत 
होकर ! उसमे निरगरूपक शअ्रलकार तथा शिखरिणी छन्द दै । 
राजा-- (सावेगं स्वगतम्‌ ) श्रये ! तत्‌ कथं सत्यमेव कुपित 
प्रार्यः ? तथाहि-- 
सरम्भस्पन्दिपक्ष्मक्षरदमलजलक्षालनक्षासयापि 
भ्रूभद्धोःडदधूमं ज्वलितमिव पुरः पिद्धया नेत्रभासा ¦ 
मन्ये स्द्रस्य योद्रं रसमभिनयतस्ताण्डवं संस्मरन्त्या 
सञ्जातोदग्रकस्पं कथसपि धरया धारितः पादघातः ।\३०।॥ 


ग्रन्वय--सरम्मस्पन्दिपक्ष्मक्षरदमलजलभालनक्षामया रपि पिद्खया नेत 
भासा भ्रूभद्धोद्मेदधूम पुर॒ ज्वलितमिव । मन्ये, ताण्डवे रौद्र रसम्‌ ग्रभिनयत. 
रुद्रस्य सस्मरन्त्या धरया पादघातं कथमपि सञ्जातोदग्रकम्प धारित ।।३०।। 


हिन्दी भ्रन्‌वाद--राजा (श्रावेग के साथ श्रपनें मन सं) तो क्या सचमुच 
श्राय कृपित हं ? क्योकि-- 

इनके नरो कौ पिद्धल वणं कान्ति क्रोध के कारण कम्पायमान पलको सेः 
निकलते हृए अ्रश्रकणो से धोने के कारण क्षीण होने पर भौमानोर्ढी भ्र रूपी 
धूर के साथ एकाएक प्रज्वलित हो उठी है \ पृथ्वी ने इनके पदाघात को उग्रः 
कम्पन के साथ इस प्रकार सहन कर लिया है मानो एसा मालूम पडता है कि उसे, 
रोद्ररस के श्रमिनयकारी भगवान्‌ शङ्कुर के ताण्डव का स्मरण हृश्राहो। 


२३०० मृद्राराक्ञत्तम्‌ 
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संस्कृत व्याख्या-सरम्भस्पन्दिपक्ष्मक्षरदमलजलश्चालनक्नषामया सरम्मेण 
क्रोधावेदोन स्पन्दीनि उत्कम्पवन्ति यानि पक्ष्माणि तेम्य ॒क्लरत्‌ निस्सरद्‌ यदमलं 
जल क्रोधाश्रु तेन कृत यत्‌ क्ालन तेन क्षामया क्षीणया अपि पिद्खया ्ररुणया 
नेत्रभासा नेत्रदीप्त्या भ्रूभद्धोद्भेदधूर भ्रुवोभद्धोदधेद एव धूमो यस्मिन्‌ कर्मणि 
तद्‌ यथा तथा पुर ज्वलितमिव अग्रे प्रदीप्तमिव मन्ये शङ्कु ताण्डवेषु विकट- 
विक्रान्तनुत्येष्‌ रौद्र रसमभिनयत हृद्गत कोध कायमनोवाग्न्यापारं प्रकाशयतः. 
रुद्रस्य गिवस्य सस्मरन्त्या स्मृति कूवेता धरया पृथिव्या पादघात पादप्रहार 
कथमपि केनापि प्रकारेण कष्टेन सजञ्जातोदग्रम्‌ सञ्जात सम॒द्भूत उदग्रो विकट 


५० ^+ ५ 


कम्पो यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा धारित सोढ इत्यथं । 


टिप्पणी 

(१) सत्यमेवायंः कुपित.--चनद्रगृप्त सोचता है कि मैने तो राय चाणक्य 
के श्रादेगानृसार ही यह वाद-विवाद करके उन्हं कृत्रिम रूप से कुपित करने का 
नाटक क्रिया है। किन्तु प्रतीत होता है कि श्राय चाणक्य यथां मे कूपित हौ 
गये हं । (२) सरम्भस्पन्दिपक्ष्मक्षरदमलजलक्षालनक्षामया--कोध से हिलती 
वरोनियो से निकलता हूुग्रा जो भ्रश्रु-प्रवाह उससे घल जाने सेक्षीण हो गर्दहैजो 
(नेत्रकान्ति) । यह नेत्रमासा का विशेषण है। (३) भ्रूमद्धोद्धेदधमम्‌- 
भृकुटी रूप धुं से युक्त । भ्रूभगस्य उद्धरेद स एव धूमो यत्र तत्‌ यथा स्यात्तथा । 
(४) धरया--पृथ्वी से । धरा शब्द का तृतीया का एकवचन है । (५) सज्जातो- 
-दभ्रकस्पस्‌--विरोष उत्कम्पन के साथ ! क्रियाविशेषण भ्रव्यय है । सजात उदग्र. 
कम्प यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा स्यात्तथा । इसमे रूपक श्रौर उत्प्रेक्षा ग्रलकार हैँ 

`तथा स्रग्धरा छन्द है । 


चाणक्यः-- (कृतक कोपं संहृत्य) वृषल, वृषलः, 
अलमुत्तरोत्तरेण यद्यस्मत्तो वरीयान्‌ राक्षसोऽवगम्यते 


तृतीयोऽद्धुः ३०१ 


तस्मादिदं शस्त्रं तस्मे दीयतामिति (शस्त्रमुत्सृज्य उत्थाय च 
भ्राकाशे लक्षयं बद्धवा स्वगतम्‌) राक्षस ! राक्षस; एष 
भवतः कोरिल्यबुद्धिविजिगोषोबुंदधः प्रकषः 
चाणक्यतः स्वलितभक्तिमहं सुखेन 
जेष्यामि सोयमिति सम्प्रति यः प्रयुक्तः । 
भेदः किलेष भवता सकलः स एव 
सम्पत्स्यते शठ तवेव हि दूषणाय ।\२३१।। 
(इति निष्क्रान्तः ।) 
श्रन्वय--दाठ ! चाणक्यत स्वलितभक्ति मौयंम्‌ श्रह सूखेन जेष्यामि 
इति सम्प्रति भवता य॒ एष भेद किल प्रयुक्तः स सकल एव तर्वैव दूषणाय 
सम्पत्स्यते हि ।३१।। 
हिन्वी श्रनुवाद--चाणक्य-- (बनावटी कोप को रोककर) वृषल, वुल 
उत्तरप्रत्युत्तर करना बन्द करो । यदि राक्षस मुक्षसे शष्ठ समक्षा जाता हैतो 
यह्‌ शस्त्र उसे दे दिया जाय ¦ (शस्त्र का त्याग कर उठकर श्राकाह को श्रोर 
लक्ष्य करके स्वगत ) राक्षस, राक्षस, चाणक्य कौ बुद्धि को जीतने के इच्छुक तुम्हारी 
इतनी ही बुद्धि है \ (श्र्यात्‌ यह्‌ बुद्धि मुक्षे जीतने को पर्याप्त नहीं है) जो तुमने 
यह समञ्चकर कि चाणक्य से शिथिल भक्ति हए चन्द्रगुप्त को मं श्रासानी से जीत 


लंगा तुमने भेदनीति का प्रयोग किया है यह (नीति) वुम्हारेही न्च काः 
कारण बनेगी । 
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संस्कृत व्याख्या--श्ररे शठ महाधूतं राश्षस य भेद" भवता भेदपदुना “श्रु 
चाणक्यत चलितभक्तिम्‌ विरदलथानुराग मौर्य चन्द्रगुप्तं सुखेन विना कष्टेनैव 
जेष्यामि पराभविष्यामीति ध्याय ध्याय कमपि नीतिप्रयोग सम्प्रति यदा मयां 
पूवमेव सर्वभय विदित. तदा प्रयुक्त. एष सकलो मेदः तवेव हि दूषणाय तवैवं 


३०२ मुद्राराक्षसम्‌ 


नाशाय भविष्यतीति भाव । प्रावयोभेदा्थ प्रयुक्ता नीति युवयोर्भेद साधयिष्यति 


इत्यादाय । 
टिप्पणी 


(१) कृतककोपम्‌--नकली (ऊपरी) क्रोध । कृत एव कृतक । (२) 
उत्तरोत्तरेण--जवाव-सवाल से उद्‌+तु+भ्रप्‌ उत्तरम्‌ । उत्तरस्य उत्तरम्‌ 
उत्तरोत्तरम्‌, तेन । श्रल योगे तृतीया” है । (३) यरीयान्‌--प्रधिक श्रेष्ठ । 
ग्रतिदयेन गुरु इति गुर+ईयसून्‌ । (४) कौटिल्यबुद्धिविजिगौषोः- कौटिल्य कौ 
वुद्धि को परास्त करने के इच्छक । एष बुद्धे प्रक्षे --इतनी ही बृद्धि है । भाव 
यह है किं क्या तुम्हारी कौटिल्य को जीतने की इतनी ही बुद्धि है । (५) चलि- 
तभक्तिम्‌--विचलित भक्ति वाले को । चलिता भक्ति यस्य त ! (६) तव 
दषणाय-- तुम्हारे नाश का कारण होगा । दुष्‌+-णिच्‌+-ल्युट्‌ भावे, "दोषो णौः 
इत्यनेन उत्वम्‌ =दरषणम्‌, तस्मै । "क्लृपि सपद्यमाने” से यहं चतुर्थी हुई है । 
यहाँ विषमालकार है ्रौर वसन्ततिलका छन्द है । 

राजा--भ्रायं वेहीनरे ! भ्र प्रमृत्यनादत्य चाणक्यं 
चन्द्रगुप्तः स्वयमेव राज्यकार्याणि करिष्यतीति गृहीतार्था 
प्रकृतयः क्रियन्ताम्‌ । 

कञ्चुको-- (स्वगतम्‌) कथं निरुपपद एव चाणक्यो 
नायं चाणक्य इति । हन्तं ! सत्यमेव हूतोऽधिकारः । श्रथवा 
न खल्वत्र वस्तुनि देवदोषः । कुतः-- 

स दोषः सचिवस्येव यदसत्‌ कुरुते नृपः । 

याति यन्तुः प्रमादेन गजो व्यालत्ववाच्यताम्‌ ।\३२।। 

श्रवय-- नृप यत्‌ भ्रसत्‌ कुरूते स सचिवस्यैव दोष । यन्तु प्रमादेन गज 
व्यालत्ववाच्यता याति ।३२॥ 


हिन्दी भ्रनुवाद--राजा--्रायं वैहीनरि, “भ्राज से चागक्य का श्रनादर 
कर चन्रगुप्त्‌ स्वयं राजकायं करेगा” यह बात प्रजा में घोषित कर दो । 

कञ्चुको-- (अ्रपने मन मे) क्यो बिना किसी भ्रादरसुचक विरोषण के ही 
“चाणक्य कहा “श्रायं चाणक्य नही कहा । कष्ट है कि श्रधिकार छीन लिया 
गया । अथवा इस विषय मे महाराज का दोष नहँ है, क्योकि--यह मंत्री का 
ही दोषहै जो कि राजा श्रनुचित कायं करता है। ( क्योकि ) महावत कौ 
भअरस्ावधानी से ही हाथो को “दुष्ट हाथी" होने कौ निन्दा प्राप्त होती ह । 


तृतीयोऽद्धुः ३०द 
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संस्कृत व्याख्या-- नृप राजा यत्‌ श्रत्‌ अ्ननुचितम्‌ कायं करोति तत्‌ सचिवस्य 
एव सत्रिण एव श्रपराध न नु नृपस्य ! यन्तु हन्तिपकम्य प्रमादेन अ्रसावधानतया 
गज करी व्यालत्ववाच्यना दुष्टगमजत्वेन वाच्यता निन्दनीयता याति । 

रिप्पणी 

(१) श्रद्यप्रभृति--घ्राज से। (२) गृहीतार्थाः प्रकृतयः क्रियन्ताम्‌- 
प्रजाव्गं को श्रवगत करा दिया जाय । इति श्रनेन प्रकारेण गृहीत परिज्ञातः 
श्रथ वस्तु यामि (बहुव्रीहि स), ता । (३) निरूपपद--विना किसी भ्रादर- 
सूचक शब्द कै (लगाए) । (४) व्यालत्ववाच्यताम्‌--दरप्ट हाथी कौ पदवी । 
“व्यालो दुग्टगजे सर्पे” इति हैम । व्याल-दुप्ट हाथी । यहाँ दष्टान्त श्रलकार 
अौर श्रनृष्टुप्‌ छन्द ह । 

राजा--श्रायं ! {क विचारयसिः 

कचुकी--देव ! न किञल्चिद्विचारयामि, किन्तु एत- 
द्विज्ञापयामि, दिष्ट्या देव इदानीं देवः संवृत्त इति । 

राजा-- (ग्रात्मगतम्‌) एवमस्मासु गृह्यमाणेषु स्वकायं- 
सिद्धिकामः, सकामो भवत्यायः । (प्रकाशम्‌) शोणोत्तरे ! 
अनेन शुष्ककलहेन शिरोवेदना मां बाधते, तच्छयनगृहमादेशय । 

प्रतीहारी--एदु एड महारो ! (एतु एतु महाराजः 1} 

हिन्दी श्रनृवाद--राजा--क्या सोच रहे हो? 

कञ्चुकी--कुखं नही महाराज, बस यही कहना चाहता हूं कि भ्राज महाराज, 
महाराज हृए । 


. राजा-- (स्वगत्‌) इस प्रकार (लोगो के द्वारा) हम लोगो के (यथां कलह 
कयि हुए) समन्न लिये जाने पर श्रपने कायं कौ सिद्धि चाहने बाते भ्रायं पूणेकास 
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हो । (प्रकट) शोणोत्तरे { इस व्यथं के विवाद से मेरासिर ददं कररहाहै, 
मुस्ने शयन-गृह मं ले चलो ! ति 

प्रतीहारी-- महाराज, इधर श्रावं । 
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राजा-- (श्रासनादुत्थायात्मगतम्‌) 
ग्रा्याज्ञयैव मम लङ्क्ितिगौरवस्य 
बुद्धिः प्रवेष्टुमवनेविवरं प्रवृत्ता । 
ये सत्यमेव न गुरून्‌ प्रतिमानयन्ति 
तेषां कथं नु हदयं न भिनत्ति लज्जा ।।३३।। 
(इति निष्क्रान्ताः सवं ।) 
।\ इति तृतीयोऽङ्कः ॥ 
भ्रन्वय--म्राय्ञिया एव ॒लद्भितिगौरवस्य मम भ्रवने. विवर प्रवेष्टु बुद्धिः 
परवृत्ता । ये सत्यमेव गुून्‌ न प्रतिमानयन्ति तेषा हृदयं लज्जा कथं नुन 
भिनत्ति ? ॥३२३।। 
हिन्वौ श्रननुवाद--राजा-- (श्रासन से उठकर स्वगत) श्रोह्‌ जब रि श्रायं 
की श्रा्ञा से उनके गौरव का हमने श्रतिक्रमण किया तब यदि हमारा हूदय एेसा 
श्रधोर दो उठा है जेसे पाताल मं धस जाना चाहता हो तब भला उन लोगो का 
हूदय तो लज्जा से फट ही जाना चाहिए जो श्रपने बड़ो का सचमुच ही श्रपमान 
किया करते हे। (सभी पात्र बाहर चले जाते हे \) 
1} तीसरा श्रङ्क समाप्त । 


771& (2215777 0077 # 5९८ 0 ॥77015€ा0)--, 700 29€ (805 
27658560 {76 80165 0 768€{ि [688 ए {06 गतलाः < € ०४८1६ 
द्८्लु0ा, 11606 10 चाहा 2. 0016 19 € वभ; 0 15 11 {1291 {176 
6 9 11086, {10 एण005द्‌ङ़ग 105प1 लाः लतलः8, 18 701 (ला 
28 पतथाः फ0 52716 ? (4 4९47) (त < 106 णात्‌ 26). 


संस्कृत व्याह्या--प्रा्याज्ञया भ्रा्यस्य गुरोङ्चाणक्यस्य भ्राज्ञया भ्रादेरोनेव न 


नृनीयोऽद्खु ३०१५ 


नु निजमल्या नधितमौरवस्य नधितम्‌ उत्छन्तम्‌ गौवरम्‌ मर्यादा येन तादुल्स्य 
मम श्रवने पृथिव्या विवर रधम्‌ प्रवेष्टम्‌ बृद्धि प्रवन्ना मति सञ्जाता ये जनाः 
सत्यमेव गुरून्‌ प्रतिमानयन्ति श्रवमानयन्ति लज्जा तेषा हृदय कथ न भिनत्ति 
विदारयति । 
टिप्पणी 

(१) स्वकार्यसिद्धिकामः--ग्रपने काम की सिद्धि चाहने वाला । स्वकायंस्य 
मिद्धिम्‌ कामयते ताद । (२) शुष्ककलहेन--सूखा विवाद, व्यथं का कलह । 
(३) लधितगौरवस्य-गोरव का लघन करने वाले का, श्रथति अ्रपमान करने 
वाले का । (८) श्रवनः विवरम्‌-पृथ्वी के दद मे, अर्थात्‌ पृथ्वी के श्रन्दर । 
(५) प्रतिमानयन्ति--ग्रपमानिन करते ह) प्रति-मान्‌+-णिच्‌-लद्‌ } इस 
दलोक मे परिसख्या, काव्यनिग तथा भ्रथपित्ति श्रलकार ह ग्रौर वसन्ततिलका 


चछन्द टै } 


म्‌° राऽ- २० 


चतुथऽद्खुः 
(ततः प्रविशत्यध्वगवेषः पुरुषः । ) 

युरुषः--हीमाणहं हीमाणहे । (श्राश्चयंमाञ्चयेम्‌ \) 

जोश्रणसश्रं समधिघ्रं को णाम गदागदं इह करोड । 

ग्रत्थाणगमणगरई प्पहुणो ` श्रण्णा जइ ण होइ ।\१।। 

(योजनशतं समधिकं को नाम गतागतमिह करोति । 

श्रस्थानगमनगुरुका प्रभोराज्ञा यदि न भेवति ।\१।।) 

ग्रन्वय--म्रस्थानगमनगृरूका प्रभो श्राज्ञा यदि न भवति को नाम इह सम- 
धिक योजननत गतागत करोति" ।।१।) 

हिन्दी श्रनुवाद-- (पथिक के वेष मं एक पुरुष का प्रवे) 

पुरुष--श्राचयं है, श्राश्चयं है ! यदि स्वामी कौ महान्‌ ्राज्ञा न होती तो 


एसा कौन व्यक्ति है जो श्रसमय मं सकडों योजन से भी ज्यादा दूर का श्राना- 
जाना करता? 
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सस्छृतनव्याख्या--ग्रस्थानगमनगुरुका अनवसरे यत्‌ गमने तेन गुरुका गुर्वी 
प्रभो स्वामिन श्रमात्यस्य ्राज्ञा श्रादेडा यदि चेत्‌ न भवति तहि को नाम मद्भित् 
इह श्रस्मिन्‌ लोके समधिक योजनशतम्‌ गतागतम्‌ तत्र ततो वाऽत्र गमनागमन 
करोति। न कोऽपीति भाव । 

टिप्पणी 

(१) श्रध्वगवेषः--पथिक्वेषधारी । पथिक के वेश मे यह्‌ राक्षस का 
गुप्तचर करभक है ! यह राक्षस की राज्ञा से कुसुमपुर मे वैतालिकके वेश मे 
रहते हुए, राक्षस कै ही एक दूसरे गृप्तचर--स्तनकलश को सन्देश देकर श्रौर 
बहौ का समाचार लेकर वापस श्राया है । श्रघ्वान गच्छतीति भ्रघ्वग तस्य वेष 
पअध्वगवेष इव वेष म्रस्येति बहूत्रीहि । (२) समधिकम्‌-सद्धतमधिकेन 
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ध्रादि तत्पुरुष । समधिक योजनयनम्‌ । सौ योजन से श्रधिक । (३) श्रस्थान- 
गमनगुरुका-प्रसमय म जान के कारण महान्‌ । (४) गतागतम्‌--्राना- 
जाना । गनञ्चव भ्रागनञ्चव गतागतम्‌ समाहार इन्र । इस पद्य मे काव्यलिग 
नकिर तथा श्रार्यां छन्द है] 

ता जाब श्रम्मच्चखूवसस्स ज्जेव गेहं गच्छामि (परिश्रान्त 
वत्‌ परिक्रम्य) भो ! को एत्थ दुश्रारिश्राणम्‌ ? णिबेदेह॒ दाब 
भट्टिणो अरमच्चरक्खसस्स, एसो क्खु करहको करहुक विग्र 
कज्जं तुवरन्तो पाडलिपुत्तादो अ्रागदोऽत्ति (तद्यावदमात्य- 
राक्षस्थव गेहं गच्छामि) भोः! कोऽत्र दौवारिकाणाम्‌? 
निवेदय तावत्‌ मतुः श्रमात्यराक्षसस्य । एष खलु करभकः 
करभक इव कायं त्वरयन्‌ पाटलिवुत्रादागतः इति) । 

हिन्द श्रनुवाद--तो अव श्रमात्य राक्षस के ही घर जाता हुं! (थके हए 
के समन घूमकर) श्रे यहो कौन दारपाल है ? जाकर स्वामी ्रमात्य राक्षस 


से निवेदन करो किं करभक हाथी के बच्चे के समान कामको जल्दी से पूरा 
करके पाटलिपुत्रसे श्रा गया है। 
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{प्रप्र 

टिप्पणी 
(१) कायं त्वरयन्‌- कराम को शीधघ्तासे पुरा करके। (२) करभक 
इव--हाथी कै वच्चे के समान । करभक गुप्तचर का नाम भी है । (३) दौवा- 

रिकाणाम्‌ क-द्वारपालो मे से कौन। 
दोवारिकः-- (प्रविश्य) मह ! मा उच्चं यन्तेहि ! एसो 
ग्रमच्चो भटा कञ्जचिन्ताजणिदेण जाश्ररेण समुप्पणसीस- 
बेश्रणो भ्रज्ज विदाब ण सश्रणदलं मुञ्चदि; ता चिट्ठदाव 
महत्तम्रं जाब से लद्धावसरो भविग्र भबदो श्रागमणं णिवेदेमि । 
(भद्र ! मा उच्चेमेन््रय ! एष खलु भर्ता ग्रमत्यराक्षसः 
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कार्यचिन्ताजनितेन जागरेण समृत्पच्चशोषवेदनोऽदयापि तावत्‌ 
न शयनतलं मुञ्चति । तस्मात्‌ तिष्ठ तावन्मुहूतं यावत्‌ तस्य 
लब्धावसरो भृत्वा भवत भ्रागमनं निवेदयामि) । । 
पुरुषः--भटुमुह जधा दे रोश्रदि (भ्रमुख, यथा ते रोचते) 
(ततः प्रविशति शयनगत श्रासनगतेन शकटदासेन सह 
चिन्तितः राक्षसः) 
राक्षसः-- (आत्मगतम्‌) 


हिन्दी भ्रनुवाद--द्वारपाल-- (प्रवेश करके) भद्र ! जोर से मत बोलो, 
स्वामी श्रमात्य राक्षस को कायं कौ चिन्ता से जागरण करने के कारण सिर में 
यीडाहो रही है श्रौर उन्होने श्रव भी उाय्या को नही छोडा है। इसलिए एक 
महृत्तं तक रुको । जब तक श्रवसर पाकर ग्रापका श्राना मे उनसे निवेदन कर द्‌ । 
पुरुष--भद्रमुख, जसी तुम्हारी इच्छा । 
(तब शयनगत चिन्तामण्न राक्षस शकटदास के साथ प्रवेश करता है) 
राक्षस-- (मन मं) 
2007-८९दला" (लटा )--लादा197, ५० 001 1214 80 10पताष 
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1२८८5८45--(70 177015९4) 
टिप्पणी 
(१) कायेजनितचिन्ताजनितेन--काम के कारण उत्पन्न चिन्तासे। 
(२) समूत्यन्नश्लौषेवेदनः--सिर मे पीडा युक्त । समुत्पन्ना शीषे वेदना यस्य 
स । (३) दौवारिकः--द्वारपाल । द्रार+ठक्‌, द्रारादीना च' इति सूत्रेण 
एेजागम । 
मम विमृशतः कार्यारम्भे विधेरविधेयतां 
सहजकूरिलां कौटिल्यस्य प्रचिन्तयतो मतिम्‌ । 
ग्रथ च विहिते मत्कृत्यानां निकाममुपग्रहे 


कथमिदमिहेत्य॒ल्िद्रस्य प्रयान्त्यनिशं निशाः ।\२॥ 


चतुर्थोऽद्ध २०९ 


ग्रन्वय--कार्यारम्भे विवे श्रविधेयता विमृनन कौटिल्यस्य महजव्ूटिला 
मदि प्रचिन्यन ग्रथ च मल्करृत्याना निकामम्‌ उपग्रहे विहिते “उह इद कथम्‌ 
इति भ्रनि्नम्‌ उच्निद्रस्य मम निना प्रयान्ति 11>)) 

हिन्दी अ्ननुवाद--कार्य प्रारम्भ करते ही भाग्य कौ प्रतिकूलता सोचते हए 
श्रौर कौटिल्य की स्वाभाविक कुटिलनीति पर विचार करते हुए तथा श्रपनं 
कामो कै श्रसफल हो जाने पर मे सोचने लग जाता हं कि यहां यह्‌ कंसे 
हृग्मा" इस भ्रकार निरन्तर चिन्ता मेँ लगा रहता हं श्नौर जागते-जागते ही मेरी 
राते व्यतीत हो जाती हं । 
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सस्कृत व्याख्या--कार्यारम्भे कृत्योपक्रमप्रभृत्येव विधे भाग्यस्य श्रविधेयता 
भ्रतिकूलता विमृगत चिन्तयत अ्रपि च कौटित्यस्य चाणक्यस्य कुटिला मति 
वक्र नय प्रचिन्तयन विचारयत ग्रथ च मत्कृत्यानाम्‌ मदीयव्यापाराणा निका- 
मम्‌ सर्वाद्गीणम्‌ उपग्रहे प्रतीकारे विहिते साधिते उह इद कथ निदिचतसाफल्ये 
इदमचित्तिन वफल्य कथ कस्मात्कारणात्‌ इति अनिदम्‌ सवेदा उच्चिद्रस्य निद्रा- 
रहितस्य मम निना रात्रय प्रयानि व्यतियान्ति) या चिन्तना कार्यारम्भे सा 
एव श्रारन्येऽपि कार्ये इति निद्रा नैव लभे इत्यथं । 

टिप्पणी 

(१) विषे --माग्य कौ ¦! (२) ्रविधेयता--प्रतिकूलता । (२) उपग्रह-- 
विफलता । (४) उचिद्रस्य--जागते हुए का। उद्गता निद्रा यस्यस । इस 
व्लोक मे समुच्चय श्रलकार तथा हरिणी छन्द है । छन्द का लक्षण--नसमरस- 
लागा षड्वेदहयहेरिणी मताः । 
प्रपि च 
कार्योपक्षेपमादौ तनुमपि रचयंस्तस्य विस्तारभिच्छन्‌ 
बीजानां गभितानाम्‌ फलमतिगहनम्‌ गृढमुददयंश्च । 
कुवेन्‌ बुद्धया विमशं प्रसृतमपि पुनः संहरन्‌ का्यंजातम्‌ 
कर्ता वा नाटकानामिममनुभवति क्लेशमस्मद्विधो वा ॥।३।। 


३१० मुद्राराक्षसम्‌ 


ग्रन्वय--भ्रादौ तनुमपि कार्योपक्षेप रचयन्‌, तस्य विस्तारमिच्छन्‌, गभिताना 
वीजानाम्‌ भ्रतिगहन फन गृढमुद्धरदयर्च, बुदधया विमर्शं कुर्वन्‌ प्रसृतम्‌ श्रि 
कार्यजात पुन महरन्‌ नाटकाना कर्ता वा अ्रस्मदिधौ वा इम क्लेगम्‌ अ्रनुभवति ।*३।) 

हिन्दी श्रनुवाद--ग्रोहु ! कंसा विचित्र कष्ट भोगना पड़ रहा है ! यह्‌ 
राजनौति भी कंसा नाटक है! जो कष्ट नाटककार को भोगना पडता है वही 
कष्ट मुक्ग जैसे राजनीतिज्ञ को भौ भोगना पडता है ! प्रारम्भे मे थोडे भी कायं 
के उपाय को करता हरा, उसका विस्तार चाहता हृभ्रा, फलोन्मुख बीजो के 
प्रत्यन्त गहन परिणाम को गुप्त रूप मे प्रकट करता हुश्रा ग्रौर फले हुए काय-समृह्‌ 
को पुनः इकट्ठा करता हृश्रा (नाटककार श्रौर नोति का प्रयोग करने वाला) कष्ट 
पाताही है! नाटककार के लिए कार्यारम्भ मृखसंधि हैः उसे फलोन्मुख बनाना 
प्रतिमुखसधि है, कार्य-समह को इकट्ठा करना गभंसधि मं बीजोःुद करना है । 
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सस्छृतव्याख्या-- रादौ प्रारम्भे तनुमपि म्रत्पमपि कार्योपक्षेपम्‌ प्रतिपक्षोप- 
जापोपग्रहादिरूपस्य कृत्यजातस्य उपन्यास रचयन्‌ प्रणयन्‌ तस्य कार्यस्य विस्नार- 
मिच्छन्‌ हदयेन समाशसमान गभितानाम्‌ बीजानाम्‌ निपुण निगूढाना वीजा- 
नाम्‌ प्रसरता प्रयोगानाम्‌ पक्चान्तरे फलप्रधानहेतूनामित्यथं अ्रतिगहन फलम्‌ 
दुरवगमम्‌ गूढम्‌ ग्रनभिव्यक्तम्‌ च फलम्‌ उद्धदयर्च प्रकटयद्च बुद्धया प्रज्ञया 
विमं कुवन्‌ सिद्धचसभावना निरासपूवक सिद्धिनिङ्चयादि कुर्वन्‌ प्रसृतमपि 
विस्तृतमपि कायेजातम्‌ तत्तन्मत्रसम्पत्साध्यानथंसभारान्‌ सहूरन्‌ सगृहु णन्‌ च 
समापयन्‌ च नाटकानाम्‌ कर्ता वा रचयिता वा श्रस्म्टिधो वा सादुशश्च राजनीति- 
प्रयोक्ता जन इम क्लेश दुख जागरणरूप क्लेवम्‌ अनुभवति भजते ¦ क्लेन- 
मय एवाय राजमागे नाटकाभिनयप्रयोग इव द्रष्टृणा यथा सूखावहौ न तथा 
कतु णाम्‌ । 

टिप्पणी 

(१) आ्रादौ--शुरू मे । नाटककार के सबध मे “मुखसधि मे” । (२) तनु- 

मपि--थोडा सा मी! (३) कारयोपिक्षपस्‌--शनुपराजयरूप साम श्रादि उपाय 


१.॥॥ 
[3 
[# । 


चतुर्थो द्ु 


को । कार्यस्य उपक्षेप । कार्य--जो काम किया जाने वाना है। उपक्षेपम्‌-- 
हेतु, कारण, जो पूरा करे म्र्थात्‌ उपाय । (४) तस्य विस्तारम्‌-कायं (वीज) 
कै, विस्तार को! (५) गभितानाम्‌-फलोन्मृव । गर्भ॑ मञ्जात एपामिति 
गर्भ ठनच्‌ । जो वीज वोण जाने दै उनमे कुछ नामडजाने ह कछ मूख जाने 
है ग्रौर शोडेनेही फलोन्मुग्व द्रो टै) राश्नस का कार्योपनेप गभितनही दै पर्‌ 
चाणक्य का गभिन है! देन्िण श्रद्ध > जां अ्राभूषण प्रादि सिदटधार्थक को दिए 
जनि श्नार वै गाश्नम के पाय जमा करके रक्खे जाते ह । तृतीय श्रङ्मेमी 
चाणक्य ङी सिद्धि है जहां पर यह वनाया गया है किमलयकेतुने चाणक्यकै ही 
ग्रादमियो को ग्रपने यहां नियुक्न किया ह । (६) प्रसृतमपि--फेन हए कार्य- 
समूह्‌ का उपहार करना हूना । गक्षस का कायेजात प्रसूत नही ह । चाणक्य 
का कार्यजात प्रमृत है । उसके कार्य-ममूह्‌ का उपहार सप्तम श्रद्धमे दं भृत्या 
मद्रमटादय मच तथानेव स सिद्रार्थक ` श्नद्भुः ऽ उननौक € (७) नाटकाना 
कर्ता वा--नाटककार ने राक्षस के इस कथन के माध्यम मे नाटक के निर्माण 
के समय ्रपने द्वारा श्रनभून कठिनादयो को वणित क्रिया दहै। (८) इमम्‌ 
क्लेाम्‌-- रह जागनें का कष्ट । राजनीतिक नाटको की रचना करना सरल काम 
नही दै । राजनीति कै िनाडीको जो कष्ट उठाने पडते हं वही कष्ट नाटक- 
कार को उठाना पडता है! यहं व्नेप नथा दीपक अ्ननकार श्रौर ल्लग्धरा 
छन्द है । 
तदपि नाम दुरात्मा चाणक्यवदुःः- 


(उपसृत्य) 

दौवारिकः- जेदु जेदु-- (जयतु जयतु-- ) 

राक्नसः--श्रभिसन्धातुं शक्यः स्यात्‌ । 

दौवारिकः--्रमच्चो । (ग्रमात्यः) , 

राक्षसः-- ( वामाक्षिस्पन्दं सूचयित्वात्मगतम्‌) "दुरात्मा 
चाणक्यवट्जंयति, श्रभिसन्धातुं शक्यः स्यादमात्यःः इति 
वागीश्वरी वामाल्षिस्पन्दनेन प्रस्तावगता प्रतिपादयति । 
ता नोद्यमस्त्याज्यः ¦ (प्रकाशम्‌) भद्र! किमसि वक्तु- 
कामः 7 


मुद्राराक्षसम्‌ 


१४ 
[+ > 
९॥ 


दौवारिकः--ग्रमच्च ! एसो क्खु करहश्मो पाडलिपृत्तादो 
ग्राग्रदो, इच्छदि अमच्च पेविखिदुं । (्रमात्य ¦ एष खलु 
करभकः पाटलिपुत्रादागतः, इच्छति भ्रमात्यं प्रक्षितुम्‌ ।) 

राक्नसः--श्रवारितं प्रवेशयेनम्‌ । 
दोवारिकः--जं श्रमच्चो ब्राणबेदि । (इति निष्कम्य 
पुरषमुपस॒त्य) भह ! एसो क्खु अमच्चो चिट्ठदि, ता 
उबसप्प णं । (यदमात्य श्राज्ञापयति ! भद्र! एष खलु 

श्रमात्यस्तिष्ठति, तदुपसपं एनम्‌ \) 
(इति निष्क्रान्तो दौवारिकः ।) 


हिन्द श्रनुवाद--इतना होने पर भी यदि कहीं यह दुष्ट चाणक्य. . .. .. 

दारपाल- (पास जाकर) जय हो, जय हो। 

राक्षस--वश मे श्रा सकता, 

हारपाल--श्रमात्य ! 

राक्षस-- (बाई श्रख का फडकना सूचित कर स्वगत) श्रे यह्‌ क्या, “दुष्ट 
चाणक्य की जय हो" ग्रौर श्रमात्य वश मं श्रा जाता इस प्रकार की यह अद्भुत 
वाणी क्या मेरौ बाई श्रोख फडक उठने मं इस प्रकार के होने को सुचना देते 
लगी । फिर भी उद्यम नहीं छोडना चाहिए ! (प्रकट ) भद्र क्था कहना चाहते हो ? 

हारपाल--श्रमात्य ! यह्‌ करभक पाटलिपुत्र से श्राया है श्रौर श्रमात्यसे 
मिलना चाहता हे । 

राक्षस--बे-रोकटोक के उसे वे श्राग्रो। 

दवारपाल--जेसी अमात्य की श्राज्ञा । (बाहर जाकर उस पुरुष के पास 
पहुंचकर) भद्र ये श्रमात्य विराजमान हे, श्राप इनके पास श्राइए ! (द्वारपाल 
चला जाता है) 
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चतुर्थोऽद्धु- ३१३ 
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(८11) 
टिप्पणी 

(१) श्रवारितम्‌-- विना रोक-टोक के! (२) श्रभिसंधावुम्‌--वल मे 
करना, धोखा देना । (३) वामाक्लिस्यन्दनम्‌--वाई श्रांखे का फडकना । 
पुरूषो की वाई तथा स्त्रियो की दाई श्रांख का फडकना अनुभ माना गया है । 
(४) वागीदवरी--वास्देवना । 

करभकः-- ( राक्षसमुपसुत्य) जेदु जेदु श्रसच्चो ¦ (जयतु 
जयत्वमात्यः \) 

राक्षसः-- (नाटयेनावलोक्य) भद्र करभक ! स्वागतम्‌ । 
उपविश्यतास्‌ । 

करभकः--जं ग्रमच्चो ग्राणवेदि । (यदमात्य ब्राज्ना- 
पयति ।) (इति भूमावुपविशति ।) 

राक्षसः-- (्रात्मगतम्‌) श्रथ कस्मिन्‌ प्रयोजने मयाऽयं 
प्रणिधिः प्रहित इति प्रभूतत्वात्‌ प्रयोजनानां न खल्ववधार- 
यामि । (इति चिन्तां नाटयति ।) 

(ततः प्रविशति वेत्रपाणिरपरः पुरुषः। ) 

पुरुषः--ग्रोसलध श्रज्जा ! श्रोसलध । श्रबेध माणहे ! 
ग्रबेध । कि ण पेक्वस ? (श्रपसरत भ्रार्याः! श्रपसरत । 
प्रपेत मान्याः ! श्रपेत।! क्रि न पश्यथ?) 

हिन्दी अन्‌ बाद--करभक-- (राक्षस के पास जाकर) श्रमात्य की जय हौ । 

राक्षस-- (श्रभिनय कै साथ देखकर) भद्र करभक । स्वागत है, बैठ जाग्र । 

करभक--्रमत्य कौ जो श्रान्ना (पृथ्वी पर बैठ जाता है) । 

राक्षस--(मन मे) काम की श्रधिक्ता से यहु निश्चित नही कर पा रहा 
ह किं किंस काम से इस गुप्तचर को भेजा था । (चिन्ता का श्रभिनय करता है ) । 


ुरुष-- (हाय मे बेत लिए हृए, दूसरे पुरुष का प्रवेश) हटो श्रार्यो, हट । 
मान्य लोगो ! दूर हो जाग्रो। क्था देखते नही हो? 
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वले पच्चासत्तौ दंसणमवबि दुल्लहं अरधर्ण्णोह । 
कल्लाणङढलवहूराण दवाण श्र मनुस्सदशन्राण |! ट] 
(द्रे प्रत्यासत्तिदंशनमपि दुलंभमधन्यः । 
कल्याणकुलधराणां देवानाञ्च मनुष्यदेवानाम्‌ ।\४\।) 


ग्रन्वय--कल्याणकूुलधराणा देवाना मनुप्यदेवाना च ददनमपि श्रधन्यै 
दुलभम्‌, प्रत्यासत्ति दूरे ।)४।) 

हिन्दी श्रनुवाद--सम्पूणं मद्खलालय देवो के समान बड,बडे राजाप्रो का 
दरशन भौ भाग्यहीनो के लिए दुलभ है, उनके पास पहुंचना तो दूर रहा । 
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सस्कृतव्याख्या--कल्याणकूनधराणाम्‌ स्वहस्तधृतसकललोकमद्धलाना 
कृतमेस्वासाना वा देवाना महोदारगजवशप्रभवाणा मनुष्यदेवाना नरपतीना 
च दर्गनमपि साक्षात्करणमपि दुलभम्‌ श्रधन्यै भाग्यरहित प्रत्यायत्ति तु 
सामीप्याप्ति तु दूरे तिष्ठतु उपसर्पणस्य का कथा । 


टिप्पणी 


(१) क्ल्याणकुलधराणाम्‌-सकल कल्याणो का धारण करने वाला । 
कल्याणाना कन तस्य धरा कत्याणकुलधरा तेषा कल्याणकूलधराणाम्‌ । 
(२) मनृष्यदेवानाम्‌--नररूपी देवता । मनुष्येषु देवा तेषा मनुष्यदेवानाम्‌ राज्ञा 
(राजाप्रो का) (३) श्रधन्ये.--श्रभागो से । यहाँ न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थंतुनाम्‌' 
सूत्र से षष्ठी का निषेध हो गया है । (४) प्रत्यासत्तिः द्ुरे-पासमे जानातो 
दूर रहा । प्रति+भ्रा+सद्‌+व्ितिन्‌ । राजा मनृष्यके रूपमे देवता हैँ 


चतुर्थोऽद्कु. २१५ 
“वानोऽपि नावमन्तव्य मनुष्य इति भूमिप । महती देवता द्येषा नररूपेण: 
तिष्टति 1} इस दलोक मे दीपक श्रलकार श्रौर श्रार्यां छन्द है। 
(श्राकाशे) ्रज्जा ! कि भणाध, कि णिमित्तं एसा 
ग्रोसालणा करीग्मदि ? श्रज्जा ! एसो क्खु कुमालो मलयकेदू 
समुप्पण्णसीसबेश्रणं ग्रमच्चरक्खसं पेक्खिदुं इह ज्जेब 
प्राश्मच्छृदि\ एदिणा कालणेण श्रोसालणा करीश्रदि। 
(श्रार्याः ! कि भणय, कि निसित्तमेषाऽपसारणा क्रियते ? 
म्रार्याः ! एष खलु कमारो मलयकेतुः समृत्पन्शीषवेदनम- 
मात्यराक्षसं प्रेक्षिव्रमिहवागच्छति । एतेन कारणेनापसारणा 


क्रियते ।) ( इति निष्कान्तः पुरुषः ।) 
(ततः प्रविशति भागुरायणेन कञ्चुकिना चाऽनुगस्यमानो 
मलथकेतुः । ) 


मलयकेतुः-- (निःश्वस्यात्मगतम्‌ ) श्रय दशमो मासस्ता- 
तस्योपरतस्य । न चास्माभिव्‌ था पुरूषकारमुदरहदिभिस्तमुदिश्य 
तोयाज्जलिरप्यावजितः । अथवा, प्रतिनज्ञातसेतत्‌ पुरस्तात्‌ ¦ 


हिन्दी श्ननुवाद--{ श्राकाह की शरोर देखकर ) श्रे लोगो! क्या श्राप 
जानना चाहते हं कि किस कारण लोग हटाए व भगाए जा श्हे हे । श्ररे, त्राय 
कुमार मलयकेतु यह सुनकर कि श्रमात्य राक्षस के सिर मं पोडाहोरहीदहैः 
उन्हं देखने के लिए इधर पधार रहे हे ।! इसी कारण श्राप लोगों को हटाया 
जा रहा है! (पुरुष निकल जाता है) 

(मागुरायण तथा कञ्चुकी के साथ मलयकेतु प्रवे करता है) 
मलयकेतु-- (सस खौचकर स्वगत) पिता को मरे हए भ्राज दस मास हो 
गए । व्यथं के लिए यह सब हमारा बल-पौरुष का श्रभिमान रहा । श्रभौ तक 
उनकी श्रद्धाजलि भौ न ग्रपिति कौ जा सकी । श्रथवा पहले यही प्रतिज्ञा 
की थी। 
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टिष्वणी 
(१) श्पसारणा--लोगो का हटाया जाना । श्रप~+सू+-णिच्‌+ग्रन+ 
टाप्‌ । (२) समुत्पच्चहीषवेदनम्‌ राक्षसम्‌ श्रमात्यम्‌--म्रमात्य राक्षस को 
जिनके मिरमे पीडाहो रही है! समुत्पन्ना शीपें वेदना यस्य तम्‌ (ब० व्री०) 
(३) उपरतस्य--मरे हुए । उप~+रम्‌+क्त । (४) दश्मः--दलाना पूरण 
दलम दरान्‌+उइट्‌, तस्य मडागम । (५) श्राबजित--दत्त । ्रा+वृज्‌+ 
णिच्‌ +क्त । 





वन्षस्ताडनभिन्नरत्नवलयं श्रष्टोत्तरीयांशुकं 
हाहेत्युच्चरितातंनादकरूणं भूरेणुरूक्षालकम्‌ 


तादृडमातृजनस्य शोकजनितं सम्प्रत्यवस्थान्तरं 

शत्रुस्त्रीषु मया विधाय गुरवे देयो निवापाञ्जलिः ।\५।। 

ग्रन्वय--मातृजनस्य शोकजनित वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवलय श्रष्टोत्तरीया- 
गुकं भूरेणृरूक्ालक हाहेत्युच्चरितातनादकरुण तादक्‌ भ्रवस्थान्तर सम्प्रति गतत 
स्त्रीषु विधाय मया गुरवे निवापाञ्जलि देय ।1*५।। 


हिन्दी श्रनुवाद्--मने यह्‌ प्रतिन्ना कौ थी किं माताग्रो के शोक से उत्पन्न, 
छाती पटने के कारण ट्‌टे हुए रत्न ककणो वाली पृथ्वी से उठी हुई धूल से 
रूखे बालो वाली श्रौर हाय हाय करने से हृदय विदारक दीनस्वर से युक्त एसी 
विपरीत दशा (ददशा) जब तक बेरियो को भ्रौरतो कौन हो जायगी तब तक 
पिता का श्राद्धतपेण न करूगा । 
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संस्कृतव्याख्या--मातृजनस्य मदीयस्यैवाम्बाजनस्य शोकजनित दु खोत्पन्नम्‌ 
वक्षस्ताडनभिन्नरत्नवलयम्‌ वक्षस उरस यानि ताडनानि तै भिन्नानि चुटितानि 


चतुर्थोऽद्ु, ३ १७. 


खण्डितानि वा रत्नवलयानि यस्मिन्नेव मून श्रष्टोत्तरीयानुकम्‌ श्रष्टम्‌ स्व- 
म्थानात्पतिनम्‌ उनरीयालुकम्‌ उत्तरीयवस्वर यस्मिन तादुगम्‌ भूरेणुरूक्नालकम्‌ 
भूरेणभि धूनिकणौ रूक्षा धूसरिता मलिनीकृता वा अ्रलकाइचूणकुन्तला 
यन्मिन्‌ नादम्‌ हाहेत्युच्चरिनातंनादकरुणम्‌ हा हा इति श्रनेन प्रकारेण उच्व- 
ग्नि उद्गत भ्रार्तनाद दीनस्वर तेन कर्ण गोकमयम्‌ श्रवस्थान्तरम्‌ रिपु- 
वनिताना दनापरिवनंन कृत्वा मया गुरवे पित्रे निवापाञ्जलि देय समपणीय । 
रिप्पणी 
(१) वक्षस्ताडनभिघ्धरत्नवलयम्‌--छाती पीटने के कारण रत्न के ककण 
गिर गए हँ जिममे एमी (दना) ।! (२) ्रष्टोत्तरीयांडुकम्‌--शरीर पर के 
कपडे हट गए है जिसमे । (३) भूरेणुरूक्षालकम्‌- पृथ्वी कौ घल से रुखे बालो 
वानी । यह तीनो विशेषण श्रवस्थान्तरम्‌ के ह । (४) श्रवस्थान्तरम्‌-दूसरी 
प्रवस्था । श्नन्या श्रवस्या श्रवस्थान्तरम्‌ | (मयुरव्यसकादित्वात्‌ त° स०)। 
(५) निवापाञ्जलि --श्राद्धतपण । (६) देयः--दा- यत्‌ कर्मणि । इस इलोक 
मे निदर्शना श्रलकार प्रौर शार्दलविक्रीडित छन्द है । 
तत्‌ किमिह बहूना ? 
उद्यच्छता धुरमकापुरुषानुरूपां 
गन्तव्यमाजिनिघनेन पितुः पथा वा) 
ग्राच्छिद्य वा स्वजननीजनलोचनेभ्यो 
नेयो मया रिपुवधूनयनानि वाष्पः ।\६।। 
ग्रन्वय--श्रकापुरषानुरूपा धुरम्‌ उद्च्छता मया पितु पथा वा भ्राजिनिधनेन 
गन्तव्यम्‌, वाष्पो वा स्वजननीजनलोचनेभ्य भ्राच्छि रिपुवधूनयनानि नेय ।६।। 
हिन्दी श्रतृवाद--तो इस विषय मं बहुत कहने से क्या लाभ ? वीर पुरुषों 
की तरह इस महान्‌ कार्यभार को उठते हृए या तो सूघ श्रपनी भाताप्मो की 


ग्रखो के श्रोसुग्रो को चत्रु-वनिताग्रो को श्रार्वो मं पहुचा देना चाहिए यां 
समरभूमि मं वीरगति पाकर पिता के मागं का श्रनृगमन करना चाहिए । 
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सस्छृतव्यार्था--श्रकापुरुषानुरूपाम्‌ वीरपुरुषोचिता धुर शत्रप्रणालादि- 
कार्यभारम्‌ उच्च्छता उद्रहता मया पितु पथा वा मागण ्राजिनिधनेन सम्रामे 
दीरगतिगमनेन गन्तव्यम्‌ मरण कामयितव्यम्‌ वाष्पौ वा नैत्रजल वा स्वजन- 
नीजनलोचनेम्य मातृव्ेस्य नेत्रेभ्य श्राच्छिय गृहीत्वा रिपुवधूनयनानि गन्‌- 
स्त्रीनेत्राणि नेय प्रापयितव्य । 

टिप्पणी 

(१) श्रकापुरुषानुरूपाम्‌--वीरपुरुष के योग्य । हूपम्‌ ब्रनुगता अ्रनुरूपा 
(सुप्युपा स०) ! कुत्सित पुरुष कापुरुष वा कुपुरुष विभाषा पुरपे' इति 
सूत्रेण कादेशस्य विकल्पात्‌ । न कापुरुष श्रकापुरुष तस्य ॒भ्रनुरूपाम्‌ इति । 
(२) उद्यच्छता--धारण करते हृए । उद्‌+यम्‌+रातृ । (३) ्राजिनिधनेन- 
लडाई मे मरकर । (४) स्वजननीजनलोचनेभ्यः--श्रपनी माताग्रो के नेत्रो से। 
(५) श्राच्छिद्य-लेकर । ग्रा+चिद्‌+-ल्य्‌ । यहाँ विकल्प ग्रलकार तथा वसन्त- 
तिलका छन्द है। 

(प्रकाशम्‌ ) भ्रायं जाजले ! उच्यन्तामस्मद्चनादनुयायिनो 
राजानः--'एक एवाहममात्यराक्षसस्यार्ताकतागसमनेन प्रीति- 
मृत्पादयितुमिच्छामि, ग्रतः कृतभनुगमनक्लेशेने' ति । 

कचुको--यदाज्ञापयति कुमारः । (परिक्रम्याकाशे) भो 
भो राजानः ! कुमारः समान्ञापयति-- न खल्वहं कंनचिदनु- 
गन्तव्यः" इति । (विलोक्य सहषम्‌) कुमार ! कमार ! एतं 
भवदाज्ञासमनन्तरमेव प्रतिनिवृत्ताः सवं एव राजानः, 
पश्यतु कुमारः- 

हिन्दी श्रनुवाद-- (प्रकट ) श्रायं जाजलि, हमारी ओर से श्रनुगासी राजाग्रो 
से कहुदो किमे श्रकेला ही श्रमात्य राक्षस के पास सहसा जाकर प्रीति उत्पतन 
करना चाहता हूं । इसलिए पीदे-पीद्धं चलने वाले कष्ट न करे । 

कञ्नचुकी--जो कुमार की अराज्ञा (परिक्रमा करके श्राका् मं) ए राजाग्रो, 
कुमार की श्राज्ञा है कि “मेरे पीले कोई न चले” । (देखकर प्रसन्नता से) कुमार, 
कुमार, ये सभी राजा श्राप की आज्ञा पाते ही लौट गए! कुमार देखें । 
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टिप्पणी 

(१) श्रतक्ितागमनेन--यकायक पहुंच जाना । सहसोपस्थित्या । तकं ~ 
णिच्‌ स्वार्थे- क्न कर्मणिनकित-जिसकी पहने मे आदा हौ। न तकितम्‌ 
श्रनकितम्‌ । श्रनक्रित च तत्‌ श्रागमनस्‌ श्रतकितागमनम्‌, तेन । 16066160 
1511 । (२) ब्राज्ञासमनन्तरमेव--्राज्ञा पति ही । 
सोत्सेधैः स्कन्धदेशेः खरतरकविकाकषेणत्यथभुग्न- 
रश्वाः कंश्चिचिरुद्धाः खमिव खुरपुटे: खण्डयन्तः पुरस्तात्‌ । 
केचिन्मातङ्कमुख्येविहतजवतया म्‌कघण्टेनिवत्ताः 
मर्यादां भूमिपाला जलधय इव ते देव नोल्लङ्खयन्ति ।\७\! 


ग्रन्वय--कंरिचत्‌ खुरपुटे पुरस्तात्‌ ख खण्डयन्त इव ग्रव्वा खग्तरकवि- 
काकर्षणात्पर्थभूग्ने सोत्येधै स्कन्धदेशे । निरुढा केचित्‌ विहतजवतया मूकघण्ठै 
मातङ्खमुच्यै निवृत्ता । देव 1 भूमिपाला जनधय इव मर्यादा न 
उनलघयन्ति 11७1 


हिन्दी श्रनुवाद--कोरेदार लगामो को श्रधिक खीचने से अत्यन्त टेढी श्रौर 
ऊंची गदेन किए हूए अपने खुरो से मानो श्राकाश को विदीणं करने वाले घोडो 
को कुं राजानो न रोक लियाहै ओर कुद्धने हाथियो को रोक लिया जिससे 
उनके घण्टे श्रब नहीं बजते! है देव, समुद्र के समान ये राजे भौ मर्यादा का 
उल्लघने नही करते । 
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सस्छृतव्याख्या--कंिचत्‌ भूमिपाल खुरपृटै नफकोटिभि पुरस्तात्‌ भ्रग्रत 
खम्‌ गगनम्‌ खण्डयन्त इव वेगनिरोधाऽसहतयाऽऽ्राकादाभोगमेव कुटयन्त इव 
प्रवा हया खरतरकविकाकर्षणात्यथमुग्ने खरतरम्‌ सम्भ्रमात्‌ ग्रतिकठोरम्‌ 
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यत्‌ कविकाकर्षणम्‌ खलिनसग्रह तेन प्रत्यथंम्‌ भ्रतिरयम्‌ भुग्ने कुटिलै सोत्सेषै 
समु्ततीकृतमध्यभागै स्कन्धदेद ग्रीवाप्रदेश निरुद्धा श्रवरुद्धा । केचित्‌ विहूत- 
जवतया विहत श्रपगत जव वेग धावनवेग इत्यर्थं येषा तथाविधतया निरुद्ध- 
वेगतया इत्य्थं मूकघण्टै शबव्दरहितघण्टे मातद्धमुख्ये महागजैस्सह इति भाव 
निवृत्ता प्रतिगता । हे देव । जलधय इव सागरा इव सूमिपाला राजान ते 
तवं मर्य्यादा तवाज्ञा वेला वा न उल्लघयन्ति । न श्रतिक्रामन्ति। सागरा यथा 
वेला प्राप्य निवतंन्ते भूपालास्तथा तवाज्ञा श्रुत्वा निवृत्ता । 
टिप्पणी | 
(१) खम्‌--श्राकाड को । (२) खण्डयन्त.--विदीणें करते हुए ! घोडे 
तेजी से भाग रहे थे । एकाएक लगाम खीच कर उन्हं रोक दिया गया । श्रतः 
वे पीष्धेकेदो पैरो पर खडेहौ गए । उनके श्रगले दो पैर श्राकाडमे उठे थे। 
इससे लगता था मानो वे प्राकाश को तोड रहे हो । (३) खरतरकविकाकषणा- 
त्यथमुग्नेः--ग्रति तीक्ष्ण लगाम को खीचनें के कारण म्रधिक टेढे। यह्‌ स्कन्ध 
देर का विशेषण है (४) सोत्सेधेः- ऊँचा । (५) निरुढाः--रोके गये (घोडे) 
नि+-रुध्‌+क्त । (६) केचित्‌--कु (राजा लोग) । (७) विहतजवतया-- 
वेग के कम होने के कारण । विहृतः जव येषा ते विहतजवा तस्य भाव तया । 
(८) मूकघण्टः--जिनके घटो का बजना बन्द हौ गया है वे (हाथी) । यह्‌ गजै 
का विशेषण है। मूका घण्टा येषा ते मूकघण्टा तैं. मूकघण्ट । (६) जलधय 
इव-समूद्रो के समान । इनमे स्वभावोक्ति, उपमा ग्रौर उत्प्रेक्षा श्रलकार तथा 
खग्धरा छन्द है । 


मलयकेतुः--श्रायं जाजले ! त्वमपि सपरिजनो निवतंस्व । 
भागुरायण एको मामनुगच्छतु । 
कञ्चुको--यदाज्ञापयति कुमारः । 
(इति सपरिजनो निष्कान्तः) 
मलयकेतुः--सखे भागुरायण { विज्ञापितोऽहमिहागच्छ- 
द्िभिद्रमटप्रमृतिभिः, यथा-न वयममात्यराक्षसद्रारेण 
कूमारमाश्रयणीयमाश्चयामहे, किन्तु कुमारस्य सेनापति 
शिखरसेनम्‌ रीकृत्य दुष्टामात्यपरिगृहीतात्‌ चन्दरगुष्तादपरक्ताः 
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सन्तः कुसारमाभिरासिकगुणयोगादाश्रयणीयमाश्रयामह इति ! 
तन्मया सुचिरमपि विचारयता तेषां न वाक्यार्थोऽधिगतः । 


° भागुरायणः--कुमार ! 'नायमत्यन्तदुर्बोधोऽथंः । पश्यः 
विजगीषुमात्मगुणसम्पन्नं भ्रियहितदवारेणाश्रयणीयमाश्रयेदि' 
ति ननु न्याय्य एवायम्‌ । 


मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! नन्वस्माकममात्यराक्षसः 
प्रियतमो हिततमश्च । 


हिन्दी शअ्रनृवाद--मलयकेतु--श्रायं जाजलि, तुम भी परिजनो के साथ लौट 
जाश्मो । श्रकेला भागुरायण ही मेरे पीदे-पीद्धे चले । 

कञ्चुकी--जेसी कुमार की श्राज्ञा। (परिजनो कै साथ बाहर चला 
जाता है) 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण, यहाँ ्राते हृए भद्रमटादि ने मुञ्चे यह कहा 
कि "हम लोग श्रमात्य राक्षस के द्वारा श्राश्रय योग्य कुमार का श्राश्रय नहीले 
रहे ह बल्कि कुमार के सेनापति शिखरसेन को स्वीकार करके (उसकी बात 
मानकर) दुष्ट श्रमात्य (चाणक्य ) के वह्ीभूत चन्द्रगुप्त से विरक्त होकर कुमार 
का श्राभ्रयनले रहे है कि वह (मलयकेतु) राजा के उत्तम गुणो से विभूषित हें । 
सो भने बडी देर तक उनकौ बातो पर विचार किया परन्तु उनको बात का 
अथं न समन्ना। 

भागुरायण--इसका श्रथे समञ्चन मं कठिन नही है । देखिए, उचित यही 
है कि उसी विजिगीषु राजा का श्राश्रयलो जो श्रात्मा के गुणो (शूरता, उदारता 
ग्रादि) से युक्तहोश्रौर उसी को बीच मे डालकर श्रा्रयलोजो प्रिय श्रौर 
हितचिन्तक हो । 

मलयकेतु--सखे भागुरायण, पर श्रमात्य राक्षस तो हम लोगो के बडे प्रिय 
ग्रौर हितेषी हुं । 
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टिप्पणी 
(१) भणुरायण एको मामनुगच्छतु--केवल भागुरायण मेरे पेपी 
भ्राये । यहां ध्यान रह कि भागुरायण चाणक्य का गुप्तचर है । यही वह मलयकेतु ˆ 
के मनमे राक्षस कै प्रति सन्देह का बीज बो देगा । भविष्य मे यह्‌ सन्देह कम 
बढता ही जाएगा । परिणामस्वरूप मलयकेतु रक्षस से श्रलग हौ जाएगा | 
(२) आश्रयणीयम्‌--्राश्रय के योग्य । आ+धरि+ग्रनीयर्‌ । (३) ऊरीकृत्य-- 
स्वीकार करके, मान करके । ऊरी+कृ+त्यप्‌ । (४) दुष्टामात्यपरिगृहीतात्‌- 
दुष्ट श्रमात्य के व्लीभूत । (५) श्राभिरामिकग्‌ णयोगात्‌-प्रदास्त गुणो से 
भूषित होने के कारण) ्रभि+रम्‌+णिच्‌+भ्रच्‌+कतंरि। ब्रभिरामम्‌-- 
सुन्दर ! तत्‌ शीलमस्य इति श्रभिराम+-ठक्‌ (ग्राभिरामिकम्‌) । (६) श्रव- 
धारित समज्ञा । म्रव+-धृ+-णिच्‌+-क्त । 


भागुरायणः--कुमार ! एवमेतत्‌,किन्तु श्रमात्यराक्षस- 
श्चाणक्ये बद्धवेरो न तु चन्द्रगुप्ते, तचदि कदाचिच्चन्द्रगुप्त- 
श्चाणक्यमतिनितकाशिनमसहमानः साचिव्यादवरोपयेत्‌, ततो 
नन्दकुलभक्त्या नन्दान्वय एवायमिति कृत्वा, सुहूज्जनापेक्षया 
च, श्रमात्यराक्षसश्चन्रगुप्तेन सह सन्दधीत । चन्द्रगुप्तोऽपि 
पितुपारम्पर्यागत एवायमिति कृत्वा सन्धिमनुमन्येत ! एवं 
सत्यस्मास्वपि कुमारो न विश्वसेदित्ययमेषां वाक्यार्थः । 

मलयकेतुः---युज्यते ! सखे भागुरायण ! श्रमात्यराक्षसस्य 
गृहमागं मादेशय । 

भगुरायथणः--इत इतः कुमारः । (इत्युभौ परिकामतः ।) 
कुमार ¦ इदममात्यराक्षसस्य गृहं प्रविशतु कुमारः । 


चतुर्थोऽद्खु २२३ 


मलयकेतुः--एष प्रविशामि । (इत्युभौ प्रवेशनं नाटयतः ।} 

राक्षसः-- (श्रात्मगतम्‌) श्राः स्मृतम्‌ । (प्रकाशम्‌) भद्र ¦ 
प्रपि दृष्टस्त्वया कुसुमपुरे वंतालिकः स्तनकलशः ? 

करभकः--श्रमच्च ¡ श्रध इं ? (्रमात्य ! श्रथ किम्‌?) 

मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! कुसुमपुरवृत्तान्तः प्रस्त्‌यते । 
तन्नोपसर्पावः, शणुवस्तावत्‌-- 


हिन्दी श्रन्‌वाद--भागुरायग--कुमार, एसा ही समक्षिये । इन लोगो के 
कहने का मतलब यह है कि श्रमात्य राक्षस कौ दुहसनी तो चाणक्यसेहैन कि 
चन्द्रगुप्त से! कभी यदि एसा हरा कि चन््रगृप्त चाणक्य के गवं से ऊबकर उसे 
मन्रिपद से श्रलग करदियातो हो सकता है कि श्रमात्य राक्षस श्रपनी नन्वव 
की भव्ति के कारण श्रौर श्रपनेमित्रोको रक्षा के लिए यह सोच कर चन्द्रगुप्त 
सेजामिवेकिवहभी तो नन्दव् का ठहरा शौर चन्द्रगुप्त भी यहु जानकर 
किं यह्‌ तो परम्परागत श्रमात्य ही ठहरा उससे मिल जायं तो कुमार हम लोगो 
पर भी न विश्वास करेगे, यही इन लोगो के कहने का तात्पयं है । 

मलयकेतु--ठोक है! मित्र भागुरायण, श्रमात्यराश्तस के घर का रास्ता 
ताम्रो । 

भागुरायण--कुमार इधर श्राइए । (दोनों चलते हं ) कमार यही मात्य 
राक्षस काघरहै । चलिए भीतर चलं । 

मलयकेतु--तो भीतर चलता हं\ (दोनो भीतर जाने का श्रभिनय 
करते हे) । 

राक्षस-- (मन मं) श्रच्छा\! याद हो गया। भद्र, क्या तुमने कुसुमपुर मं 
वंतालिक स्तनकलश को देखा था? 

करभक--श्रमात्य, ह, मिला । 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण, यहां तो कुसुमपुर कौ बातहोरहीदहै।! तो 
्रभी न चले। सुने (क्याबातदहोरहीदहै) 
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सत्वभद्धभयाद्रालां कथयन्त्यन्यथा पुरः । 
ग्रन्यथा विवृतार्थेषु स्वैरालापेषु मन्त्रिणः ।\८॥। 


ग्रन्वय-मन्तिण राज्ञा पुर॒ सतत्वभद्धभयात्‌ भ्रन्यथा कथयन्ति, विवृतार्थेषु 
स्वैरालापेषु श्नन्यथा ।।८॥। 
हिन्दी श्रनुवाद--श्रपने प्रभाव केनष्ट हो जाने के भयसे मत्री लोग 


राजाग्रों के सामने दसरे ही ढग से बात करते ह रौर उसी बात को श्रपने इष्ट 
मित्रो के साथ किए जाने बाले वार्तालाप मे दूसरे ठग से बताते हं, 
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संस्ृतव्याख्या--मत्रिण श्रमात्या राज्ञा नुपतीनाम्‌ पुर श्रग्रे सत्त्वभद्ध- 
भयात्‌ स्वप्रभावनाराशङ्धया भ्रन्यथा भ्रन्येन प्रकारेण कथयन्ति किन्तु विवृतार्थेषु 
विवृता विस्पष्ट प्रकटीकृत भ्र्था तत्तद्‌विवक्षितविषया येषु तेषु स्वैरालपेषु 
मित्रैस्सह तेष्‌ सभाषणेषु तदेवान्यथाऽन्येनैव प्रकारेण कथयन्ति भाषन्ते । 


टिप्पणी 


(१) एवमेतत्‌-यह एेसाही है । बात तो ठीक है पर। स्मरण रहैकि 
यह्‌ भागुरायण चाणक्य का गुप्तचर है । वह राक्षस श्रौर मलयकेतु को लडवाना 
चाहता है । इसीलिए उसने एेसी बात कही । (२) बदवैरः--वैर वांधने वाला, 
वैरी । बद्ध वैर येन स (बहुत्रीहि स०)। (३) श्रतिजितकारिनम्‌--श्रत्यन्त 
ग्रभिमानी । अ्रतिगवितम्‌ । अ्रतिजितेन अ्रतिजयेन कारते तच्छील इति श्रति- 
जित+काश्‌+णिनि । तम्‌ । (४) श्रवरोपयेत्‌--प्रलग कर दे। श्रवस्‌ + 
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णिच्‌, हस्य प , +लिड--यात्‌ । मतिपदात्‌ मे श्रपादाने पञ्चमी । (५) सुहूज्जना- 
पेक्षया--मितवो के कल्याण का ख्याल करके । (६) स्वैरालपेष्‌- स्वच्छन्दं 
बातचीत मे। स्वैरा. ्रालापा तेषु (कमं धा०)। इस इलोकं मे काव्यलिग 
अलंकार ग्रौर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। 


भागुरायणः--यदाज्ापयति कुमारः । 

राक्षसः--मद्र ! श्रपि तत्‌ काये सिद्धम्‌ ? 

करभकः--श्रमच्चस्स प्पसाएण सिद्धम्‌ । (श्रमात्यस्य 
प्रसादेन सिद्धम्‌ ।) 

मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! {कि तत्‌ काययेम्‌ ? 

भागुरायणः--कुमार ! गहनः खलु सचिववृत्तान्तो नता- 
वता परिच्छेत्तु शक्यते ! श्रवहितस्तावच्छणु । 

राक्षसः--विस्तरेण श्रोतुमिच्छामि । 

हिन्दी अ्ननुबाद--भागुरायण--जो कुमार की श्राज्ञा। 

राक्षस--भद्र! क्या वहु काम सिद्ध हो गया? 

करभक--श्रसात्य कौ कृपा से पुराहो गया। 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण { वहु काम क्या है? 

भागुरायण---कुमार, मंत्रियो का वृत्तान्त बडा गृढ होता है। इतनेसेही 


समज्न मे नही भ्रा सकता । ध्यान देकर सुनिए। 
राक्षस--विस्तार से सुनना चाहता हूं । 
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रिष्पणी 
परिच्छेत्तुम्‌-नापने के लिए, जानने के लिए। परि+चिद्‌+-तुमुन्‌ । 
अवहितः-- सावधान । ्रव~+घा-+क्त, हि अ्रादेश । 
करभकः--सुणादु श्रमच्चो, अत्थि दाब ग्रहं अ्रमच्चेणा- 
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णत्तो, जधा--करमभग्न ! कुसुमपुरे गच्छिद्र भणिदब्बो मम 
वश्रणेण तुए वेश्रालिभ्रो त्थणकलसो, जधा---'चाणक्कहदएण 
तेसु तेसु श्रण्णाभङ्घेसु श्रणुचिटटोगश्रमाणेसुं चन्दउत्तो समुत्ते- 
ग्रणसमर््थोहि सिलोर्ण्हि उबलिसोग्रइदब्बो' त्ति । (श्ुणोत्व- 
मात्यः, श्रस्ति तावदहममात्येनाज्ञप्तो यथा--करभक । 
कुसुमपुरं गत्वा मम वचनेन त्वया भणितव्यो वेतालिकः 
स्तनकलशः, यथा--'चाणक्यहूतकेन तेषु तेषु अ्रज्ञाभङ्ेष 
ग्रनुष्ठोयमानेषु चन्द्रगुप्तः समुत्तेजनसमर्थेः श्लोकंरुपश्लोकयि- ` 
तव्यः इति ।) 

राक्षसः--ततस्ततः ? 

हिन्दी श्रनुवाद---करभक--श्रमात्य, सुनिए । श्रापको प्राज्ञा हुई थी 
“करभक, पाटलिपुत्र जाग्र श्रौर वह वेतालिक स्तनकलश से मेरी श्रोर से जाकर 
कंहो कि जब-जब दुष्ट चाणक्य चन्रगुप्त की बात टाले तब तब एेसौ कवितायें 


(शलोक) कही जाय कि चन्द्रगुप्त उत्तेजित हो जाय ।" 
राक्षस-तब, इसके बाद ? 
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रिप्पणी 


ग्रस्ति-यहां श्रस्ति' एक श्रव्यय है। उपशलोकयितव्यः-- स्तोतव्य ! 
प्रशसा किये जाने के योग्य है। 


करभकः--तदो मए पाडलिउत्तं गच्छिश्र सुणाविदो 
ग्रमच्चस्स सन्देशं वेश्रालिग्रो व्थणकलसो । (ततो मया पाटलि- 


पुत्र गत्वा श्रावितोऽमात्यस्य सन्देशं वेतालिकः स्तनकलशः ।) 
राक्षसः--ततस्ततः ? 


करभकः--एत्थन्तरे णन्दकुलबिणासदुन्मणस्स पोरजणस्स 
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परिग्रोसं सम्मुप्पा्नन्तेण चन्दउत्तेण श्राघोसिदो कुसुमउरं 
कौमुदीमहोसबो । सोवि चिरश्रालपब््तसाणो जणिदपरि- 
ग्रोप्नो अरहिमदबन्धुजणसमागमो बिभ्र, ससिणेहं बहुमणिदो 
 णश्ररजणेण । (श्रत्रान्तरे नन्दकुलविनाशदुमेनसः पौरजनस्य 
परितोषं समुत्वादयता वन्धगुप्तेवाघोषितः कुसुमपरं कोमुदी- 
महोत्सवः! सोऽपि चिरकालप्र्ववसानो जनितपरितोषः 
ग्रभिमतवन्धुजनसमागस इव सस्नेहं बहुमानितो र्गरजनेन \) 


हिन्दी श्रनुवाद--करभक--तब मे पाटलिपुत्र गया रौर अमात्य का सन्देश 
वैतालिक स्तनकलल् से कहा । 

राक्नस--तब, श्रागे कही । 

करभक--इसके बाद नन्दकुल के विनाल से इखी नागरिको को प्रसन्न करने 
के लिए चन्द्रगुप्त ने कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव के मनाए जाने की घोषणा कर 
दी । नागरिको ने भौ चिरकाल से चले श्रते हृएु श्रौर श्रानन्द उत्पन्न करने बाले 
उस महोत्सव का श्रभीष्ट बंधु के श्रागमन के समान बड प्रेम से अनभिनन्दन किया ४ 
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टिप्पणी 

( १) श्रावित --सुना दिया गया । श्रू--णिच्‌+-क्त कमणि । (२) नन्दकुल- 
विनष्टादुमेनस --नन्दकूल के नाडमे दुखी (पुरवासतियो का) नन्दाना कुलस्य 
विनादोन दुप्ट खिन्नम्‌ मनो यस्य स ॒नन्दकूलविनारादुर्मेना तस्य । (३) चिरकाल- 
प्रवतंमान --बहूत दिनो से मनाए जाने के कारण। चिर काल । चिरकाल 
प्रवतेमान (द्वितीयातत्‌०) । प्रत्र 'कालाध्वनोरत्यन्तसयोगै' इत्यनेन द्वितीया, 
अत्यन्तसयोगे च' इत्यनेन समास । (४) जनितपरितोषः--सतोष देने वाला, 
सृखदायी । जनित परितोष येन स! 
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राक्षसः-- (सवाष्पम्‌) हा देव नन्द ¡ -- 

कौमुदी कुमुदानन्दे जगदानन्दहेतुना । 

कीदुशी सति चन्द्रऽपि नुपचन्द्र त्वया विना ।\&€।) 

परन्वय--नुपचनद्र । कुमुदानन्दे चन्द्रे सति भ्रपि जगदानन्दहैतुना त्वया 
विना कौमुदी कीदशी 7 ।६।। 

हिन्दी श्रनुवाद--राकश्चस--( अलो मं श्रोसु भरकर) हा देव नन्द, हे 


नुपचन््र, कुमुदो को श्रानन्दिति करने वाले चन्द्रमा के रहते हए भौ संसार को 
श्रानन्द देने वाले तुम्हारे बिना कौमुदी केसी (श्र्थात्‌ व्यथं है) । 


201८504 (+ 1९0)--4 125 । 3116 कप 102, 1116 1110011 2111067 
188, 191 116 शा [(त्ाापरता 06 1151016 9 ॥ला6 061 {16 
11001, {116 06118 1€ा` 97 11165, 671 पा, {116 50 प्८6 2 10४ ६0 {16 
0110, 2176 101 {216861८ 


सस्कृतनव्याख्या--हे नृपचन्द्र॒ चन्द्रतुल्य नुप राजन्‌ कुमुदानन्दे कुमुदाना 
कैरवाणाम्‌ भ्रानन्दे हषेवद्धंने विकादाके इत्यर्थं चन्द्रे विधौ सति श्रपि वतंमाने- 
ऽपि जगदानन्दहैतुना सवेजनरञ्जनसमर्थेन त्वया विना नन्देन विना कौमुदी कीदृशी 
महोत्सव किविध श्रानन्दकर कस्यापि भवितेति भाव । 


टिप्पणी 
(१) नुपचन्द्र-राजाग्रो मे चन्द्रमा । नुप चन्द्र इवे उपमित स । 
(२) कुमुदानन्दे--कुमुदो को भ्रानन्द देने वाला । कुमुदानि भ्रानन्दयति इति 
कुमुद +श्रा+ नन्द्‌ +-णिच्‌+ रण्‌ कतैरि=कुमुदानन्द , तस्मिन्‌ । (२३) जगदा- 
नन्दहेतुना--जगत्‌ के श्रानन्द देने वाले (म्राप के बिना) “विना योगे"' तृतीया 
है भ्रनुष्टुप्‌ छन्द है । रलेष अ्रलकार है । 
भद्र , ततस्ततः ? 


करभकः--श्रमच्च ! तदो सो लो्रलोभ्रणाणन्दभदो 
ग्रणिच्छन्तस्स ज्जेब तस्स णिबारिदो चाणक्कहदकेण कोमदी- 
महोस्सवो । एत्थन्तरे त्थणकलसेण पवदिदा चन्दउत्तस्स 
समुत्तेश्रणसमत्था स्िलोश्रपरिबाटी ! (ग्रमात्य ! ततः स 
लोकलोचनानन्दभूतोऽनिच्छत एव तस्य निवारितश्चाणक्य- 
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हतकेन कौमुदीमहोत्सवः । भ्रत्रान्तरे स्तनकलशेन भ्र्वतिता 
चन्द्रगुप्तस्य समुत्तेजनसमर्था श्लोकपरिपाटी । 
+ राक्षसः--कीदृशी सा ? 
करभकः-- ('सत्वोत्कषस्य' इत्यादि पूर्वोक्तं पठति \) 
राक्षसः-- (सहम्‌) साधु सखे स्तनकलश ! साधु \ कालं 
भेदवीजमुप्तम्‌ श्रवश्यमेव फलमुपदशंयिष्यति। यतः-- 


हिन्दी ग्रनुवाद--राक्षस--मद्र, फिर क्या हु्ा? 
. करभक--श्रमात्य, इसके बाद चन्द्रगुप्त के न चाहते हृए भी लोकों के नेत्रो 
को अ्रानन्द देने वाले उस कौमुदी महोत्सव को दुष्ट चाणक्य ने रोक दिया, 
इसी बीच म स्तनकलश ने चन्द्रगुप्त को उत्तेजित करने मे समथं स्तुति प्रारम्भ 
कर दी। 

राक्षस--वह्‌ कसी है ? 

करभक-- (सत्वोतत्कषेस्य इत्यादि पूर्वोक्त इलोक को पठता है) । 

राल्लस-- (प्रसन्नता से) मित्र स्तनकलश्, धन्य हो, धन्य हो । समय पर 
बोया हु्रा भेदबीज श्रवहय ही फल देगा क्योकि-- 
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सद्यः क्रोडारसच्छेदं ध्राकृतोऽपि न मषयेत्‌ । 
किमु लोकाधिकं धाम बिश्राणः पृथिवीपतिः ।१०।। 


ग्रन्वय-- प्राकृत श्रपि सद्य ॒क्रीडारसच्छेद न मषेयेत्‌, लोकाधिक धाम 
बिभ्राण पृथिवीपति किमु ।।१०।। 


हिन्दी श्रनुवाद--साधारण लोग भी सहसा श्रपने मनोरंजन का भग होना 
नही सह सक्ते तो लोकाधिक तेज धारण करने वाले राजा कैसे सहेगे ? 
श्ल 2 उतारा एला80या 6811101 0100८ {€ 8{0{1{1118 
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सस्कृतव्याख्या-- प्राकृत श्रपि साधारण श्रपि जन मनुष्य सद्य प्रसभं 
क्रीडारसच्छेद क्रीडारसस्य खेलास्वादस्य छेद भग न मषयेत्‌ न क्षमेत खेदे सति 
कोध करोति तहिं लोकाधिकं जनातिग धाम तेज बिभ्राण धारयन्‌ पृथिवीपति 
राजा किमू मपंयेत्‌ न सहेत इति भाव । 

रिप्पणी 

(१) लोकलोचनानन्दभूत.-- गो के नेत्रो को श्रानन्द देने वाला); 
लोकाना लोचनानि, तेषाम्‌ अ्रानन्द ( षष्ठीतत्‌° स० ), तेन भूत तुल्य 
(सूप्सुपा स०) । (२) अ्ननिच्छत. तस्य--चनदरगुप्त के न चाहते हए भी । 
चन्द्रगुप्त नही चाहता था कि कौमुदीमहोत्सव बन्द हौ जाय । यहां पर “श्रनादरे 
षष्ठी" है । चन्द्रगुप्तमनादृत्य इत्यथं । (३) समुत्तेजनसमर्था--उत्तेजना देने मे 
समर्थ । उत्तेजना देने वाली । (४) कीडारसच्छेदम्‌-खेल के रग मे भग। 
क्रीडाया रसच्छेदम्‌ । (५) लोकाधिकम्‌--ग्रलौकिक । लोकात्‌ ग्रधिकम्‌ 
(सुप्सुपा स०) । बिश्राण.--धारण करने वाला । भृ+लट्‌-शानच्‌ कतरि ! 
यहां भ्रथपित्ति श्रलकार तथा ग्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

मलयकेतुः--एवमेतत्‌ । 

राक्षसः--ततस्ततः ? 

करभकः--तदा चन्दउत्तेण श्राणाभङ्खकलुसिदहिश्रएण 
सुर श्रमच्चगुणं प्पसंसिभ्र प्पन्भसिदो श्रहिश्रारादो चाणक्क- 
हदश्रो । (ततश्चन्द्रगुप्तेनाक्ञाभद्धकलुषितहदयेन सुचिरम- 
मात्यगुणं प्रशस्य प्रभ्रंशितोऽधिकारात्‌ चाणक्यहूतकः । ) 

मलयकेतुः--सखे भागुरायण { गुणप्रशंसया ्दाशतश्चन्द्र- 
गुप्तेन राक्षसे भक्तिपक्षपातः । 

भागुरायणः--कुमार ¦ न तथा गृणप्रशंसया यथा 
चाणक्यवटोनिराकरणेन । 

राक्षसः--मद्र ¦ किमयमेवेकः कौमुदीमहोत्सवप्रतिषेध- 
श्चन्दरगुप्तस्य चाणक्यं प्रति कोपकारणमतान्यदप्यस्ति ? 

मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! चन्द्रगुप्तस्य ्रपरकोप- 
कारणान्वेषणे {कि फलमेष पश्यति ? 
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भागुरायणः--कुमार ! एतत्‌ फलं पश्यति--ग्रतिसति- 
मान्‌ चाणक्यो निष्प्रयोजनमेव किमिति चन्द्रगुप्तं कोप- 
यिष्यति ? न च कृतवंदी चन्द्रगुप्त एतावता गोरवमुलद्ध- 
यिष्यति! सर्वथा चाणक्यचन्द्रगुप्तयोः पुष्कलात्‌ कारणाद्‌ 
यो विश्लेष उत्पद्येत, स श्रात्यन्तिको भविष्यति इति । 


हिन्दी श्रनुवाद--मलयकेतु--ठोक है । 

राक्षसहा, फिर क्या हृ्रा ? 

करभक--तब श्राज्ञा-भेग से रुष्ट होकर चन्द्रगुप्त ने श्रमात्य के (शापक) 
गुणो कौ प्रशंसा करके दुष्ट चाणक्य से श्रधिकार ले लिया, 

मलथकेतु-मित्र भागुरायण, गुणो कौ प्रश्षसा करके चन्द्रगुप्त ने राक्षस मं 
श्रपनी भक्ति दिखाई । 

भागुरायण--कुसार, गृण-प्रडांसा से उतनी नही नलितनी कि दृष्ट चाणक्य 
का श्रधिकार लेने से। 

राक्षस--भद्र, क्या यही एक कौमुदी-महोत्सव का रोका जाना चन्द्रगुप्त 
का चाणक्य के प्रति कोधका कारण दहै? 

मलयकेतु--मित्र भागुरायण, चन्द्रगृष्त के कोध के श्रन्य कारण के श्रन्वेषण 
से इनका क्या मतलब है ? 

भागुरायण--कुमार, यह फल निकला है कि चाणक्य बड़ा बुद्धिमान्‌ है, 
वह्‌ निरथक चन््गुप्त को ग्रप्रसन्न न करेगा । कृतज्ञ चन्द्रगुप्त भी इतने से ही 
चाणक्य की प्रतिष्ठा का उल्लंघन नही करेगा। इसे उन लोगों मं परिपुष्ट 
कारण होने से जो ज्ञगड़ा पड़ेगा वह्‌ स्थायी होगा । 
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टिप्पणी 
(१) श्रज्ञाभंगकलुषितहदयन--म्राज्ञा भद्ध होने के कारण रुष्ट । कलुष 
कृतम्‌ इति कलुष-+णिच्‌ ( नामधातु ) +क्त क्मणि=कलुषित । (२) निरा- 
करणेन- निकालने से । निष्कारनेन । निर +-श्रा+कृ +ल्युट्‌ । (३) कृतवेदी- 
कृतज्ञ । कृतम्‌ उपकृतम्‌ वेत्तीति । कृत~+-विद्‌+णिनि । (४) श्रात्यन्तिकः-- 
"पक्का, स्थायी । अरतिगतम्‌ अन्तम्‌ श्रत्यन्तम्‌, भ्रत्यन्ते भव । प्रत्यन्त--ठय्‌ । 
करभेकः--ग्रमच्च ¦ श्रत्थि भ्रण्णदपि चन्दउत्तस्स कोब- 
कारणं चाणक्के \ (श्रमात्य ¦ भ्रस्त्यन्यदपि चन्द्रगुप्तस्य 
कोपकारणं चाणक्ये ।) 
राक्षसः--क किम्‌ ? 
करभकः--जधा पटठमं दाब उबेक्खिदो ग्रणेण प्रवक्क- 
मन्तो कुमारो मलयकेदू श्रमच्चरक्वसो श्र । (यथा प्रथमं 
तावदुपेललितोऽनेन श्रपक्रामन्‌ कमारो मलयकेतुः श्रमात्य- 
राक्षसश्च ।} 
राक्षसः-- (सहम्‌) सखे शकटदास ! हस्ततलगतो मे 
चन्द्रगुप्त भविष्यति । इदानीं चन्दनदासस्य बन्धनान्मोक्षः 
"तव च पुत्रदारं: सह समागमः, जीवसिद्धिप्रभृतीनां क्लेशच्छेदः । 
. भागुरायणः--(श्रात्मगतम्‌) जातः सत्यं जीवसिद्धेः 
क्ल शच्छदः 
मलयकेतुः--सखे भाग्रायण ! "हस्ततलगतो मे सम्पति 
चन्द्रगुप्त भविष्यति" इति व्याहरतः कोऽयमस्याभिप्रायः ? 
भगुरायणः--किमन्यत्‌ ? चाणक्यादपकरृष्टस्य चन्दर 
गुप्तस्योद्धरणान्न किञ्््चित्का्यमवश्यं पश्यति । 
राक्षसः--भेद्र ¦ हताधिकारः साम्प्रतं क्वासौ वटुः ? 
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करभकः--्ताहि ज्जेव पाडलियपुत्ते प्पडिवसदि । (तस्मि- 
चेव पाटलियुत्रे प्रतिवसति ।) 
* राक्षसः-- (सावेगम्‌) भद्र ! तत्रैव प्रतिवसति, न तपोवनं 
गतः, प्रतिज्ञां वान पुनः. समारूढवान्‌ 
करभक ः--श्रमच्च ! तबोवणं गमिस्सदि त्ति सुणीश्रदि । 
(श्रमात्य ! तपोवनं गमिष्यतीति शरूयते ।) 
राक्षसः-- (सवेगम्‌) शकटदास ! नेदमुपपद्यते । पश्य-- 


हिन्दी श्रनुवाद--करभक--श्रमात्य चाणक्य के ऊपर कध करने का 
चन्द्रगुप्त को दूसरा भी कारणं है । 

राक्षस--वह क्या है? 

करभक-यह कि कुमार मलयकेतु श्रौर श्रमात्य राक्षस को भागते हए 
देखकर क्यो उपेक्षा कौ गई । 

राक्षस-- (प्रसच्नतापुवेक ) मित्र शकटदास, चन्द्रगुप्त मेरे हाथ सं श्रा जायगा । 
ग्रब चन्दनदास बंधन से मुक्त हो जायगा । श्रौर तुम भी पुत्रभ्रौरस्त्रीसे मिल 
जाभ्रोगे श्रौर जीवसिद्धि भ्रादि के दुःखो का श्रन्त होगा। 

भागुरायण-- (मन मं) जीवसिद्धि का कष्ट-शमन तो श्रवश्य ही हो गया । 

मलयकेतु--सखे भाग्‌रायण, “श्रव चन्द्रगुप्त मेरे हाथ मं श्रा जायेगा" 
इससे इनका क्या श्रमिप्राय है? 

भागुरायण-यह्‌ कि जब चन्द्रगुप्त चाणक्य से श्रलग हो गया तो उसके 
उन्मूलन से कोई लाभे नही । 

राक्षस--भद्र, भ्रधिकार से वंचित यह्‌ वदु चाणक्य कहां है ? 

करभक-उसी पाटलिपुत्र मे रहता हे । 

राक्षस-- (श्रावेग के साथ) भद्र, वहीं रह रहा है ; तपोवन नही गया श्रथवां 
कोई प्रतिज्ञा नहीं कौ ? 

करभक--सुना जाता है कि तपोवन मं चला जायगा । 

राक्षस--शकटदास यहु बात युक्तिसिगत नही है । देखो- 
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टिप्पणी 
(१) श्रपक्रामन्‌--भागता ह्र । (२) क्लेश्षच्छेदः- दुख नाश । 
*(३) श्रपकृष्टस्य--श्रलग हुए का, दुर हुए का । दूरीभूतस्य । (४) उद्धरणात्‌-- 
नाद से। (५) हताधिकारः-प्रधिकार-रष्ित । हूत श्रधिकार यस्य स । 
(६) सवेगम्‌--श्रावेग के साथ । राक्षस को भ्रावेग इसलिए हरा कि पाटलिपुत्र 
मे रहता हृ्रा चाणक्य समव है किं चन्द्रगुप्त पर विपत्ति रा पडने पर उसकी 
सहायता के लिए तैयार हो जाय । (७) न इदम्‌ उपपद्यते--यह युक्तिसिगत 
नही है। 
देवस्य येन॒ पृथिवीतलवासवस्य 
स्वाऽग्रासनापनयजा निकृतिनं सोढा । 
सोऽयं स्वथङक्रुतनराधिपतेमनस्वी 
मोर्थात्कथं नु परिभूतिमिमां सहेत ।\११।। 


श्रन्वय--येन पृथिवीतलवासवस्य देवस्य स्वाग्रासनापनयजा निकृति न 
सोढा, स श्रय मनस्वी स्वयडकृतनराधिपते मौर्यात्‌ इमा परिभूति कथ नु 
सहेत ? ।\११।। 


हिन्दी ्रन्‌वाद--जिसने पृथिवी के ऊपर इन्द्र के समान महाराज नन्द 

के हारा किए गए श्रग्रा्तन से हटाए जाने के रूप में श्रपमान का सहन नही 

किया चह मनस्वी स्वयम्‌ श्रपने द्वारा बनाए हुए राजा से किए गए इस श्रपमान 
को कंसे सहेगा ? 
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सस्छृतव्यास्या--येन चाणक्येन पृथिवीतलवासवस्य भूलोकमहेन्द्रस्य देवस्य 
नन्क्स्य ॒स्वाम्रासनापनयजा स्वस्य श्रात्मन यत्‌ भ्रग्रासनम्‌ शेष्ठासन तस्मात्‌ य 
स्रपनय निष्कासन तस्माज्जाता उत्पन्ना निकृति श्रपमान न सोढा न मिता 
स श्रय मनस्वी तथाविधस्वाभिमानी स्वयडकृतनराधिपते स्वयमात्मना कृतश्चासौ 
नराधिपति च तस्मात्‌ मौर्यात्‌ इमाम्‌ परिभूतिम्‌ अ्रवमानना कथ नु सहेत केन 
वा प्रकारेण मषयेत्‌ । 

टिप्पणी 

(१) परिभूति--पराभव, श्रपमान । (२) स्वाग्रासनापनयजा--श्रपने 
अग्रासन से उटए जाने के कारण की गई। (३) निकृतिः--प्रपमान। 
(४) स्वयडकृेतनराधिपतेः--श्रपने द्वारा बनाए गए राजा से। यहाँ श्र्थापत्ति 
अलकार श्रौर वसन्ततिलका छन्द है । 

मलयकेतुः--सखे भागुरायण ! चाणक्यस्य तपोवनगमनं 
पुनः प्रतिज्ञारोहणे वा काऽस्य स्वाथसिद्धिः ? 

भगुरायणः--कुमार ! नात्यन्तदुबधिोऽयमथंः यावद्यावत्‌ 
चाणक्यहतकश्चन्द्रगुष्ताद्‌ दूरोभवति तावत्तावदस्य स्वाथ- 
सिद्धिः। 

शकटदासः--श्रसात्य ! श्रलमत्यन्तविकल्पितेन, एतद़प- 
पद्यत एव । कुतः ? पश्यत्वमात्यः-- 

हिन्दी ब्रनृवाद--मलयकेतु--मिन्र भगुरायण, राक्षस कौ इसमं कौन सी 
स्वाथंसिदधि है कि चाणक्य तपोवन मे चला जाय या भ्रौर कोई प्रतिज्ञा करे । 

भाग्‌ रायण--कुमार, यह्‌ बड़ी कठिन बात नही है । चन््रगुप्त से चाणक्य 
जितना ही दूर चला जाय उतना ही राक्षस का काम बन जायगा । 


शकटदास--श्रमाव्य, इसमे ज्यादा सोच-विचार न करे । इसमे कोई सन्देह 
नही ! श्राप एसा क्यो नही सोचते कि- 
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राज्ञां चूडामणीन्दुच्ुतिखचितशिखे मूध्नि विन्यस्तपादः 
स्वैरेवोत्पाद्यमानं किमिति विषहतं मों श्राज्ञाविघातम्‌ ? । 
कौटिल्यः कोपनोऽपि स्वयमभिचरणन्ञातदुःखः प्रतिज्ञां 
देवात्‌ पणंप्रतिज्ञः पुनरपि न करोत्यायतिज्यानिभीतः ।।१२।। 


प्रन्वय--राज्ञा चूडामणीन्दुद्युतिखचितरिखे राज्ञा मूध्नि विन्यस्तपाद मौय. 
स्वैरेव उत्पाद्यमानम्‌ ्राज्ञाविघात किमिति विषहते ? स्वयमभिचरणज्ञातदु ख 
दैवात्‌ पूर्णप्रतिज्ञ कौटिल्य कोपनोऽपि श्रायतिज्यानिभीत (सन्‌) पुनरपि प्रतिज्ञा 


न करोति ।१२)। 


हन्द श्रनुवार--श्रब चन्द्रगुप्त के चरण राजा-महाराजाग्रो के चडा- 
मणियो कौ चनदरतुल्य कान्तियो से युक्त केदो वाले मस्तको पर पडने ~ गएहे। 
भला बह श्रब श्रपने हौ लोगो के वारा किए गए श्राज्ञा के उल्लघन को केसे सहन 
कर सकता है ? श्रौर चाहे कितना ही कोधी क्यो न हो यह जानकर कि शत्रुहृत्या 
करने के लिए श्रभिचार कमं कितना कठिन होता है श्रोर यह भी जानकर कि 
एक बार को प्रतिक्ञा तो किसी प्रकार भाग्य ते पुरी हई श्रब यह समञ्च कर कि 
कही यह प्रतिज्ञा विफल न हौ जाय क्यो कर दूसरी प्रतिज्ञा करेगा ? 
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रेष उत्पाद्यमानम्‌ क्रियमाणम्‌ ्राज्ञाविधातम्‌ अ्ननुासनभङ्गम्‌ किमिति विषहते 
कथ सोढु शक्नुयात्‌ । स्वयमभिचरणज्ञातदू ख॒ स्वयमेवाभिचरणे कृत्यादि- 
विधानकर्मणि ज्ञातम्‌ ्रनुमूत तत्र दु ख तेन स दैवात्‌ भाग्यवशात्‌ येन केन प्रकारेण 


पुणेप्रतिन्च सफलप्रतिज्ञ कौटिल्य कोपनोऽपि प्रकृत्या क्रोधी सन्नपि श्रायतिज्या- 
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निभीत श्रायतौ उत्तरे काले या ज्यानि हानि निष्फलतेत्यथं तस्या भीतः 
रद्धित पुनरपि भूयोऽपि प्रतिज्ञा न करोति चन्द्रगुप्त नाशयतु न प्रतिज्ञामारोहे- 
दिति तत्‌ चाणक्यस्य सत्यपि कोपकारणे ग्रौदासीन्येनावस्थानम्‌ उपपद्यते एव । 
टिप्पणी 

(१) राज्ञा चूडामणीन्दुद्युतिखचितरिखे-- चन्द्रमा के समान चूडामणि 
की कान्तियो से खचित राजाग्रो के (मस्तक पर) । (२) विन्यस्तपादः-- 
पर॒ रखने वाला । (३) उत्याद्यमानम्‌--किया जाता हरा । उत्‌--पद्‌ +. 
णिच्‌-शानच्‌ । (४) श्रभिचरणक्ञातदुःखः-प्रभिचरण के दुख को जौ भोग 
चुका है । श्रभिचार तत्रोक्त मोहन, मारण, उच्चाटन भ्रादि अनुष्ठान । “हिसा- 
कमभिचार स्यात्‌” इत्यमर । चाणक्य इस वात को श्ननुभव कर चुका है कि 
श्रभिचारमे कितनादुख व परिश्रम होता है। पवैतक के ऊपर विषकन्या का 
म्रयोग करके चाणक्य इस कष्ट का अनुभव कर चुका है। श्रपने नीतिसार के 
प्रारम्भ मे कामन्दक चाणक्य के लिए कहता है--'यस्याभिचारवच्रेण' इत्यादि । 
(५) श्रायतिज्यानिभीतः- भविष्य मे होने वाली श्रसफलता कौ श्राद्धा से) 
(भ्रव चाणक्य दूसरी प्रतिज्ञा करने नही जारहाहै।) इस इलोक मे उत्परे्षा 
श्रलकार तथा खणग्धरा छन्द ह । 

राक्षसः--शकटदास ! एवमेतत्‌ । तद्‌ गच्छ्‌, विश्चामय 
करभकम्‌ । 

शकटदासः--यदाज्ञापयत्यमात्य इति । (करभकेण सह॒ 
निष्कान्तः ।)} 

राक्नसः--श्रहमपि कुमार द्रष्टुमिच्छामि । | 

मलयकेतुः--श्रहुमेवार्यं द्रष्टुमागतः । 

राक्षसः--(नाट्येनावलोक्य) श्ये! कुमार एवागतः , 
(श्रास्नादृत्थाय) इदमासनसुषवेष्टुमहंति कुमारः । 

मलयकेतुः--्रहसुपविशामि । उपविशत्वार्यः ¦ (इत्युभौ 
यथासनसुपविष्टौ) श्रयं ! श्रपि स्या शिरोवेदना ? 

राक्षसः-- कुमा रस्याधिरालशव्देनातिरस्करते कृमारशब्द 
कुतः शिरोवेदनायाः सह्यता ? 
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मलयकेतुः--स्वयमुरीकृतमेतदायेण, न दुष्प्रापं भवि 
ष्यति । तत्‌ कियन्तं कालमस्माभिरेवं सम्भृतबलरपि शतचरू- 


व्यसनमवेक्षमाणेरदासितव्यम्‌ । र 
राश्षसः--कुमार { कुतोऽद्यापि कालहरणस्यावकाशः ? 


प्रतिष्ठस्व रिपुजयाय । 

मलयकेतुः--श्रमात्य ! शपि किञ्चिच्छन्रुव्यसनसुपल- 
ल्धम्‌ । 

राक्षसः--बाढमुपलब्धम्‌ । 

मलयकेतु--कीदुशम्‌ ? 

राक्षसः--सचिवव्यसनं, किमन्यत्‌ ? श्रपकृष्टश्चाणक्या- 
च्चनद्रगुप्तः । 

मलयकेतुः--श्रमात्य ! सचिवव्यसनमेव † 

राक्षसः--कूमार ! भ्रन्येषां भूपतीनां कदाचिदमात्यन्य- 
सनमव्यसनमपि स्यात्‌, न पुनश्चन्द्रगुप्तस्य । 


हिन्दी श्रनुबाद--राक्षस--शकटदास, एसा ही सही । जाग्रो, करभक को 
विश्राम कराग्रो । 

शकटदास--्रमात्य कौ जेसी राज्ञा । (करभक के साथ चला जाता है।) 

राक्षस--मे भी कमार से मिलना चाहता ह । 

मलयकेतु--मे ही श्रायं से मिलने श्राया हुं। 

राक्षस-- (देखने का श्रभिनय करके) श्रे, यह तो कुमार स्वयं ही भ्रा गये 
ह । (श्रासन से उठकर) कुमार इस श्रास्न पर बैठे । 

मलयकेतु--मे बेठता हूं । भ्रां बेठे। (दोनो श्रासन पर बेठ जाते हू ) । 
रायः क्या सिर का ददं कष्ठ कमह? 

राक्षस--कूमार, इस सिर का दद तब तक नहीं छूट सकता जब तक कुमार 
का नाम राजाधिराज पद से सुशोभित न हौ जाय। 

मलयकेतु--जब श्राप स्वयं एसा कह रहे हे तब तो मे इसे हृश्रा ही समन्ता 
हं । अरब हम लोग सेना इकट्टी करके भी कितने समय तक शत्रुव्यसन कौ प्रतीक्ता 
सं ठेठ रहेगे । 

राक्षस--कुमार, भ्रव देरी करने कौ क्या भ्रावश्यकता है ? शनुविजय के 
लिए प्रस्थान कर दिया जाय । 

मलयकेतु--तो क्या कोई सुचना मिलो है कि शत्रु संकट में है? 
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राक्षस--ह, मिली है । 


मलयकेतु--कंसी ? 
राक्षस--सचिव-व्यसन समन्निए ॒ग्रौर क्या । चाणक्य से चन्द्रगुप्त रलम 
हो ज्या है) 


मलयकेतु--तो क्या केवल सचिव-व्यसन ही है ? 

राक्षस--कुमार, श्रन्य राजाश्नो के लिए सचिव~व्यसन चाहे कोई व्यसन नं 
हो परन्तु चन्द्रगुप्त के लिए एेसी बात नही है (र्थात्‌ उसके लिए मन्ति-संकट 
बहुत बडा संकट है । 
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टिष्पणीं 
(१) श्रहमपि कुमारं द्रष्टुमिच्छाभि--यह वाक्य राकटदास के निकल 
जाने पर भी राक्षस बोलता रहा । (२) सह्या-- सहन करने योग्य । सह्‌ 
यत्‌+टाप्‌ । (३) अरधिराजशब्देनातिरस्छृते कुमारशब्दे--जब तक कुमार 
शब्द के भ्रागे महाराजाधिराजः दाब्द नही लग जाता । राक्षस के कहने का भाव 
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यृह्‌ है कि जब तक श्राप महाराज" नही हो जाते तब तक सिर की पीडा कैसे शान्तं 
हो सकती है । (४) सम्भृतबलेरपि--सेना इकट्टी करने पर भी । (५) शत्र 
व्यसनम्‌--रातु के सकट को । ध 
मलयकेतुः--श्राये ! ननु विशेषतश्चन्द्रगुप्तस्येति । 
राक्षसः--कि कारणं यदस्यामात्यव्यसनमव्यसनम्‌ ? 
मलयकेतुः--चन््रगुप्तप्रकरृतीनां हि चाणक्यदोषा एव 
विरागहेतवः। तस्मिधिराक़ृते प्रथममपि चन््रगुप्तानुरक्ताः 
प्रकृतयः इदानीं पुनः सुतरामेव तत्रानुरागं दशेयिष्यन्ति । 
राक्षसः--कुमार ! नेतदेवं, इह द्विप्रकाराः प्रकृतयः-- 
चन््रगुप्तसहोत्थायिन्यो नन्दकरुलानुरक्ताश्च \ तत्र चन्द्रगुप्त- 
सहोत्थायिनीनां प्रकृतीनां चाणक्यदोषा एव विरागहेतवः, न 
नन्दकुलानुरक्तानाम्‌ । तास्तु खलु नन्दकुलमनेन पितुकुल- 
भूतं कृत्स्नं कृतघ्नेन घातितमित्यपरागामर्षाभ्यां विषकृताः 
सत्यः स्वाश्रयमलभमानाश्चन््रगुप्तमेवानुवतेन्ते ! त्वाद्शं 
पुनः प्रतिपक्षोद्धरणे सम्भावितशक्तिमभियोक्तारमासाद्य 
किप्रमेनं परित्यज्य त्वामेवाश्नयिष्यन्ते इति । श्र्र कुमारस्य 
वयमेव निदशंनम्‌ । 
रि हिन्दी अनुवाद--मलयकेतु-श्राये, विरोष करके चन्द्रगुप्त के लिए (ही 
एसी बात है) । 
सा कारण है कि इसके लिए भ्रमात्य-व्यसन कोई व्यसन (संकट) 


नही है 

मलयकेतु--चन्गुप्त कौ प्रजा तो चाणक्य के दोष से उससे विरक्त रहती 
है । उस (चाणक्य) के श्रलग हो जाने पर लोग जो उससे श्रनुरक्त ह वे (उस) 
(चन्द्रगुप्त) से श्नौर श्रधिक प्रेम करेगे । ॥ 

राक्षस--कुमार एसा नही है ! क्योकि वहो दो प्रकार कौ प्रजा है । एक 
तो चद्धगुप्त के साथौ दूसरी नन्दकरुल से प्रेम करने वाली । उनमे जो चन्द्रगप्त 
के साथौ हं वे हौ चाणक्य के कारण विरक्त होगे न करि नन्दकुल से श्रन्‌रक्त 
लोग । नन्दकुलानुरक्त प्रजा यह सोच कर कि चन्द्रगुप्तं के पितवं् रूप नन्द- 
चदा का समून्मूलन करनं बाला चाणक्य ही है उसके प्रति कोध श्रौर द्वेष से 
विशुब्ध होकर श्रपना कोई सहारा न पाकर चन्द्रगुप्त को ही श्रयना सब कुड 
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सान बैठे ह । परन्तु श्रापके समान भ्राक्रमणकारी को पाकर वे निष्चय ही चन्द्र 
गुप्त को छोडकर श्राप से श्रा मिलेगे। इस विषय मे कुमार के लिए तो हम 
डी प्रमाण हुं । 
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रिप्पणी 

(१) सुतराम्‌--प्रधिक । (२) चन््रगुप्तसहोत्थायिनोनां प्रकृतीनम्‌-- 
चन्द्रगुप्त का साथ देने वाली प्रजाग्नो का । (३) नन्दकूुलानुरक्तानाम्‌-नन्दकुल 
से प्रेम करने वाले । (४) पितृकरुलभूतम्‌--पिता के कुल के समान । पितुवश- 
तुल्यम्‌ । कत्स्तम्‌--सम्पुणं । (५) अ्रपरागामर्बाभ्याम्‌-- विराग प्रौर क्रोध से । 
विरागक्रोधाम्ाम्‌ । (६) विग्रकृताः--तिरस्कत, श्राहूत । विप्रक 
क्त कमणि । (७) त्वादृश्षम्‌--भ्राप के समान । भवत्सदृशाम्‌ । (८) प्रतिपक्ष- 
डरणे--रत्रु के नाश करने मे, शत्रुनाशकरणे । (8) सम्भावितदाक्तिम्‌-- 
जिसको शाव्त्ति का ग्रनुमान किया गया है । निदिचतसामर्थ्यम्‌ । सभाविता शक्ति 
यस्य तम्‌ । (१०) श्रभियोक्तारम्‌--प्राक्रमण करने वाला । शात्रूविजयिनम्‌ । 
(११) निदश्ञेनम्‌--उदाहरण ! नि+-द्र्‌+णिच्‌ +ल्युट्‌ करणे । 

मलयकेतुः--ग्रमात्य ! किमेतदेवेकं सचिवव्यसनमभि- 
योगकारणं चन्द्रगुप्तस्य ? श्राहोस्विदन्यदप्यस्ति ? 
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राक्षसः--कमार ! किमन्यः बहूभिरपि ? एतद्धि तत्र 


प्रथानतमम्‌ । | | 

मलयकेतुः--श्रमात्य ! कथं प्रधानतमं नाम 2 किमिव्यनं 
चन्द्रगुप्तः स्वराज्यकायंधुरामन्यत्र मन्त्रिणि ्मात्मनि वा 
समासज्य स्वयं प्रतिविधात्ुमसमथंः स्यात्‌ ? 

राक्षसः--वाढम्‌, श्रसमथं एव । 

मलयकेतुः--कि कारणम्‌ ? 

राक्षसः--स्वायत्तसिद्धिषु उभयायत्तसिद्धिषु वा भूमि- 
पालेषु कदाचिदेतत्‌ सस्भवति, न तु चन्द्रगुप्ते ! चन्द्रगुप्तस्तु 
दुरात्मा नित्यं सचिवाथत्तसिद्धवेवावस्थितस्चक्षुविकल 
इवाप्रत्यक्षसवेलोकव्यवहारः कथमिव स्वयं प्रतिविधात्‌ु 
समथः स्यात्‌ ? कुतः-- 
। हिन्दी श्रनुवाद--मलयकेतु--श्रमात्य, क्या चन्द्रगुप्त के ऊपर भ्राक्रमणं 

करने कर यही एक कारण है कि उसे मतरिसक्ट हैया कोई रौर मभौ? 

राक्षस--कुमोर, अन्य कारणो के होने न होने से क्या? यही प्रधान 
कारण है। ि _ 

मलयकेतु--श्रमात्य, यह कंसे प्रधान कारणं है ? क्या इस समय चन्द्रगुप्त 
ग्रन्य मत्रियो के ऊपर कार्यं-भार डाल कर या स्वय काये-भार श्रयते ऊपर लेकर 
हमसे लडने मं श्रसमथं हे ? 

राक्षस--हं, श्रसमथे ही है} 

मलयकेतु--क्या कारण ह? 

राक्षस---यह्‌ बात तो उस राजा के लिए सभव है जो स्वायत्त सिद्धि वाला 
हो या उभयायत्त सिद्धि वाला, परन्तु चन्द्रगुप्त के लिए यह सम्भव नही । वह्‌ 
दुष्ट चन्द्रगुप्त तो सचिवायत्त सिद्धि वाले श्रध के समान विकल तथा समस्त लोक- 


व्यवहार से श्रनभिज्ञ है! भला, वह कंसे स्वय सब प्रकार का प्रतीकार कर 
सकता है ? क्योकि-- 
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ग्रव्युच्छिते मन्त्रिणि पार्थिवे च विष्टभ्य पादावुपतिष्ठते श्रीः । 
सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य तयो्योरेकतरं जहाति ।। १३।। 


ग्रन्वय--श्री भ्रत्युच्छिते मन्विणि पाथिवे च पादौ विष्टभ्य उपतिष्ठते} 
स्त्रीस्वभावात्‌ भरस्य भ्रसहा सा तयो दयो एकतर जहाति ।१३।। 

हिन्दी अ्रनुवाद--श्रति उन्नत मंत्री श्रोर राजा दोनो के उपर पैर जमाकर 
लक्ष्मी रहती ह (भ्र्थात्‌ जब राजा श्रौर म्री मे मेल रहता है तभी लक्ष्मी टिकती 
है) स्त्री स्वभावकेकारणमारकोन सह्‌ सकती हुई वह दोनो मेसे एक को छोड 
देती है ! (श्र्थात्‌ जब सत्री श्रौर राजा मे मतभेद हो जतादहे तो वह लक्ष्मी 
टिक नही पती । चली जाती है) 
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सस्छृतव्याख्या--पाथिवे नुपे मत्रिणि सचिवे ्रत्युच्छिति श्रतिउच्नते श्रीः 
राजलक्मी पादौ चरणौ (प्रभुगक्तिमिवरशाक्तिरूपौ ) विष्टभ्य व्यवस्थाप्य उपतिष्ठते 
तयो समीपवत्िनी भवतीत्यथं । स्त्रीस्वभावात्‌ नारीप्रकरृत्या स्त्रीजनोचित- 
दुबेलतया भरस्य स्वदेहभरस्य श्रसहा ग्रक्षमा सा तयो भ्रन्यतर जहाति परित्यजति । 
एेकमत्य विहाय वैमत्येन वर्तमानयोक्चन्द्रगुप्तचाणक्ययोरकदयमेवास्माक कार्य 
सिद्धिरित्यभिप्राय । 


टिप्पणी 


(१) स्वायत्तसिद्धिष्वित्यादि-राश्नस के कटने का तात्पर्य यह है कि 
तीन प्रकार के राजा होते दै--(१) श्रपने दी हाथो मे सवं ग्रयिकार रखने वाले, 
(२) मत्री की सहायता मे म्रपने हाथो मे ग्रधिकार रखने वाले तथा (३) मत्री 
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के हायो मे सम्पूण श्रधिकार दे देने वाले । ब्र्रत्यक्षस्वेलोकव्यवहारः--लौकिक 
व्यवहार को न जानने वाला । श्रप्रव्यक्ष ्रगोचर सर्वलोकव्यवहासे यस्य स । 
(२) स्वका्धुरम्‌--श्रपने काम के भार को। (३) श्रत्युच्छिति--भ्रत्यन्त 
उच्च । (४) विष्टभ्य--रखकर, स्थापयित्वा । वि~+स्तम्भ-+ल्यप्‌। पहं 
समासोक्ति श्रलकार श्रौर उपजाति छन्द है । राक्षस के कहने का मतलब है किं 
जव राजा श्रौर मत्री मे मतैक्य होता है तो राज्यलक्ष्मी टिकती है। भ्रौर दोनो 
मे मतैक्य न होने पर वह चली जाती है । इस समय चाणक्य श्रौर चन्द्रगुप्त मे 
क्गडा है श्रत हम लोगो की श्रवद्य विजय होगी । परन्तु राक्षस को यह्‌ क्या 
मालूम कि यह्‌ ज्ञगडा बनावटी है। इस इलोक मे समासोक्ति प्रलकार तथा 
उपजाति छन्द है । 
श्रपि च-- 
नुपोऽपकृष्टः सचिवात्तदपणः स्तनन्धयोऽत्यन्तशिशुः स्तनादिव । 
ग्रद्ष्टलोकन्यवहारमन्दधीमुहतेमप्युत्सहते न वतितुम्‌ ।\ १४।। 
ग्रन्वय--सचिवात्‌ भ्रपङृष्ट तदर्पण श्रदुष्टलोकव्यवहा रमन्दधी नृप स्तनात्‌ 
(श्रपकृष्ट } स्तनधय ग्रत्यन्तदिगु इव मुहूतेमपि वर्तितु न उत्सहते ।। १४।। 
हिन्दी ्रनुवाद--ग्रौर भी--मत्रौ से पृथक्‌ हु्रा, उसी के भ्राभित रहने 
वाला श्रौर लोकव्यवहार को न देखने के कारण मंद बुद्धि बाला राजा 


(मा के) स्तन से श्रलग किये हृएु दुधमुहि बच्चे के समान एक क्षण भी नहीं 
ठहुर सकता । 
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संस्छृतव्याख्या--सचिवात्‌ मत्रिण श्रपकृष्ट॒पुथगूभूत तर्पण तस्मिन्‌ 
प्रमात्ये एव म्रपेण राज्यभारसमपैण यस्य स॒ तथाभूत अदुष्टलोकव्यवहारमन्दधी 
न दुष्टो लोकव्यवहार येन स श्रत एव मन्दा किचित्‌ प्रतिविधातुमसमर्था घी 
वुद्धि यस्य स ॒नृप॒ राजा स्तनात्‌ मातु स्तनात्‌ (म्रपक्रष्ट ) म्रत्यन्तरिशु 
प्रतिबाल स्तनधय इव स्तनपायी इव मुहूतंमपि क्षणमात्रमपि वत्तितु न उत्सहते 
स्थातु न क्षमते । 
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टिप्पणी 

(१) श्रपकृष्टः--श्रलग किया हृश्रा । ग्रप~+कृष्‌+-क्त । (२) तदपणः-- 
उसको (मत्री को) भार सौपने वाला । तस्मिन्‌ श्रपण यस्य स॒ तदंपण । 
(३) श्रदृष्टलोकव्यवहारमन्दधीः--ससार के व्यवहार को न जानने वाला तथा 
मन्दमति । (४) माता का स्तन पीने वाला दुधमृहा; स्तन धयति पिवति इति 
स्तन+घे+रवश्‌ मुमागम । इसमे उपमा अ्रलकार श्रौर वनस्थविलनामक छन्द 
हे । छन्द का लक्षण--जतौ तु वरास्थमुदीरित जरौ । 

मलयकतुः-- (श्रात्मगतम्‌ ) दिष्टया न सचिवायत्ततन््ोऽ- 
स्मि । (प्रकाशम्‌) अमात्य ! यद्यप्येवं तथापि खलु बहुष्व- 
भियोगकारणेषु सत्सु सचिवव्यसनमभियुञ्जानस्य शत्रू- 
मभिथोक्तुः नेकान्तिकी सिद्धिर्भवति । 

राक्षसः--एेकान्तिकीमेव सिदधिमवगन्तुमर्हति कमारः । 
कुतः-- 

त्वय्युत्कृष्टबलेऽभियोक्तरि नृपे नन्दानुरक्तें पुरे 

चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मौय नवे राजनि । 

स्वाधीने मथि-- (इत्यर्धोक्तिं लज्जां नाटयन्‌} 

--मागेभान्नकथनव्यापारयोगोद्मे । 

त्वद्ाञ्छान्तरितानि सम्प्रति विभो! तिष्ठन्ति 

साध्यानि नः ।१५।। 

श्रन्वय--विभो । सम्प्रति उक्करृष्ट्बले नृपे त्वयि श्रभियोक्तरि पुरे नन्दा- 
नूरक्ते चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे राजनि मौयं नवे मयि स्वाधीने मा्गै- 
मात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे न साध्यानि त्वद्राञ्छान्तरितानि तिष्ठन्ति | १५। 

हिन्दी श्रनृवाद--मलयकेतु-- (मन मं) भाग्यव् मे सचिवायत्त (मंत्री 
के व मं सिद्धि वाला) नही हुं । (प्रकट) अमात्य, यद्यपि यह बतदहैतोभी 
ध्रनेक कारणो के रहते हए केवल मंत्री के संकट का पता लगाकर श्राक्रमण करने 
बाले को निश्चित सिद्धि नही भिलती । 

राक्षस--निषचित सिद्धि समक्षे । क्योकि इस समय उत्कृष्ट शक्तिसस्पच्च 


श्राप के समान श्राकमणकारी होने पर, नन्द सें प्रजा के श्ननुरक्त होने पर, चाणक्य 
के श्रधिकारच्युत होने पर, चन्द्रगुप्त के नये राजा होने पर शरीर मेरे स्वाधीन 
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रहने पर (एसी भ्राधी बात कहू कर लज्जा का प्रभिनय करता है) तथा मागं- 
दन्न श्रौर कर्तव्याकर्तव्य के निदेश में सतत उद्युक्त हमारे रहते हृए हमारी उदेदय- 
सिद्धि श्राप की इच्छा से व्यवहित है (श्र्थात्‌ श्राप कौ प्राज्ञा की देरी है) । 
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संसछृतव्याख्या--हे विभो सम्प्रति इदानीम्‌ उक्कृष्टनुपबले स्नद्धसवेप्रकार- 
सैन्येऽभियोक्तरि प्रतिपक्षे सति पुरे नन्दानुरक्ते पाटलिपृत्रे च नन्दभक्ते 
निष्ठति सति चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे चलिताधिकार च्युतपद च ्रसौ 
ग्रतएव विमुखो निरपेक्षस्चेति तथाविधे सजायमाने राजनि भूपतौ मौय्ये नवे 
गरज्ञातराज्यतत्रसचालने मागैमात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे मागेमात्रस्य युद्धपथस्य 
एव कथने उपदेदो यो व्यापारयोग प्रयत्नघटना स एव उद्यम व्यवसायो यस्य 
ताद्गे मयि स्वाधीने राक्षसे स्वतत्रे सति न ग्रस्माकम्‌ साध्यानि कार्याणि 
त्वद्राञ्छान्तरितानि तव या वाञ्छा इच्छा तया ग्रन्तरितानि व्यवहितानि तिष्ठन्ति 
वर्तन्ते । सैन्यानि त्वदाज्ञा प्रतीक्षन्ते, यदैवाज्ञापयसि तदेव सिद्ध सवेमित्यभि- 
प्राय । 


रिप्पणी 


(१) दिष्टचा--भागम्य से। (२) सचिवायत्ततत्र- मत्री के बल पर 
जो राज्यकाये चलाता है । सचिवे ्रायत्तम्‌--ुप्सुपा स० । (३) श्रभियोग- 
कारणेषु सत्घु--भ्राक्रमण के कारण रहते हृए । (४) सचिवव्यसन शत्रुम्‌-- 

वहु रात्र जिसे मत्रि-सकट ्रा पडा हो । (५) एकान्तिको सिदधिः--निर्चयात्मक 
सफलता । (६) चलिताधिकारविमुखे-श्रधिकार के छिन जाने से विमुख 
(होने पर) । (७) लज्जा नाटयन्‌-लज्जा का प्रभिनय करते हुए । श्रपने 
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स्वामी नन्द के भक्त राक्षस को श्रपनी स्वतन्त्रता पर प्रसन्न होना शोभा नही 
देता । श्रत मेह से उक्त वाक्य के निकल जाने पर वह लज्जित होता है। 
मागमात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे--मागंदशेन ग्रौर कत्तंव्याकत्तंन्य के निदंशा मे 
लगा हरा । राश्चस का कहना है कि मे मा्गै-प्रदशेन मे लगा हुभ्रा हूं (एसी हालत 
मे) (८) साध्यानि--काम । (६) त्वद्राञ्छान्तरितानि- तुम्हारे इच्छा के 
प्रन्दर चि ह । ्र्थात्‌ तुम्हारे कहने मात्र की देरी है। इसमे समुच्चयालकार 
तथा रार्दलविक्रीडित छन्द है । 


मलयकेतुः--श्रमात्य ¦! यद्येवमभियोगकालममात्यः पश्यति, 
तत्किमास्यतें 2 पश्य-- 
उत्तुद्धास्तुङ्कक्लं सरुतमदसलिलाः प्रस्यन्दिसलिलं 
श्यामाः श्यामोपकण्ठदममलिम्‌खराः कल्लोलमुखरम्‌ । 
स्रोत खातावसीदत्तरमरुूदशनंरुत्सादितता 
शोणं सिन्दूरशोणा मम गजपतय पास्यन्ति शतशः ।\१६। 
ग्रन्वय--मम उत्तुद्धा सुतमदसलिला अ्रलिमुखरा उरूदशनैरुत्सादिततटा 
द्यामा सिन्दुरशोणा शतश गजपतय तुद्धकूल प्रस्यन्दिसिलिल कल्लोलमुखर 
स्रोत खातावसीदत्तट इयामोपकण्ठदरूम गोण पास्यन्ति ।\१६।। 


हिन्दी ्रनुवाद--मलयकेतु--श्रमात्य, यदि श्राप एसा भ्राक्रमण का समय 
देख रहे हं तो क्यो बढा जाय । देविए- 


-- मेरे सेकडो हाथी हं जो श्रति ॐच ह, जिनसे मदजल टपक रहा है \ जिनके 
ऊपर भवर मंडरा रहे हे, जो श्रपने विशाल दतो से तटों को उखाडने वाले हं श्रौर 
काले परन्तु सिन्दरर से लाल वणो रहेहं। ये मेरे हाथी क्ञोण नद को जिसके 
ऊचे कगार हँ, जिसका जल धारा-प्रवाह से बह रहा है, जो लहरो से शब्दायमान 
है रौर जिसके किनारे प्रवाह से टूटकर गिर रहे हं ओ्रौर जिसके किनारे पर काले 
वृक्ष उगे हे, पी डालेगे । 
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सस्कृतव्याख्या--मम मलयकेतौ उत्तद्खा विशाला सुतमदसलिला सुत 
क्षरित मदसलिल दानवारि येषा ते तादृशा मदश्राविण इत्यथ श्रनिमृर्खरा 
भ्रलिभि भ्रमरं मुखरा शब्दायमाना उरुदरने विलालदतै उत्सादिततटा 
उत्सादित विनारित तट रोध यै ते विदारिततीरा श्यामा ङष्णवर्णां सिन्दूर 
शोणा सिन्दूरं सोणा रक्तवर्णां शत॒ गजपतय गजेन्द्रा तुद्धकूल उच्नततट 
प्रस्यन्दिसिलिलम्‌ प्रक्षरज्जलम्‌ कल्लोलमुखरम्‌ तर द्धघ्वनिवाचालम्‌ स्रोत खाता- 
वसीदत्तटम्‌ सोतसा प्रवाहेण खातम्‌ वि्ी्ण॑म्‌ ्रतएव ग्रवसीदत्‌ पतत्‌ तट तीर 
यस्य तथाविधम्‌ श्यामोपकण्ठदुमम्‌ शइ्यामायमानतटवृक्षमाल शोण शोणनामानम्‌ 
महानदम्‌ पास्यन्ति पाय पाय शोषयिष्यन्ति। 


रिप्पणी 


(१) सूुतमदसलिलाः--मदरूपी जल को चु्राने वाले । (२) उरुदशनैः-- 
बडे-बडे दातो से। (३) सिन्दूरशोणा -- सिन्दूर (लगने) से लाल वर्णं | 
(४) वुङ्खकूलम्‌--अॐचे किनारे वले (रोण को) । (५) स्रोतः खातावसौ- 
व््तटम्‌- प्रवाह से कटकर गिरने वाले किनारे हँ जिसके स्रोतसा खातम्‌ श्रवसीदत्‌ 
पतत्‌ तटम्‌ यस्य तम्‌ । (६) श्यामोपकण्ठदरूमम्‌--किनारे पर स्थित हरित 
(नील) वणं के वृक्षो वाले । उपगत कण्ठम्‌ उपकण्ठ । तत्र द्रुमा (सुप्सुपा 
स०) । श्यामा उपकण्ठद्ुमा (कर्मधारय स ०) । यहाँ पर इलेषानुप्राणित 
उपमा श्रलकार तथा सुवदना छन्द है । छन्द का लक्षण--श्ररवैरदवैश्च 
सखड्भिमरभनयमला ग॒ स्यात्‌ युवदना' । 


रपि च-- 
 गुहरभौरगजितरवाः स्वमदाम्बुमिश्च- 
मासारवषंमिव शीकरमुदिगरन्त्यः । 


विन्ध्यं विकीणंसलिला इव मेघमाला 

रोत्स्यन्ति वारणघटा नगरं भदीयाः |! १७।। 
(इति भागुरायणेन सह॒ निष्कान्तः मलयकेतुः) 
भन्वय--गम्भीरगजितरवा स्वमदाम्बुमिश्र हीकरम्‌ श्रासारवषमिव 
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उद्गिरन्त्य मदीया वारणघटा विकी्णसलिला मेघमाला विध्यमिवं नगर 
रोत्स्यन्ति ।1 १७॥। 


हिन्दी श्रनुवाद--गंभीर गजेन करने वाली, मद-जल से मिभित जलक ण- 
की वर्षा करने वाली, मेरे हाथियो की सेना नगर ( पाटलिपुत्र) को 
उसी प्रकार घेर लेगी जसे कि मूसलाधार पानौ बरसातौ जलाप्लावन करती 


घनधटाये विन्ध्याचल को घेर लेती हें। 
(भागुरायणं के साथ मलयकेतु बाहर चला जाता है) 
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सस्कृतन्याख्या--मदीया मामकीना गम्भीरगजितरवा गम्भीरा गजित- 
रव! गजेघ्वनयो येषा तथाविधा स्वमदाम्बूमिश्चम्‌ शीकरम्‌ निजमदजलमिधित 
जलकणौधमासारवषंमिव धारासम्पातमिव उदिगिरन्त्य उद्रमन्त्य वारणघटा 
गजपड्क्तय विकी्णसलिला विक्षिप्तजला मेघमाला घनघटा विन्ध्यम्‌ इव 
तदाख्यगिरिम्‌ रोत्स्यन्ति भ्रावरिष्यन्ति समन्तात्‌ ¦ परिवृत््यापरोधवैशसेन पीड- 
यिष्यन्तीति भाव । 

टिप्पणी 

(१) वारणघटाः-हाथियो कौ पडक्तियाँ । (२) उदि्मिरन्त्यः--वमन 
करती हई । उद- ग्‌- शतु । हाथियो का यह्‌ स्वभाव हौता है कि वे श्रपनी सूंड 
से जल के कणो को इवासवायु के साथ बाहर निकालते रहते ह । उनकी यह्‌ 
क्रिया उस समय बढ जाती है जब वे जल पिये होते हं । इलोक १६मेदोणके 
जल को हाथियो के द्वारा पीने की चर्चा ्रा चुकी है। (३) श्रासारववेम्‌ इव-- 
मूसलाधार जल वृष्टि के समान । यहं परं पूर्णोपमा भ्रलकार है ग्रौर वसन्त- 
तिलका छन्द हे । 

राक्षसः--कः कोऽत्र भोः? 

युरुषः-- (प्रविश्य ) श्राणवेदु सच्चो । (आनज्ञापयत्व- 
मात्यः ¦) 

राक्षसः--श्रियंवदक ¦! ज्ञायतां सांवत्सरिकाणां दारि 
कस्तिष्ठति ¦ 
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त्रियंवदकः--जं श्रमच्चो श्राणबेदि । (इति निष्कस्य 
क्षपणकं दुष्ट्वा पुनः प्रविश्य च) प्रमच्च ¦ एसो क्खु 
संवत्सरिश्रो क्वबणश्रो । (यदमात्य ्राज्ञापयति । श्रमात्यः¦ 
एष खलु सांवत्सरिकः क्षपणकः ।) 

राक्षसः-- (स्वगतमनिमित्तं सूचयित्वा) कथं प्रथममेव 
क्षपणकदशनम्‌ 

प्रियंवदकः--जीवसिद्धो । (जीवसिद्धिः \) 

राक्षसः-- (प्रकाशम्‌) भ्रबीभत्सदशेनं कृत्वा प्रवेशय । 

प्रियंवदकः--जं श्रमच्चो श्राणबेदि। (यदमात्य श्राज्ञा- 
पयति ।) (इति निष्कान्तः।} 


(ततः प्रविशति क्षपणकः ।) 


हिन्द श्रनुवाद--राक्षस--यहों कोई है जो? 

पुरुष-- (प्रवेशन करके) अमात्य राज्ञा दे । 

राक्षस--प्रियवदक, मालूम करो कि दरवाजे पर ज्योतिषो मं कौन है ? 

प्रियवदक--जो श्रमात्य कौ श्राज्ञा (बाहर जाकर क्षपणक को देखकर 
फिर से प्रवेशन कर) श्रमात्य, ज्योतिषी क्षपणक यहां पर है । 

राक्नस-- (मन मे, श्रशकून सुचित करके) श्रे यह क्या, पहले ही क्षपणक 
का देशेन हमा । 

प्रियवदक--जीवसिद्धि । 

राक्षस-- (प्रकट) निन्दित वेष से रहित करके भीतर ते श्राग्रो। 

प्रियवदक-जसौ श्रमात्य कौ श्राज्ना। (बाहर जाता है) 

(तब क्षपणक प्रवेद करता है) 
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सपणकः-- 
सासणमलिहन्ताणं प्पडिवज्जह मोहबाहिबेज्जाणं । 
जे पठममेत्तकड्श्रं पच्छा पत्थं उबदिसन्ति ।\१८।। 
(शासनमर्हतां प्रतिपद्यध्वं मोहव्याधिवेद्यानाम्‌ । 
ये प्रथमसमात्रकटुकं पश्चात्‌ पथ्यमुपदिशन्ति ।\१८।।)} 


कष 


श्रन्वय-मोहन्याधिवेद्यानाम्‌ श्रहंता शासन प्रतिपद्यध्वम्‌ ये प्रथममाव- 
कटुकं पश्चात्‌ पथ्यम्‌ उपदिशन्ति ।। 

हिन्दी अनुवाद--क्षपणक--मोहरूपी रोग के वेद्य जेन संन्यासियों के 
उपदेज्ञ का पालन करो जो एसे उपदेह करते हँ जो कि पहले तो कटु होता है पर 
पीदं लाभकारी होता है । 
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सस्छृतव्याख्या--मोहव्याधिवेद्यानाम्‌ मोह भ्रज्ञानम्‌ एव व्याधि रोग 
तस्य ये वैद्या चिकित्सका तेषाम्‌ ब्रहंताम्‌ जैनसन्यासिनाम्‌ शासनम्‌ शिक्षाम्‌ 
प्रतिपद्यध्वम्‌ प्रतिपालयत ये सन्यासिन प्रथममात्रकटुकम्‌ श्रादावेव तिक्तम्‌ । 
पञ्चात्‌ परिणामे पथ्यम्‌ हितम्‌ उपदिशन्ति कथयन्ति । 

टिप्पणी 

(१) क्षपणकः ` ` जीचसिदधि-- यहाँ क्षपणक सुनकर राक्षस को 
अरुचि हर्द, क्योकि यात्राकाल मे क्षपणक का दरेन ्रञ्ुभसूचक है। किन्तु 
जीवसिद्धि' सुनकर राक्षस ने उसे भीतर ्राने की अरनुमतिदेदी। क्योकि यह 
राब्द रुभार्थक है म्रौर जीवसिद्धि राक्षस काभ्रिय पात्रभीवनादहूग्राहै। (२) 
सांवत्सरिकाणाम्‌--ज्योतिषियो (मे), दैवज्ञानाम्‌ । (२) श्रबीभत्सदक्शनम्‌- 
धृणित वेष से रहित । ब्र्थात्‌ सौम्य वेष से युक्त करके भीतर ले भ्राम्रो। 
(३) श्रनिमित्तम्‌--म्ररकुन । (४) प्रथममात्रकटुकम्‌--पहले ही कड. परन्तु 
(बाद मे पथ्य यानी हितकारी) । यहां भ्रार्या छन्द है श्रौर भ्रप्रस्तुप्रजसा तथा 
रूपके लकार ह्‌ । 
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(उपसृत्य) धम्मलाहो सावका ! भोदु! (धमेलाभ 
उपासक ! भवतु ।) 

राक्षसः--भदन्त ! निरूप्यतां तावदस्मत्प्रस्थानयोत्य- 
दिवसः । 

क्षपणकः-- (नाट्येन चिन्तयित्वा) साबका ! णिलूविदे 
महत्ते ¦ श्रा मज्छणादौ गिब्वुत्तसत्तसकला सोहणा तिही 
संपुणचन्दया वुण्णमासी तुद्यएणं उत्तलाए दिसाए दक्छिणां 
दिसं प्यत्थिदाणं दकषिणदुबालिश्रो णक्खत्तश्रो । (उपासक 1 
निरूपितो मुहुतेः ¦ भ्रा मध्याह्लात्‌ निवृत्तसप्तशकला शोभना 
तिथिः सम्पणेचन्द्रा पौणमासी, युष्माकमुत्तरस्या दिशो 
दक्षिणां दिशं प्रस्थितानां दक्षिणहारिक नक्षत्रम्‌) 


हिन्दी श्रनुवाद-- (पास जाकर) उपासक ! धमं का लाभ करो। 

राक्षस--भिक्षु, हमारे प्रस्थान योग्य मृहृत्तं को बताइए । 

क्षपणक-- (सोचने का श्रभिनय करते हृए ) उपासक !{ मुहूतं विचार लिया 
गया । मध्याह्न काल से सम्पुणं चन्द्रमा वाली तिथिदहो रही है बड़ी शोभन 
श्रौर सप्तमी के भ्रंश से रहित है श्रौर उत्तर कौश्रोर से दक्षिण प्रस्थान करते 
हृए श्राप का नक्षत्र भौ दक्षिणवत्तौ है । 
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द्रवि .म्र-- (शपि च--) 
त्थाहिम्‌हे सूले, उदिदे संपुण्णमण्डले चन्दे । ` 
गमणं बुहस्स लग्गे, उदिदत्थमिदे केदुस्मि ।\ १९।। 
(शरस्ताभिमुखे श्रे, उदिते सम्प्णंमण्डले चन्द्रे । 
गमनं बुधस्य लग्ने, उदितास्तमिते च केतौ ।\&।\)} 
प्रन्वय--शूरे भ्रस्ताभिमूखे सम्पूण॑मण्डले चन्द्रे उदिते केतौ च उदितास्त- 
मिते बुघस्य लग्ने गमनम्‌ ।१९॥! ध 


चतुर्थोऽङ्धु २३५३ 


हिन्दी श्रनुवाद--श्रौर मी--सुयं के भ्रस्ताचल पर जाने पर श्रौर पुरणं 
मण्डल वाले चन्द्रमा के उदय होने पर मौर जब केतु उदय होकर श्रस्त हो जाय 
तन बुध के लग्न मे गमन करना उत्तम है । यह इलोक दयर्थक है--पक्नान्तर 
में इसका अथं होगा बलवान्‌ (राक्षस) के विना होने पर सम्पण राष्ट वाले 
चन्द्रगुप्त के उत्थान होने पर श्रौर सलयकेतु के उत्थान के साथ हौ पतन होने 


न 


पर चाणक्य के सम्पकं मं जाना ठीक है। 
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सस्छृत व्याल्या-चगूरं रवौ प्रस्ताभिमुखे भ्रस्ताचल गच्छति सम्पूणंमण्डले 
ूर्णविम्वं चन्द्रे सहस्रारौ उदिते प्रकटित केतौ उदितास्तमिने श्राविर्भय तिरो- 
भूते सति वृधस्य लग्नौ कन्यालग्ने इत्यर्थं गमनम्‌ यात्रा कार्या व्यडग्याथस्तु-- 
रे भवति राक्षसे भ्रस्ताभिमुखे मौर्ये साचिव्यस्वयग्राहसत्वरे सभूते सति चन्र 
चन्द्रगुप्ते वशीकृतसर्वराजमण्डले भूते सति बुधस्य कौटिल्यस्य सम्बन्धे (लग्ने } 
कतौ मलयकेतौ उदितास्तमिते गमन समीचीनम्‌ । 

टिप्पणी 

(१) भदन्त-बौदढधसन्यासी । भन्द्‌+ज्ञच्‌ कतरि, लस्य श्रन्तादेश । 
भ्रथवा भटन्त ज्योतिषी को कटे हैँ । भानि नक्षत्राणि दन्ता भ्रस्य दति भदन्त । 
(२) साबका- विर्वासं करने वाले, सुनने वाले श्रोतार । (३) श्रामध्याह्वात्‌-- 
दोपहर से प्रारम्भ होकर शराः के योग मे पञ्चमी होती है । (४) निवृत्तसप्त- 
शकला- सप्तमी तिथि का श्रा जिसमे भद्रा होती है बीतने पर । (५) उत्तरस्याः-- 
उत्तर मे प्रपादाने पञ्चमी ह । (६) उदितास्तमिते केतौ- केतु के उदय होकर 
भ्रस्त होने पर । राहु भ्रौर केतु काशरीरएकहीहै। सिर भाग को राहु कहते 
हं मरौर पुच्छ भाग को केतु । सिर जव उदित होता है तव पुच्छं भ्रस्त होता है 
परोर पुच्छ भाग के उदित होने पर सिर श्रस्त होता है । इसीलिए उदितास्तमिते 
केतौ कठा है ! यह भर्या छन्द तथा दलेष श्रलकार है | 

रान्न्---भदन्त । तिथिरेव तावन्न शुध्यति । 

भपणक---साबका { (उपासक ! )-- 
एक्कयणा होइ तिही चउग्युणे होड णक्छत्तं । 
चउसत्तिगुणे लग्गे एसे जोइसतन्तसिद्धं ते ।२०।। 

मु° रा०--२३ 


३५४ मुद्राराक्षसम्‌ 


(एकगुणा भवति तिथिश्चतुगुणं भवति नक्षत्रम्‌ । 
चतुःषष्टिगुणं लग्नमेतद्‌दृश्यते,म्ौतिषतन्त्रसिद्धान्ते ।\२०।) 
श्रन्वय--ज्यौतिपतन्त्रसिद्धान्ते एतत्‌ द्द्यते (यत्‌) तिथि एकगृणा श्रवति 
नक्षत्र चतुर्गण भवति, लग्न चनु षष्टिगुण (भवति) ।।२०।। 
हिन्दी श्रनुब्राद--राक्चस--भदन्त, पहने तो तिथि ही नही शुद्ध है) 


क्षपणक~--उपासक ज्योतिष शास्त्र के सिद्धान्त पर देखा गया हे कि तिथि 
एक गुना फल देती है नक्षत्र का फल चौगुना होता है रौर लग्न का फल चौसठ 
गृना होता हे । 
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सस्रत व्याख्या--ज्य)तिषतन्तरसिद्धान्ते एतत्‌ इदम्‌ दुर्यते अ्रवलोक्यने यत्‌ 
तिथि एकगुणा फलदायिनी भवति नक्षत्र चतुर्गणम्‌ फलद भवति लग्न चतु - 
षष्टिगृण फलद भवति । 
रिष्पणी 
तिथिरेव न श्रुध्यति-- यहा राक्षस कहना चाहता है किं पहने तो तिथि 
ही हमारी यात्रा के लिए उपयुक्त नही है, नक्षत्र ्रादि कीबाततो दूर रही, 
क्योकि पूणिमा को यात्रा करना वजित है--विनाशदाथ पूणिमा यद क्षय 
करोत्यमा । 
ता। लग्गे होड ुलग्गे कूलग्गहं पलिहलिज्जासु । 
पाविहि दीह लाह चन्दस्य बलेण गच्छुन्ते ।\२१।। 
(तस्मात्‌ । लग्नं भवति सुलग्नं कूरग्रहुं परिहर श्राशु । 
प्राप्नुहि दीघं लाभं चन्द्रस्य बलेन गच्छन्‌ ।\२१।) 
भ्रन्वय--म्रासु कूरग्रहम्‌ परिहर, लग्न सुलग्न भवति, चन्द्रस्य वने गच्छन्‌ 
दीर्घं लाम प्राप्नुहि ।।२१॥ 


हिष्दी भ्रनुवाद--हीन लग्न भौ शुभ हो जाती है, शीघ्र ही कूरग्रह को छोड 
दो (भर्थात्‌ यदि करग्रह से सम्बन्ध न रहेगा तो भ्रशुभ लग्न भौ शुभ होती है) 


चतुर्थोऽद्ध ३५५ 


चन्द्रमा के बल से जते हृएु तुम चिरस्थायी सिद्धः प्राप्त करो । इसका दूसरा 
ग्रथ भौ है--है राक्षस ! हठ छोड दो चन्द्रगुप्त की सेना मेँ जते हृए (तुम) 
लाभे प्राप्त करो । एसा करने से श्रशुभे लग्नं मी लुभ फल देगी । 
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संस्कृत व्याख्या--श्रःगु गीत्र कूरग्रह नीचग्रहसम्बन्ध त्यज चन्द्रस्य वलेन 
गच्छन्‌ चन्द्रसवघेन प्रस्थानुकाम त्वम्‌ दीर्ध लाभम्‌ प्राप्नुहि यदि एतत्‌ करिष्यसि 
तदा लग्न हीनमपि सुलग्न फलदायक भविष्यति । 

टिप्पणी 

लग्नं भवति सुलग्नम्‌-च्रशुभ लग्न भी यदि बृधसे ग्रधिष्ठिति होतो शुभ 
हयो जाता है। यहां व्लेष अ्रलकार है। 

राक्षसः--मदन्त ! श्रपरः सांवत्सरिकः सार्धं संवाद्यताम्‌ । 

क्षपणकः--संबादेहु साबके । रहं णिश्रं गेहं गमिस्सं । 

(संवादयतु उपासकः । श्रं निजं गेहं गमिष्यामि ।) 

राक्षसः--न खलु कुपितो भदन्तः ? 

क्षपणकः--ण कुबिदे तुह्याणं भवन्ते! (न कुपितो 
युष्माक भदन्तः ।) 

राक्षसः--करस्ताहु ? 

ज्षपणकः--भश्रबं कश्रन्तो । जेण ग्रततणो पक्वं उन्ज्ि 
परपक्लं प्पमाणीकलेसि ! (भगवान कृतान्तः । येन त्मनः 
पक्षमुज्कित्वा परपक्षं प्रमाणीकरोषि ।) (इति निष्क्रान्तः 
क्षपणकः । ) 

राक्षसः--ग्रियंवदक ! ज्ञायतां का वेला वर्तत इति ¦ 

प्रिथंवद्कः--जं अमच्चो श्राणबेदि । (यदमात्य भ्राजा 
पयति ।) (इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य च) ग्रत्थाहिलासी 
भश्रब॑घुले । (श्रस्ताभिलाषी भगवान्‌ सूरयः) । 
{6 हिन्दी अनुवाद--राक्षस--भदन्त, श्रन्य ज्योतिषियों से भी इस पर राय 

ल! 


३५६ मुद्राराक्षसम्‌ 


क्षपणक---उपासक, श्राप सलाह लेते रहे । मे तो श्रषने घर जाऊंगा 

राक्षस--क्या भदन्त श्रप्रसन्न हो गयं ? 

क्षपणक-~-श्राप के भदन्त श्रप्रसच्च नही हे। 

राक्षस--तब कोन ? 

क्षपणक--भगवान्‌ यमराज (ग्रध्रसच्च हे) जो कि शअरपना पश्च त्याग कर 
शत्नुपक्च ग्रहण कर रहे हो \ (क्षपणकं चला जाता है) 

राक्षस--ग्रियंवदक, मालूम करो, क्या समय है। 

प्रियवदक--जेसी प्रमात्य को श्राज्ञा (बाहर जाकर पुनः प्रवेश कर) 
भगवान्‌ सूयं श्रव श्रस्ताचल पर जाने वाले हे । 
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राक्षसः-- (श्रासनादुत्थाय विलोक्य च) श्रये ! श्रस्ता- 
भिलाषौ भगवान्‌ सहस्रदीधितिः । सम्प्रति हि-- 
श्राविभतानुरागाः क्षणमुदथगिरेरज्जिहानस्य भानोः 
पत्रच्छायेः पुरस्तादुपवनतरवो दूरमाश्वेव गत्वा । 
एते तस्सिच्चिवत्ताः पुनरपरककुप्प्रान्तप्यस्तविम्बें 
प्रायो भृत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः।\२२।। 

(इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 
।। इति चतुर्थोऽङ्कः ।। 

ग्रन्वय--एते उपवनतरव क्षणम्‌ प्राविभूतानुरागा उदयगिरे उज्जिहानस्य 
मानो पुरस्तात्‌ पत्रच्छायै श्रागु एव दुर गत्वा तस्मिन्‌ ्रपरककुपुप्रान्तपयेस्त- 
बिम्बे सम्प्रति पुननिवत्ता हि सेवमाना भृत्या प्रचलितविभवं स्वामिन प्राय. 
त्यजन्ति । 


चतुर्थोऽद्खु ३५७ 


हिन्दी श्ननुवाद--राक्षस--(श्रासन से उठकर श्रौर देखकर) श्ररे भगवान्‌ 
सहला श्रस्त होना चाहते है । इस समय भगवान्‌ सुयं के उद्य होने पर 
क्षणुभर में जो उपवन के वृक्ष लाल रग के हौ गये थ रौर श्रपने पत्रों की प्रभूत 
छायः से दूर तक श्रागे मानो स्वागत के लिए खड़े दिखाई देते थे वे श्रव सयं के 
दिवम दिला में चने जाने पर लौट श्रये हे! (क्योकि) प्रायः सेवा करते हृए 
भृत्यगण एेदव्यंहीन स्वामी को छोड देते है । (सभी चले जाते हे) 
चौथा श्रङ्क समाप्त 
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संस्कृत व्याख्या--एते ग्रमी उपवनतरव श्रारामपादपा क्षणम्‌ मुहृत्तंमात्रम्‌ 
ग्राविर्भूतानुरागा ्राविर्भूत सञ्जात श्रनुराग श्रनुरञ्जनमिति येषा ताद्दा 
प्रीतिरक्तास्सनन उदयगिरे उदयाचलात्‌ उज्जिहानस्य उदयमानस्य भानो सूर्यस्य 
पुरस्तात्‌ सूर्याभिमुख पत्रच्छायै छयाबाहुल्येन अरा एव श्ीध्रमेव दूर गत्वा 
सूयस्य स्वागताय पुरङछाया प्रसारयन्त स्थिता इत्यर्थं । तस्मिन्‌ भानौ श्रपर- 
ककुःपूप्रान्तप्यस्तविम्ब परिचमाशावलम्विनि सति प्रस्तोन्मुखे सभूते सम्प्रति 
म्रधुना निवृत्ता पृष्ठत श्रपसृता एव ! यावत्‌ प्रताप तावत्‌ पुरस्तात्‌ उपसर्पणम्‌ 
प्रतापक्षये तु पश्चादपसर्पेणम्‌ इति एषा कृतघ्नता । सेवमाना उपचरन्त भृत्या 
सेवका प्रचलितविभव धनरहित स्वामिन प्राय त्यजन्ति जहति । 


टिप्पणी 

(१) संबाद्यताम्‌--सलाह ले ली जाय । सम्‌-वद्‌+-गिच्‌+लोट्‌ । 
(२) सवादयतु श्रावक - श्रावक सलाह ले । इससे प्रतीत होता है कि जब 
राक्षस ने दूसरे ज्योतिषियो से पुने के लिए कहा तो क्षपणक रुष्ट हो गया । 
(३) छृतान्त -यमराज । क्षपणक के कह्ने का भाव यह है कि मै नही कूपित 
हौ रहा हृं, वल्कि यमराज कुपित है, जौ तुम श्रपने लोगो (चन्द्रगुप्त) को छोड 
कर रातुपक्ष का सहारा ले रहे हो । (४) श्रस्ताभिलाषी--भ्रस्तम्‌ ग्रभिलपितु 
शीलमस्य इति भ्रस्त +अ्रभि+लपष्‌-+-णिनि कतरि ताच्छील्ये । (५) ब्राविर्भूता- 
नुरागाः--लालिमा (श्रथवा प्रेम) प्रकट किया जिसने । भ्राविर्भूत प्रनुरागः 
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येषा ने । सूर्योदय होने पर वृक्ष लानहो जाते ह, क्योकि उन पर सूर्यं की छाया 
पडती दहै । (६) उनज्जिहानस्य--चलता हप्र, निकलता हु्रा। उद~+हा+ 
शानच्‌ । (७) पत्रच्छायै --छाया की बहुलता से। (७) श्रपरककुप्प्रास्त- 
प्यस्तबिम्बे--दूसरी (पर्चिम) दिहा मे चले जाने पर} जब सूये पर्चिम 
दिलाकोचलाजातादहैतोवृक्षोकौल्ाया भीषोटी हो जातीदहै उसीको 
कवि कहु रहा है कि क्षीणविभव स्वामी को सेवक लोग दछोड देते है इसमे 
ग्र्थान्तरन्यास तथा उत्प्रेक्षा ्रलकार ग्रौर सखम्धरा छन्द हं । 


पञ्चमोऽद्ध 


(ततः प्रविशति लेखमलङ्करणस्थगिकाञ्च सुद्रिता- 
मादाय सिद्धाथंकः) 

सिद्ध्यकः--ही हीमाणहे ! हीमाणहं ! ! (म्राश्चयंम्‌ ! 
्राश्चर्यम्‌ ! ! ) 

बद्धिनलणिज्जरेहि सिच्चन्ती देशकालकलर्सोह । 

दमइस्सदि कज्जफलं गुरुप्रं चाणक्कणीदिलदा ।\१। 


(बद्धिजलनिर्सरेः सिच्यमाना देशकालकलसंः ।- 
दशंयिष्यति का्यफलं गुरुं चाणक्यनीतिलता ।\१।।) 


न दजशनिज्ञरै 
ग्रन्वय--देरकालः वुद्धि जलं सिच्यमाना चाणक्यनीतिलता 
गुरुक कार्य॑प्ल दनगेयिष्यति ।\१।। 


हिन्दी अ्ननुवाद--(सिद्धाथक का राक्षस कोमुद्रा से मुद्रित लेख तथा 
भ्माभूषण वाली पेदी के साथ रगमच पर श्रागमन) । 

सिद्धाथक--श्राच्चर्य, बडा भारी श्राश्चयं । 

देशकाल रूपी घडे से (उपयुक्त देश भ्रौर काल का विचार करके) बुद्धि 
रूपी जल से सीची गई (बुद्धिपुवेक विचार करके) चाणक्य की नीतिलता बहुत 
फलं देगी । 

विशेष--इस श्रद्ध से फलागम संबंधी निर्वहण संधि का श्रारम्भ होता हे। 
इस शलोक से यह्‌ सुचना दी गई है कि चाणक्य का फलाया हृश्रा नीतिजाल श्रव 
फलदा्यक्‌ होने वाला है । सिद्धा्थंक के पास का पत्र श्रौर मुहर वहीहै जिसे 
चाणक्य ने उसे सोपा था (्रक १ देखिए) ओर गहनो की पेटी बह है जिसे 
चाणक्य के कथनानुसार उसने शकटदास से बचाने के पुरस्कार में राक्षस से पाया 
था तथा उसी के मुहर से श्रकित कराया था! (श्रद्ध २)। 


(10४ लालः 310011211118162 छा 2 8691€त 16({ला 216 2 203 
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सस्कृत व्याद्या--ददकालकलसै देरव कालङ्च देनकालौ तावेव 
कलसास्सेचनघटा तै वद्धिजलनिर््ञैरे वृद्ध्या जलानि इव तेषा निज्ल॑रा प्रवाहा. 
तं तथाभूतं मिच्यसाना आद्रक्रियमाणा चाणक्यनीनिलतिका चाणक्यस्य रीतिः 
एव लतिका इति चाणक्यनीतिलतिका गुरुक महत्‌ फल परिणाम दनयिष्यति 
लोकेम्य प्रकटीकरिष्यति । 

टिप्पणी 

(१) श्रलंकर गस्थगिक्राम्‌-गहनो की पेटी को । प्रलकरणाना स्थगिकरा 
इति (ष० नत्पु°) । स्थग्‌-+-णिच्‌+-म्रच्‌ कतैरि=स्थग स एव स्थगक स्वार्थे 
कन्‌--स्त्रिया स्थगिका । (२) कायेफलम्‌--चाणक्य नें रक्षस को वदा मे 
करने के लिए ही चारो श्रोर ग्रपनी नीति का जाल विला रखाहै। राक्षसका 
चाणक्यके वलमे हौ जाना ही कायंरूप फल है । य्ह पक अ्रलकार तथा श्रार्या 
छन्द हे । 

गहीदो गए अ्रञ्जचाणक्कण पडठसलेहिदो लेहो, अमच्च- 
रक्वसस्स मुहालच्छिदो । तस्स ज्जेव्व मुहालंच्छिदा इश 
ग्राहुरणपेड्श्रा । चलिदे्ि किल पाडलिउत्तं, ता जाब 
गच्छह्ि । (परिकम्धावलोक्य च) कहं क्वबणग्रो श्रा- 
ग्रच्छदि ? जाब मे श्रसउणभदं इमस्स दंसणं, ता ्रादित्त- 
दसणेण पडिहणामि । (गृहीतो मयाऽऽय॑चाणक्येन्‌ खूथमले- 
चितो लेखः; श्रमात्यराक्षसस्य सुद्रालाल्छित € तस्येव 
मुद्रालाञ्चितेयमाभरणपेटिका । चलितोऽस्मि किल पाटलि- 
पुरं, तचावत्‌ गच्छामि । कथं क्षपुणुक श्रागच्छति ? याव- 
न्मेऽशकुनभूतमस्य दशनं, तस्मादार्दिर्दशंनेन प्रतिहन्मि \) 

हिन्दी श्रनुवाद--म्रायं चाणक्य दवारा लिखवाया गया वह्‌ लेख निस पर 
भ्रमत्य राक्षस कौ मुहर लगी है मेने पहले हीसेले लियादहै। उप्तीकी मुद्रा 
से मुद्रित यह गहनो कौ पिटारी है । पाटलिधुत्र के लिए श्रब चलू । श्रव चल 


ही दिया जाय । (चलकर श्रौर देखकर) प्ररे, यहु क्षपणक श्रा रहा है ! इसका 
दशन तो श्रश्षकुन है ग्रतः सुर्यं का दशन करके इस श्रशकुन का फल मिटा द । 


1 08.56 वला श्रा 706 {18 [लीलः [7€रणञ ८०५56 10 0 
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टिप्पणी 
(१) प्रथमलेखितः--चाणक्य ने कपटपुवक इस लेख को सिद्धा्थैक के 
हाथो भेजकर शकटदास से लिखवाया था । इसका प्रसग प्रथम श्रकमे श्रा चुका 
है ! (२) कही यावन्मे--प्रतिहन्मि के स्थान पर यह पाठ है “यावदस्य ग्रराकुन- 
भूतम्‌ दशनम्‌ मम सम्मतमेव तस्मात्‌ न परिहरामि 1“ इसका ्र्थं है कि इस 
क्षपणक का श्रमद्धलकारी दशन मज्ञे अभीष्ट है श्रत उसकात्यागन कस्मा] 


(ततः प्रविशति क्षपणकः ।} 
क्षपणकः--ग्रलिहन्ताणं प्पणमामो जे दे गभौोलदाए बुदधिए । 
व लोए सिद्ध मर्गगोहि मग्गन्ति ।\२। 
"{अ्रहंता ब्रणमामो ये ते गम्भीरतया बुद्धेः । 
श्लोक्रोत्तस्लोकं सिद्धि मर्गेसगियूलति५२।।) 
४, स द ५ „~ ~ लीं ध 
ग्रन्वय--म्रहंता प्रणमाम, ये ते बुद्धे गम्भीरतया लोके र मार्गे 
सिद्धि मागेयन्ति ।।२॥ 
हिन्दी श्रनृवाद--( क्षपणक प्रवेश करता है) हम बोद्ध संन्यासियों को 
प्रणाम करतेहे जो बुद्धि को गंभीरता से संसार मं श्रलौकिक मागं से सिद्धि प्रप्त 
क्रते हुं । 
(४01४ ९77९7 65004404) { 0 10 41112185, (10, तव ्छ पश 
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सस्त व्याख्य--श्रहेता वौद्धभिभूणा प्रणमाम नमस्करुमं ये ते श्रहैन्त वृद्धे 
गम्भीरतया धीरतया लोक्रे ससारे लोकोत्तरं श्रलौकिकं मार्ग पथिभ्य सिद्धि 
सफलता मोक्ष वा मार्गयन्ति भ्रन्वेपयन्ति। 
टिप्पणी 
(१) श्रहंताम्ड्--बौद्ध भिकषु्रो को । श्र + जतु=्रहैन्त, त्याम्‌ । 
“कर्मण. शेषत्वविवक्षाया” पष्टी हर्द है। (२) लोकोत्तरः--ग्रलौकिक ! , 
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लोकातिगा प्रस्ता तै इत्यथं । उस पद्य मे ग्रप्रस्तुत प्रसा अरलकार तथ 
ग्र्या छन्द है । 

सिद्धाथकः--भदन्त ! प्पणामि (मदन्त ! प्रणमामि} 

क्षपणकः--साक्ड | धम्पलाहो ते होदु (सिद्धाथेकं 
निर्वण्यं) सावका ! पत्णाणरमृन्बहुणो किदञ्वबसाश्ं विग्रदे 
हिश्र्रं पेक्लामि ) { उफासक { धमंलाभस्ते भवतु ¦ 
उपासक ! ब्रस्थानसमुद्रहने कृतव्यवसायसिव तें हदयं 
पश्यामि ।) 

सिद्धाथकः--कहं भेदन्तो जाणादि ? (कथं भदन्तो 
जानाति ?) 

क्षषणकः--साबका ! कि एत्थ जाणिदब्बं ? एसो दे 
मरगादेसकूसलो सउणो करगदो लेहो श्र सूचेदि । (उपासक ! 
किसन्र ज्ञातव्यम्‌ ? एष ते मागदिशकूशलः शकुनः करगतो 
लेखश्च सूचयति ।) 

सिद्धाथेकः--जाणिदं भदन्तेण देसन्तलं चलिदो्ि ! ता 
कधेदु भदन्तो कीदिसो रज्ज दिश्रसो ? (ज्ञातं भदन्तेन देशान्तरं 
चलितोऽस्मि ।! तत कथयतु भदन्तः कीदुशोऽद्य दिवसः ? ) 


क्षपणकः-- (विहस्य ) साबका ! मुण्डिश्रमुण्डो तुमं णक्ख- 
ताईं पुच्छसि 2 (उपासक ¡ नुण्डितमुण्डस्त्वं नक्षत्राणि 
पृच्छसि 7 ) 

सिद्धाथकः--भदन्त ! सम्पदं पि कि जाद ? ता कधेहिः 
जई ्रत्तणो श्रणुङलं भविस्सदि, ताशनिस्सं, श्रण्णधा 
णिवत्तिस्सं (भदन्त ! साम्प्रतमपि कि जातम्‌ ! तत कथय, 
यद्यात्मनोऽनुकूलं भवेत्‌, तदा गमिष्यामि, ग्रन्यथा निवत्तिष्ये ।) 


क्षपणकः--साबकाणं सम्पदं एदस्सिं मलयकेदुकडए 
श्रणणुञलेण दा कि? श्रगहीदमुद्देण ण गच्छीश्रदि । 


कन 
1 
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(उपासकानां सान्प्रतमेतस्मिन्‌ मलयकंतुकटकं श्रनुकूलेना- 
ऽननुकूलेन वा किम्‌ ? श्रगृहीतसुद्रेण न गम्यते ।} 

सिद्धा्थ॑कः--भदन्त ! कहेहि, कुदे क्खु श्रश्मं । (भदन्त 
कथथ, कुतः खल्वयम्‌ ? ) 


हिन्दी श्रनुवाद--सिद्धाथक--भदन्त, प्रणाम करता हूं । 

क्षपणक--उपासक, तुम्हे धमं का लाम हो (सिद्धाथक को श्रच्छी तरह 
देखकर) मे देख रहा हँ कि तुम्हारा हृदय यात्रा कौ तयारी मे एतनिर्चय है । 

सिद्धाथक--भदन्त, कंसे जानते हे ? 

क्षपगक~--उपासक, इसमे जानने कौ क्या बात है? तुम्हारे मागं कौ 
सुचना देने मे निपुण ज्ञकुन तथा वुम्हारे हाथ का पत्र यह बता रहा है । . 

सिद्धा्थक--तो क्या भदन्त ने जान लिया किमे परदेशजा रहाहुं। तो 
भदन्त दतावें कि भ्राज का दिन कंसा है। 

क्षपणक-- (हृंसकर) उपासक, सिर मुडा कर तुम नक्षत्र पच रहै हो । _ 

सिद्धाथंक--भदन्त, तो श्रभी क्या हौ गया। बताइए, यदि दिनि श्रपनं 
श्रनुक्ूल होगा तो जाज्गा नही तो लौट जाञ्गा। 

क्षपणक--उपासको को इस समय मलयकेतु के कटक मे श्रनुकूल श्रथवा, 
प्रतिकूल होने से क्या? बिनासुद्राके नही जां सकते। 

सिद्धाथंक--भंदन्त, कहिए, एेसा क्यो ? 
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3६४ मुद्राराक्षसम्‌ 


टिप्पणी 

(१) प्रस्थानसमुदहने--यात्रा करने के लिए । (२) छृतव्यवसायम्‌-- 
तैयारी की दै जिसने) कृत व्यवमायो येन तम्‌। (३) मागदिशकुर्शल -- 
प्रस्थान करने का विद्येष समय । मागेस्य भ्रादेन , तस्मिन्‌ कूगल । (४) शकुन -- 
यात्रा ज्रारम्भ करने के समय मस्तक पर लगाई गई हल्दी-्रक्षत श्रादि कोई 
वस्नु ¦ (५) मुण्डितमुण्ड.--मूड मुडाकर नक्षत्र पचते हो। भ्र्थात्‌ यात्रा की 
नयारी कर श्रव मुहूतं पूछते हौ । यह तो पहले ही कर लेना था । (६) साम्प्रतम्‌ 
{कि जातम्‌--प्रभी बविगडा ही कव्या है। 


क्षपणकः--साबका ! णिसामेहि पद्मं दाब एत्थ मलग्र- 
केदुकडए लोग्रस्स श्रणिबालिश्रणिक्कमणप्पवेसो श्रासी । दाणीं 
इदो पच्चासण्णे कुसुमउरे ण कोवि श्रमुहालच्छिदो णिक्क- 
मिद ण्पबिसेदु'वा श्रणुमोदीग्रदि । ता जइ भाउराश्रणस्स सुहा- 
लंच्छिरोसि, तदो गच्छं बीसत्थो, ग्रण्णाधा णिन्बत्ति् 
णिउक्कण्ठं चिद्‌ठ । मा तुमं गुम्मद्‌लाणाधिर्वोहि संजूमिदकल- 
चलणो राश्रउलं प्पबेसीग्रसि । (उपासक. न््श्पिमये, घ्रथु, 
तावदत्र मलयकेतुकटके लोकस्यानिर्वीरतीनिल्ननणपर्ंसा- 
वास्ताम्‌ । इदानोमितः प्रत्यासन्नं कुसुमपुरे न कोऽप्यसुद्रा- 
लाञ्छितो निष्कमितु प्रवेष्टुं वाऽनुमोद्ते{` तद्‌ यदि भाग्‌- 
रायणस्य मुद्रालाञ्छितोऽसि, तदा गच्छं विश्वस्तः, श्रन्यथा 
निव्य निरत्कण्ठं तिष्ठ । मा त्वं गुल्मस्थानाधिषैः संयमित- 
करचरणो राजकुलं प्रदेश्यसे । ) 


सिद्धाथकः--क्ि ण श्राणादि भेर्दन्तो, जधा श्रमच्च- 
रक्खसस्स कलिग्ररो श्रन्तिग्रो सिद्धत्थग्नो ग्रहं ति? ता 
ग्रम्‌ हालच्छिदं पि मं णिक्कमन्तं कस्स सत्ती णिबारेद्‌ ? 
(कि न जानाति भदन्तः, यथा श्रमात्यराक्षसस्य केलि- 
करोऽन्तिकः सिद्धाथकोऽहसिति ? तद्‌ श्रमुद्रालाञ्छितस्पि 
मां निष्क्रामन्तं कस्य शक्तिनिवारयितुम्‌ ? ) 


पञ्चमोऽद्धु २३६५ 


क्षपणकः--साबका ! रक्वसस्स पिसाचस्स बा केलिग्ररो 
होहि । णत्थि उण दे श्रमुहालंच्छिदस्स इदो णिक्कमणोबाश्रो } 
(उषएसक ! राक्षसस्य पिशाचस्य वा केलिकरो भव \. 
नास्ति पुनस्ते भ्रमुद्रालाल््चितस्येतो निष्कमणोपायः \) 

सिद्धार्थकः--भदन्त ! ण कप्य, भण मे कज्जसिद्धो 
होदु ति (भदन्त ! न कुप्य भण मे काययंसिद्धिभंवतु इति \) 

क्षपणकः--साबका ¡ गच्छ, होदु दे कज्जसिद्धी । श्रहपि 
भागुराश्रणादो पाडलिउत्तं गन्तुं मुद्‌ पडिच्छमि । (उपासक । 
गच्छ, भवतु ते कायसिद्धिः । श्रहमपि भागुरायणात्‌ पाटलिपुं 
गन्तुं मुद्रां प्रतीच्छामि) (इत्युभौ निष्कान्त ।) 


हिन्दी श्रनुवाद--क्षपणक--उपासक, युनो, पहले तो मलयकेतु कौ सेना 

मं बिना रोकटोक के लोगो का श्राना-जाना हता था। श्रव इस समय पाटलि- 
पुत्र के करीब श्रा जाने पर कोई मी बिना मुद्रा के चिल्ल दिखाए नही श्रा-जा 
सकता । यदि भागुरायण की मुद्रासे चिद्धिित होगे तो बेखटके जा सकते हो 
श्रन्यथा लौट जाप्रो, श्रौर उत्कण्ठाहीन होकर रहो । कही एसा न हो कि शिचिरं 
के रक्षक तुम्हारा हाथ-पर बोधकर ( कंकर ) तुम्हुं राजा के दरबार में 
ले जायें । 

सिद्धाथक-क्या भदन्त को नही मालूम है कि श्रमात्य राक्षस के समीप 
रहने वाला मे उसका विनोदी सेवक हुं । तो किसकी शक्ति है किं बिना मुद्रा 
से चिद्धित होने पर भी मुद्चको बाहर जाने से रोके । 

क्षपणक--उपासक ! तुम चाहे राक्षस फे चाहे पिशाच फे निकटवर्ती सेवकं 
८१ प बिना मुद्रा-चिह्व के तुम्हारे लिए यहा से बाहर जाने का कोई उपायं 
नही है । 

सिद्धाथेक--भेदन्त, श्रप्रसच्च न हो । कहिए, मेरा काम सफल हो जाय । 

क्षपणक--उपासक 1 जाश्रो, तुम्हारी कायं-सिद्धि हो जाय ! मे भी भागुरायणं 
से पाटलिपुत्र जाने के लिए मुद्रा कौ प्रतीक्षा कर रहा हं । (दोनो निकल जाते हे ) 

(भ्रवेदाकं समाप्त) 
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22121170 प{18 
टिप्पणी 
(१) निरामय-सुनो। नि+-रम्‌+-णिच्‌+ लोट्‌ । 8०९ दुर्गा सप्तसती-- 
-निशामय तदत्पत्ति विस्तराद्रदतो ममः! (२) श्रनिवारितनिष्कमणप्रवेशो-- 
श्राना-जाना विना रोकटोक के होता था। (३) श्रमुद्रालाचितः--विना मुद्रा 
के चिल्ल से चिद्धित । न मुद्रया नाछित इति श्रमुद्रालाचिति (नन्‌ समास) । 
(४) गुल्मस्थानाध्पं --रखवालो से। (५) सयमितकरचरण.--हाथ-पैर 
वोधकर, कैद कर । करौ च चरणौ च इति करचरणम्‌ (दन्द स०) प्राण्यद्खत्वादे- 
-कवेद्धाव नपुसकत्व च । मयमित करचरण यस्य स । (६) केलिकर-- 
विनोदग्रिय । अ्रन्तिकि -समीपवर्ती चाकर । (७) प्रवेशक--दो प्रको कै बीच 
के एकं प्रकार के ्रक को प्रवेशकं कहते ह। देखिए मूमिका। प्र+विर्‌ 
णिच+-ण्वुल्‌ कतरि । 
(ततः प्रविशति पुरुषेणानुगम्यमानो भागुरायणः ।)} 
भागुरायणः-- (श्रात्मगतम्‌) ्रहो ! विचिज्षतायेचाणक्य- 
-नीतेः । कतः- | 
मृहुलक्ष्योःडेदा मुहु रधिगमाभावगह्ना 
मुहुः सम्पुर्णाद्धी मुहुरतिकृशा कायेवशतः । 
मुहुश्रश्यद्रीजा मुहुरपि बहुप्रापितफले- 
त्यहो ` च्न्चाकुर्‌प नियतिरिव 1 (01 1 
(0 मवग 17 
श्रन्य--मुहु लक्ष्यो द्धेदा, मुहु भ्रधिगमा मु ; मुहु 
कार्यवरत. श्रतिङ्ृशा, मुहु भ्रर्यद्बीजा, महु बहुप्रापितफला श्रपि इति श्रो 
नियतिः इव नयविद नीति चित्राकारा ॥।३॥ 


पञ््चमोऽद्खु 9. 


हिन्दी श्रन्‌ वाद--(एक पुरुष के साथ भागुरायण्‌ का प्रवेश } भागुरायण-- 
{मन में) श्रहो (ग्रह) श्रायं चाणक्य की नीति कंसी विचित्र हें <--क्रभौ तो 
एसा लगता है कि इसका लक्ष्य प्रकट हो गया है शौर कभौ इतनी गहन हो 
जातीण्है कि किसी की बुद्धि मेही नही श्रा सकती ! कभी-कभी परिपुष्ट श्रद्ध 
वाली श्मोर कभी कायं के श्रनुरोध से श्रति क्षीण हो जाती है! कभी एसा मालूम 
पडता है कि बह बौजसे नष्टहोरहीहै श्रौर कभी विविध फलों को देती हुई 
ग्रतीत होती है । इसकी विविधरूपता कसी विचित्र है ! जसो नियति कौ चाल 
बहुरगी, वसौ चाणक्य की कूट चाल बहुरगी । 
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संस्कृत व्याख्या--श्रहौ भ्राश्चर्य महाङ्चयं यन्नयविद नयज्ञाननिधेराचाय- 
चाणक्यस्य नीति कूटराजनीति नियतिरिव प्रकृतिदाक्तिवैचित्री या चित्रकारा 
विस्मयजननी मुहु वार वार लध्योद्धेदा लक्ष्य भ्रनुमेय उद्धेद श्राविभवि 
यस्या तादी मुहु वार वार श्रधिगमाभावगहना अ्रधिगमस्य उपलब्धे प्रभावात्‌ 
विग्हात्‌ ब्रतिगहना दुर्बवोधा मुहु सम्पूर्णाद्खी प्रचितावयवा मुहु कदाचित्‌ 
कार्यवदात भ्राव्यकतानुसारम्‌ श्रतिछृशा भ्रतिक्षीणा महु भरर्यद्बीजा भ्रव्यन्‌ 
विनाश गच्छत्‌ बीज कारण यस्या सा तादी मुहु वार वार बहूप्रापितफला 
प्रचुरफलदायिनी म्रपि इति एव नियति इव भाग्यम्‌ इव नयविद नीति नीतिज्ञस्य 
नीति चिच्राकारा बहुप्रकारा । 

रिप्वणी 

{ १) लक्ष्योद्धदा-लक्य श्रनुमेय उद्धरेद श्राविभवि यस्या सा । 
जिसका श्राविभवि समञ्च मे प्राने लगता है भ्र्थात्‌ गूढ चाने कुछ-कुं प्रका मे 
श्राने लगती हं । भागुरायण जव प्रथम बार पाटलिपत्रमे राया श्रौर मलयकेतु 
के यहीं नौकरी करने लगा तव उस समय चाणक्य की सफलता की कुदय-कु 
म्रादा हो गर्‌ कि जो कुदं मलयकेतु को राक्षस समज्ञावेगा उसके विपरीत भाग- 
रायण उसे समञ्ञाने का प्रयत्न करेगा! (२) ग्रधिगमाभावगहना--कोई फ़ल 
न होने से गूढ (समञ्च मे न आने वाली) । अ्रधिगमस्य श्रभावात्‌ गहना इति । 
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जव ने भागुरायण भ्रादि मलयकेतु कौ सेवा मे प्राये तब से बहुत दिनो तक को 
घटना नही घटित हृद । टमी से वह एेमा कहं रहा है कि कभी-कभी एसा हो 
जाता है कि गजनीति का कु प्रभाव होता ही नही जान पडता । (३) सम्पूर्णाद्धी-- 
चाणक्य की नीति के सभी श्रग इस प्रकार ह--(१) भद्रसट श्रादिका मनयकेतु 
की येना मे श्राना, (२) गक्रटदास वा पहुंचना, (३) सिद्धा्थक का राक्षस का 
प्रिय वनकर उस> पास रहना, {४} सिद्धार्थकं कौ अ्राभूषणो का पुरस्कार मिलना 
तथा (५) राक्षसकतही पास श्राभूषणो को रन्वना । (४) नह्यद्बीजा--जिसका 
वीज नष्ट होता दिखाई पडता द । (५) बहुप्रापितफला- नहत फल देने वाली ४ 
इसका तात्पयं यह है कि भागुरायण ने मनयकेतु के साथ जाकर करभक श्रौर 
राक्षस की बातचीत सुन ली थी जिमसे उसे राक्षस श्रौर मलयकेतु के बीच फूट 
डालने का ्रवसर प्राप्त हरा । भतहरि ने भी लिखा है--वाराद्खनेव नुपनीति- 
रनेकरूपा' । यहां उपमा, काव्यलिग तथा श्रप्रस्तुतप्रशसा श्रलकार ग्रौर रिख- 
रिणी छन्द है । 

(प्रकाशम्‌) मद्र भासुरक! न मां र वन्तमिच्छति 
कुमारः । श्रतोऽस्मिन्नेवास्थानमण्डपे विन्धेश्यतामासनम्‌ । 

पुरुषः--एदं श्रासनं, उपबिसदु ्रज्जो ¦ (एतदासनम्‌, 
उपविशत्वायेः \} 

भाग्‌रायणः-- (उपविश्य) भद्र भासुरक { यः कश्चि 
न्मुद्राथां मां द्रष्टुमिच्छति, स त्वया प्रवेशयितन्यः । 

पुरुषः--जं श्रज्जो श्राणबेदि \ (यदायं आ्राज्ञापयति ।\) 

(इति निष्कान्तः) 

हिन्दी प्रनुवाद-- (प्रकट) भद्र भासुरक, कुमार नहीं चाहते किमेद्र 
रहं । इसलिए इसी सभामण्डप मं श्रासन लगा दो । 

पुरुष--यह श्रासन है, श्रायं बेठे । 

भागुरायण-- (बठकर) भद्र भासुरक, जो कोई मुद्रा चाहने वाला मुक्षसे 


भिलने श्रवे उसे तुम भीतर लिवा लाना । 
पुरुष-जसो श्रायं की श्रा्ला । (निकल जाता है) 
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ल ००16 816 (0711127168 (22४17) 
भाग्रायणः-- (स्वगतम्‌) कष्टमेवमप्यस्मायु स्नेहवान्‌ 
कमारो मलयकतुरतिसन्धातन्य इत्यहो दुष्करम्‌ । भ्रथवा-- 

कुले लज्जायाञ्च स्वयशसि च माने च विमुखः 

शरीरं विक्रीय क्षणिकधनलाभाद्धनवति 

तदाज्ञां कुर्वाणो हितमहितमित्येतदधुना 

: किमिति परतन्त्रो विमुशति ।*४।)! 

अविचा तिह 


श्रन्वये--क्षणिकधनलाभात्‌ लज्जाया माने च स्वयशसि च कुले च विमृखः 
(भूत्वा) धनवति शरीर विक्रीय विचारातिक्रान्त परतन्त्र ्रधूना तदाज्ञा कुर्वाण. 
इति हितम्‌ एतत्‌ भ्रहितम्‌ इति कि विमृशति ? ।(४॥। 


भागु रायण-- (ञ्रपने मन मं) खेद की बात है मुञ्मसे इस प्रकार स्नेह करने 
वाले कुमार (मलयकेतु) को भौ धोखा दिया जाय । यह बड़ा कठिन तथा 
श्राद्चयंजनक है । श्रथवा-- 

क्षणिक धन पाने के कारण, लज्जा तथा श्रषने या श्रौर श्रपने कुलसे भी 
विमुख होकर धनवान्‌ के हाथ शरीर बेचकर विवेकहीन होकर परतंत्र हृ्रा श्रौर 
इस समय उस (धनवान्‌) को श्राज्ञा पालन करता हृश्रा मेरे समान व्यक्ति यह्‌ 
क्यो सोचे कि यहु हित है श्रोर यह्‌ श्रहित है । 
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सस्छृत व्याख्या-श्षणिकधनलाभात्‌ भ्रस्थिरसुखसम्पदा प्राप्य लज्जाया 
माने च कस्माच्चनापि कर्मणोऽपत्रपे स्वयदासि च स्वात्मकीतौः च कुले च वदो 
च विमुख (भूत्वा) विरक्तीभूत धनवति धनयुक्ते पुरुषे शरीरम्‌ स्वदेह विक्रीय 


विचारातिक्रान्त विरहितसदसद्विवेक परतव्र पराधीन मधुना इदानी तदाज्ञा 
प्र ५ रा ७ ~. 
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कुर्वाण स्वामिन नियोगमेव निकाम परिपालयन्‌ इति हितम्‌ इति ब्रहितम्‌ 
कि विमृ्ति चिन्तयति । 
टिप्पणी 
(१) श्रास्थानमण्डये--दरवार कै मण्डप मे। श्रा+स्था+ल्युट्‌। (२) 
अतिसघातनव्य --घोखा दिया जानें योग्य । (३) क्षणिकधनलाभात्‌-- क्षणिक 
सम्पत्ति पाने कै कारण । (४) विचारातिक्रान्त --जो बुरा ग्रौर भला के विवेक 
करने से भी वचित है, ्र्थात्‌ जो बुरे ्रौर भले का विचार करते का श्रधि- 
कारी नही है (क्योकि उसने श्रपना शरीर बेच दिया है ग्रौर वह उस धनीके 
अधित है) । इस रलोक मे काव्यलिग श्रलकार तथा शिखरिणी छन्द है । 
(ततः प्रविशति प्रतीहायेनुगतो सलयकेतुः । ) 
मलयकेतुः-- (स्वगतम्‌) ग्रहौ ¡ राक्षसं प्रति मे विकल्प- 
बाहुल्यादाकुला बुद्धिनं निश्चयमधिगच्छति । कुतः-- 
भक्त्या नन्दकुलानुरागद्ढया ५ , तन्दान्वयालस्बिना 
{क चाणक्यनिराकृतेन कृतिना मोयण सन्धास्यते । 
स्थयं भक्तिगुणस्य वा विगणयन्‌ कि सत्यसन्धो भवे- 
दित्यारूढकुलालचक्रमिव मे चेतश्चिरं आम्यति ।\५।। 


म्रन्वय--कृतिना चाणक्यनिराक्रतेन नन्दान्वयालम्बिना सौर्येण नन्दकूलानु- 
रागदृढया भक्तया सन्धास्यते किम्‌, वा भक्तिगणस्य स्थरय॑म्‌ विगणयन्‌ सत्यसन्धो 
भवेत्‌ किम्‌ इति मे चेत भ्रारूढकूलालचक्रम्‌ इव चिर भ्राम्यति ।।५।। 


हिन्दी अनु बाद-- (प्रतीहारी के साथ मलयकेतु का प्रवेश) 

मलयकेतु-- (मन मं) श्रोह राक्षस के सम्बन्ध मं इतने संशय मन मं उठ 
खड हुए हु कि कख पता नही चलता कि क्या होगा क्योकि क्या नन्दवश्च के 
दढ श्रनुराग से उत्पन्न भक्ति के कारण नन्दवक्ली चन्द्रगुप्त से, जो चाणक्य से 
परित्यक्त है, वह (राक्षस) संधि कर लेगा श्रथवा स्वामिभक्ति ही पर दृढ रहं कर 
श्रुत तक सच्चा रहेगा । (यही बात सोचते हृए) मेरा चित्त कुम्हार के चक्र पर 
चठ हुए के समान चिरकाल से घूम रहा है 
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संस्कृत व्याख्या--कृनिना कुशलेन चाणक्यनिराकृतेन चाणक्येन परित्यक्तेन 
नन्दान्वयालम्विना नन्दवलपृच्छमूतेन नन्दकुलवतिना मौयेण चन्द्रगुप्तेन नन्द- 
कुलानुरागदुढया नन्दकूले य॒ भ्रनुराग स्नेह तेन दढा स्थिरा भक्त्या सेवया 
सधास्यते मधि करिष्यति किम्‌ (माम्‌ च मध्ये समुद्र परित्यक्ष्यति किम्‌) वा 
भक्तिगुणस्य स्वयम्‌ भक्ति भ्ननुराग एव गुण तस्य स्थैर्यम्‌ स्थिरताम्‌ विगण- 
यन्‌ विचारयन्‌ सत्यसन्ध सत्यप्रतिज्ञ भवेत्‌ किम्‌ इति श्रनेन प्रकारेण मे चेत. 
मन॒ श्रारुढकरुलालचक्रम्‌ प्रारुढ कूलालचक्रम्‌ कुम्भकारचक्तम्‌ येन तादृडाम्‌ इव 
बहुकाल चिरात्‌ भ्राम्यति सन्देहयुक्त भवति ्र्थात्‌ निशम्‌ निर्वय न लभते । 

टिप्पणी 

(१) विकल्पबाहुल्यात्‌--श्रनेक विचारो ( सन्देहो) के कारण से। 
(२) कृतिना-- बुद्धिमान्‌ ¦ (३) चाणक्यनिराङृतेन--चाणक्य से परित्यक्त । 
यह्‌ विनेपण इस बात कौ ग्रोर सकेत करता है कि चन्द्रगुप्त के य्ह से चाणक्य के 
चले जाने के कारण राक्षस मत्री बन जाने कौ अ्रभिलाषा से चन्द्रगुप्त से सन्धि कर 
सकता हे । चाणक्येन निराकृत इति तेन । (४) नन्दकुलान्वयालम्बिना-- 
नन्दकूल सं सवध रखने वाला, यह्‌ इसलिए कहा कि चन्द्रगुप्त नन्द का ही पुत्र 
थाजोकि शूद्रा माता से पैदा हूग्रा था। नन्दान्वयम्‌ श्रालम्बतेय स तेन। 
(५) नन्दकुलानुरागदृढया भक्त्या--नन्दकुल से अ्रनुराग होने के कारण दृढ 
भक्ति से। (६) सत्यसंवः--सच्ची प्रतिज्ञा वाला, सत्या सधा प्रतिज्ञा यस्य 
स । (७) श्रार्ढकुलालचक्रम्‌--क्रभार के चाक पर चढ़े हुए कै समान । जसे 
कुभार के चक्र पर रक्खी हुई वस्तु घूमती है वैसे ही मेरा मन घूम रहा है । किसी 
निञ्चय पर नही श्रा रहा है । उद्ना श्रलकार श्रौर शार्द्ूलविक्रीडित छन्द है । 


(म्रकाशम्‌) विजये ! क्व भागुरायणः! 

प्रतीहारो--कुमार ! एसो क्खु कड्ग्रारो णिक्कमिदुका- 
माणं मुहासंपदाणं श्रणु चिट्ठति। (कुमार ! एष खल्‌ 
कटकाल्तिष्कमितुकामानां मुद्रासम्प्रदानमधितिष्ठति ।) 
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मलयकेतुः--विजये ! मुहूत्तं निभृतपदसञ्चारा ( भव 
यावदस्य पराडमुखस्थैव पाणिभ्यां नयने पिदधामि $ 

प्रतीहारी--जं कुमारो ्राणबेदि । (यत कुमार अ्राज्ञा- 
पयति ।) 

भायुरकः-- (प्रविश्य) श्रज्ज! एसो क्खु क्डवणग्नो 
मुदहाणिमित्तं ्रज्जं पेक्खिदुमिच्छदि । (श्राय ! एष खलु 
क्षपणको मुद्रानिमित्तमाय प्रेक्लितुमिच्छंति \) 

भागुरायणः--प्रवेशय । 

भासुरकः--जं अञ्जो श्राणबेदि ! (यदायं श्राज्ञापयति ।) 

(इति निष्कान्तः ।) 

क्षपणकः-- (प्रविश्य) साबकाणं धस्मबिद्धी होदु । 
(उपासकानां ध्मवृद्धिर्भवतु ।) 

भागूरायणः-- (नाटयेनावलोक्य स्वगतम्‌) श्रये ! राक्षसस्य 
भिन्नं जीवसिद्धः ¦ (प्रकाशम्‌) भदन्त! न खलु राक्षसस्य 
प्रयोजनमेव किञ्चिदुहिश्य गम्यते ? 

हिन्दी अ्ननुवाद-- (प्रकट ) विजये, भागुरायण कहो है 

प्रतीहारी--कटक से बाहर जाने बालो को वे इस समय समुव्रादेरहेहे। 

मलयकेतु--विजये, क्षण भर के लिए श्रपने पैरो कौ श्रावाज बन्द करदो, 
जव तक मे इनके बिना जाने इनकी भ्रांखे बन्द कर द्‌ । 


प्रतीहारी--जसी कुमार को आज्ञा) 

भासुरक-- (प्रवेक कर) क्षपणक समुद्रा लेने को इच्छा से श्राय को देखना 
चाहता हे । 

भगुरायण--बुला्रो । 

भासुरक--जेसी भ्रायं की आ्राज्ञा (बाहर चला जात्म है) ) 

भासुरक-- (प्रवेश कर) उपासको के धमं कौ वृद्धि हो । 

भागुरायण-- (देखने का श्रभिनय करके स्वगत) श्रे यह्‌ तो राक्षस का 
मित्र जीवसिद्धि है। (प्रकट) भदन्त राक्षस के ही किसी प्रयोजन के उदेश्य 
सेतोनहीजारहेदहो। 
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मलयकेतुः-- (स्वगतम्‌) सम च । 

भागुरायणः--श्रोतुमिच्छामि । 

मलयकेतुः-- ( स्वगतम्‌) श्रहमपि । 

हिन्द श्रनुवाद--क्षपणक-- (कानो को बन्द कर) पाप शन्त ह, पाप 
शन्त हो । मे वहां जाऊंगा जहो राक्षस या प्हशिच का नामभी न सुना 
जाता हो । 

भागुरायण--मित्र के ऊपर श्राप काबड़ा भारी कोधहै। तो राक्षस तें 
भदन्त का क्या श्रपराध किया है? । 

क्षपणक--उयासक, राक्षस ने मेरा कुदं नही बिगाडा, मं श्रभागा स्वय 
श्रपनें काम से लज्जित हूं । 

भाग्रायण--भदन्त, तुम मेरे कुतुहल को बढा रहे हो ! 

मलयकेतु-- (स्वगत) मेरा भी । 

भागुरायण--सुनना चाहता हूं । 

मलयकेतु-- (स्वगत) मं भी । 
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रिप्पणी 

(१) प्रणयकोपः- प्रेम के कारण क्रोध, बनावटी कोप, नाज-नखरो से 
भरा कोप । प्रणयक्रृेत कोप प्रणयकोप (मध्य० स०)। (२) श्रपरादढम्‌-- 
भ्रतिष्ट किया । ्रप~राध्‌~+क्त भावे वा कर्ममि। 

क्षपणकः--सावका | कि एदिणा भ्रसुणिदब्बेण सुदेण ? 
(उपासक ! किमेतेनाश्नोतव्येन श्रुतेन ? ) 

भागुरायणः--भदन्त ! यदि रहस्य, तदा तिष्ठतु । 

क्षपणकः--साबका ¦ ण हि रहस्सं । (उपासक ! न 
हि रहस्यम्‌ \)} 


पञ्चमोऽद्धु २७५ 


भागुरायणः--्ताह कथ्यताम्‌ । 
क्षपणकः--साबका ! णत्थि एदं, तधावि ण कधडइस्सं 
ग्रदिणिसंसं ! (उपासक ! नास्तीदं, तथापि न कथयिष्या- 
म्यतिनृशसम्‌ ।) 
भागुरायणः--भदन्त ! श्रहमपि मुद्रां न दास्यामि) 
क्षपणकः-- (स्वगतम्‌) युक्तमिदानीमथिनें कथयितुम्‌ । 
(प्रकाशम्‌) का गदी ? एसे णिवेदेमि सुणादु साबको । श्रत्थि 
दाव हगे श्रघण्णो पमं पाडलिरउत्ते णिबसमाणो रक्लस्स 
मित्तत्तणं उबगदे । ताहि अ्रवसले रक्खसेण गूढं बविसकण्णाप्य- 
श्रोश्रं सम॒प्पादिश्र घादिदे देवे पन्त्रदीसले । (का गतिः ? एष 
निवेदयामि श्युणोतु उपास्तकः । श्रस्ति तावदहमधन्यः प्रथमं 
पाटलिपुत्रे निवसन्‌ राक्षसस्य मित्रत्वमुपगतः \ तस्मिन्नवसरे 
राक्षसेन गृढं विषकन्याप्रयोगं समुत्पाद्य घातितो देवः 
पवेतेश्वरः ।) 
मलयकेतुः-- (सवाष्पमात्मगतम्‌) कथं राक्षसेन घातित- 
स्तातो न चाणक्येन ? 
भागुरायणः--भदन्त ! ततस्ततः ? 


हिन्दी श्रनुवाद--क्षपणक--उपासक, उस न सुनने योग्य बात के सुनने 
से क्या लाभ? 

भागुरायण--यदि गोपनीय हो तो न कहिये। 

क्षपणक---उपासक गोपनीय नही है। 

भागुरायण-तो कहिये । 

क्षपणक--उपासक, यह गोपनीय नही है फिर भी यह कठोर बात है। मे 
न कटंगा । 

भगुरायण-- भदन्त, तो मे भी मुद्रा (पारपत्र) न दगा, 

क्षपणक-- (मन मं) इस समय इस प्रार्थ को सुनाना उचित होगा । 
(प्रकट) क्या चारा है, लो बताता हः सुनिये । मे श्रभागा पाटलिपुत्र मे रहता 
हरा राक्षस का मित्र बन गया । उसी समय राक्षस ने विषकन्या का प्रयोग करके 
देव (महाराज) परवेतेश्वर को मरवा डाला । 


२७६ मुद्राराक्षसम्‌ 


मलयकेतु-- (श्रोतु के साथ सन सं) क्या राक्षसने पिताजी को मरवाया 
चाणक्य ने नही? 

भागुरायण--भदन्त, तब क्या हुश्रा? 
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क्षपणकः--तदो हगे रक्ठसस्स मत्तं कदृश्र चाणक्क- 
हदएण सणिकालं णश्ररादो णिव्वासिदो । दाणीं पि रक्खसेण 
ग्रणेकञ्रकज्जकुसलेंण क्रिपि तादिसं श्रालहीश्रदि, जेण हगे 
जीग्रलोश्रादो णिक्कासिज्जेमि € ( ततोऽहं राक्षसस्य मित्र 
कृत्वा वाणवयहति नग रात्निर्वासितः। इदानी. 
मपि राक्षसेनानेकाकायकुशंलेन किमपि तादृशमारमभ्यते, 
येनाहं जीवलोकाल्निष्कासिष्ये । } 

भागुरायणः--भदन्त ¦ प्रतिश्रुतराज्याधंमयच्छता चाणक्य- 
हतकेनेदमका्थेमनुष्ठितं न राक्षसेनेति श्ुतमस्माभिः। 

श्षपणकः-- (कणौ पिधाय) सन्तं पाबं। सावका ! 
चाणक्को बिसकण्णाए णामपि ण जाणादि । तेण ज्जेब दुटु 
बुद्धिणा रक्लसेण एसा ग्रकज्जसिद्धी किदा । (शान्तं पापम्‌ । 
उपासक । चाणक्यो विषकन्याया नामापि न जानाति ! 
तेनव इृष्टबुद्धिना राक्षसेनेषाऽका्यंसिद्धिः कृता ।) 


पञ्चमोऽदधु क 


भाग्रायणः--भदन्त 0 मुद्रा दीयते, एहि 
कुमारं सावयवः 1८14 : 10 


हिन्दी श्रतुवाद--क्षपणर्वे--तब मे राक्षस का मित्र होने के कारण दुष्ट 
चाणव्ध के द्वारा श्रपमानपूर्वेक नगर से बाहर निकाल दिया गया। श्रमी भी 
श्रनेक प्रकार के कुकर्मो मे निपुण राक्षस ने कु एसा काम प्रारम्भ कर दियादहै, 
जिससे मे संसार से निकाल दिया _जाऊगा । ॥ 
भागुरायण--भदन्त, हम लोगो ने सुना है कि श्राधा राज्य देने का वादा 
करके दुष्ट चाणक्य ने, जो श्रव राज्य नही देना चाहता, यह कुकमं करवाया है । 
क्षपणक-- (कानों को बन्द कर) पाप शान्त हो, पाप शान्त हो ! उपासक, 
चाणक्य तो विषकन्या का नाम भो नही जानता । उसी दुष्ट बुद्धि वाले राक्षस 
के हारा यह्‌ कुकमं किया गया । . 
भागुरायण--भदन्त, यह तो दुःख कौ बात है, यह मुद्रादेता हं! चलो, 
हम दोनो यह बात कुमार को सुनावें । 
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टिप्पणी 

(१) घातितः पवतेह्वरः-- चाणक्य ने वह्‌ वात प्रसिद्ध करादौथी कि 
पवेतेदवर का वध राक्षस ने विषकन्या वारा कराया है । यह बात राल्षम को 
मालूम थी पर मलयक्रेतु को नही मालूम थी । जीवमिदधि चाणक्य का गप्तचर 
है ्रौर वह राक्षस का मित्र बनकर उसके साथ नहूना था ! वह्‌ इसी वन की 
ताकमेथा कि मलयकरतु के कानो मे यह वात पहवा दे करि पर्वतक की. हत्या गाक्षम 
ने कराई है ताकि राक्षस प्रौर मलयकेतु मे वैमनस्य ले जाय । ग्रव उमे पमा 
करने का श्रवसर मिल गया । (२) घातित --ठन्‌ णिच्‌ ¦ क्त । (३) मित्रम्‌ 
कृत्वा--मित्र समज्ञ कर, पहले श्रक मे यह सफेन प्रा चकरा है कि जीवसिद्धि 


& 9 मुद्रारललसम्‌ 


रानस का वित्वासपाच्र मित्र वनगया था। (४) सनिकारम्‌--श्रपमान कै 
साथ! (५) किमपि तादृश्लम्‌--भाव यहदहै कि गुप्त रूप से विषकन्या कां 
प्रयोग करके राक्षस ने पहन पर्वनक को मरवाया था। म्रब वहु मलयकेतु के 
पीठे पडा हुश्रा है । वह उन (मनयकेतु को) भी मरवाना चाहता है । (६) रति- 
भरुतराज्याधंम्‌--वादा किए हए म्राघे राज्य को । (६) अ्रयच्छता--न देकर ) 
मलयकेतुः-- (उपसृत्य) 

भुतं सखे शरव्रविदारणं वचः सुहन्मुखाद्विपुमधिङृत्य भाषितम्‌ । 
पितुर्वधव्यसनमिदं हि येन मे चिरादपि द्विगुणमिवाद्य वधते ।\६।। 


ग्रन्वय--सखे रिपुमधिक्रृत्य भाषित श्रवणविदारण वच॒ सयुहुन्मृखात्‌ श्रुतम्‌ 
येन इद मे पितुवेधव्यसन चिरादपि शरद्य द्विगुणमिव वधते । 

हिन्दी अनुवाद--मलयकेतु-- (श्रागे बढकर) मित्र, शत्र को लक्ष्य करके 
कानो को विदीणं करने वाला वचन उसके ( राक्षस ) के मित्रके मुह से सुना 
जिससे मेरा पितृवध (पिता के मरने) का दु.ख बहुत दिन बीतने पर भी 
भ्राज मानो दूनाहो रहादहे। 
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सस्छृत व्याख्या--ससे मित्र रिपुम्‌ शत्रुम्‌ श्रधिकृत्य उद्दिश्य भाषितम्‌ उक्तम्‌ 
श्रवणविदारणम्‌ कणभेदक वच सुहुन्मुखात्‌ राक्षसस्य सुहूद मित्रस्य जीवसिद्ध- 
रित्यथं श्राननात्‌ श्रुतम्‌ कणंगोचरम्‌ भ्रभूत्‌ येन कारणेन इदम्‌ प्ननुभूयमानम्‌ 


मम ॒पितुवधन्यसनम्‌ जनकस्य विनाशजन्यदु खम्‌ चिरादपि चिरकालजातमपि 
ग्र्य श्रस्मिन्‌ दिने द्विगुणमिव श्रधिकमिव वधते वुद्धि गच्छति | 
टिप्पणी 
(१) श्रवगविदारणम्‌--कानो को विदीर्णं करने वाला । वि~-द्‌+-णिच्‌-+ 
ल्यूट्‌ कतरि बाहुलकात्‌=विदारणम्‌ । श्रवणयो विदारणम्‌ । (२) युहन्मुखात्‌-- 
मित्र के मुख से । भ्र्थात्‌ यह्‌ बात मैने रा्रस के मित्र क्षपणक के मुख से सूनी है । 


श्रत श्रविइ्वास करने का कोई कारण नही है । इस श्लोक मे उत््रश्ना भ्रलकार 
तथा रुचिरा छन्द है । 


पञ्चमोऽद्धु ३७६ 
क्षपणकः (स्वगतम्‌) श्रये शरुतं मलयकेतुहतकेन ! ˆ 
कृतार्थोऽस्मि । (इति निष्कान्तः} 
मलयकेतु-- ( प्रत्यक्षवदाकाशे ल्यं बद्ध्वा) राक्षस ' 
युक्तमिदम्‌ । 
मित्रं मसायमिति निवृ तचित्तवुत्त 
विश्चम्भतस्त्वयि निवेशितसवेकायम्‌ 1 
तातं निपात्य सह॒ बन्धुजनाक्षितोय- 
रन्वर्थतोऽपि ननु राक्षस ! राक्षसोऽसि ।\७।। 


ग्रन्वय-- ननु राक्षस । श्रय मम मित्रम्‌ इति विश्चम्मत त्वयि निवेरित- 
सर्वकार्यम्‌ निवुतचित्तवृत्ति तात बन्धुजनाक्षितोयै सह निपात्य शअ्रन्व्थतोऽपि 
राक्षसोऽसि ।1७॥ 


हिन्दी श्रनुवाद--क्षपणक-- (मन मे) श्रभागे मलयकेतु ने सुन लिया । 
मेरा तो काम बन गया। (बाहर चला जाता है) 

मलयकेतु-- (श्राकाडा की भ्रोर देखता हृश्रा सानो राक्षस ही की श्रोर देख 
रहा है) राक्षस, ठीक है ! मेरे पिता यह्‌ समञ्चकर कि तुम उनके मित्रहो श्रौर 
तुम पर विवास करके सारा कायं भार तुम्हे सौपकर वे निल्चिन्त हो गए थे । उन 
पिता को अन्धु्रो के श्रोयुश्रो के साथ धराल्ायी करके तुम नाम के ही नही बल्कि 
वास्तव मे भी राक्षस हो। 
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सस्छृत व्याख्या-- ननु भ्रायं भो राक्षस श्रयम्‌ मम मित्रम्‌ एष राक्षस मम 
सुहृत्‌ इति विश्नम्भत एवविधात्‌ विश्वासात्‌ त्वयि राक्षसे निवेलितसर्वकार्यम्‌ 
निवेितम्‌ समपितम्‌ सवेकार्य्यम्‌ निखिल राज्यतव्रम्‌ येन तादलम्‌ श्रतण्व 
निवृ तचित्तवृत्तिम्‌ निव ता स्वस्था चित्तवृत्ति यस्य स॒ तम्‌ तात जनक वन्धु- 
जनाश्रूतोयं बन्धुजनानाम्‌ स्वगणानाम्‌ ग्रश्रुतोयै तेत्रजलै स निपात्य धग 


३८० मुद्राराभसम्‌ 


जाथिन कृत्वा श्रन्वर्थतं श्रपि श्रसिघेयधारणेन च राक्षस श्रसि न केवल नाम्ना 
त्व राधस परन्तु ्रनेन कमेणा यथार्थत राक्षस सवृत्तोऽसि । 
टिप्पणी 

(१) कृतार्थोऽस्मि-कृतङ़ृत्योऽस्मि । चाणक्य ने प्रथम श्रके मे इसी 
क्षपणक के निए कहा है किं तिनेदानी महत्परयोजनमनुष्ठेय भविप्यति ।' वहू 
प्रयोजन श्रव सिद्ध हौ गया । मलयकेतु इस समय राक्षस का प्रवल दात्र वन गया 
है । इसीलिए क्षपणक कहता है--कृतार्थोऽस्मि' । (२) विश्वम्भत---विर्वास 
के कारण । (३) निवेशितसवेकाय्येम्‌--सारा कायं (तुमको) सौप दिया था 
जिमने (उसके) । (४) बंधुजनाक्षितोयः-कुटुम्बियो के रसू के साथ । 
(५) निपात्य--हुननकर, मार कर । (६) शअन्वर्थतः--यथार्थं मे। कठुने 
का मतलवहै कि नामतो तुम्हारा रक्षसथा ही कसं भी तुमने राक्षस का कर 
दिया । अ्रनुगतं ब्रथेम्‌ भ्नन्व्थं तेन ¦ यहाँ ''तृतीयायास्तसि ” सूत्र से तसि प्रत्यय 
टोने पर भ्रन्वथैत वना । इसमे सहोक्ति अ्रलकार तथा वसन्ततिलका छन्द है । 

भागुरायणः-- (स्वगतम्‌) रक्षणीया राक्षसस्य प्राणा 
इत्यायदिशः । भवत्वेवं तावत्‌ ¦ (प्रकाशम्‌) कुमार ! 
्रलमावेगेन । श्रासनस्थं कुमारं किञ््चिद्विज्ञापयितुमिच्छामि । 

मलयकेतुः-- (उपविश्य) सखे ! किमसि वक्तुकामः ? 

भागुराथणः--कुमार ! खल्वथंशास्त्रव्यवहारिणामर्थव- 
शादरिमित्रोदासीनव्यवस्था न लोकिकानासिव स्वेच्छावशात्‌ \ 
यतस्तस्मिन्‌ काले सवधिर्सिाद्ध ॒राजानमिच्छतो राक्षसस्य 
चनद बलीयस्तया सुगृहीतनामा देवः पवेतेश्वर 
एवाथपरिर्थीमहानरातिरासीत्‌ । तस्मिंश्च काले रा्षसे- 
नेदमनुष्ठितमिति नातिदोषसचत्र पश्यामि । पश्यतु कुमारः । 

भागुरायण--(मन मं) श्रायं (चाणक्य) का श्रादेश है कि राश्तस के प्राणो 
को रक्षा को जाय। तब तक एेसाहो। (प्रकट) कुमार क्रोधन करे! श्राप 
ग्रासन पर बेठ जायं तो कुछ कहना चाहता हं । 

मलयकेतु--(बेठकर ) मित्र, क्या कहना चाहते हो ? 

भागुरायण--नोति शास्त्र को मानने बाले साधारण जनों की भोति किसी 
को श्रपना मित्र या शत्रु श्रथवा तटस्थ नहीं बनाते । उनकी व्यवस्था सनमानी 


पञ्चमोऽद्ध ३८६१ 


नही होती बल्कि प्रयोजन वश्च होती है, क्योकि उस समय सर्वाथंसिद्धि को राजे 
बनाने कौ इच्छा करते हुए राक्षस के लिए चन्द्रगुप्त से भी बलवान्‌ प्रातः 
स्मरणीय महाराज पर्वेतक ही स्वाथं मे बाधक लग रहे थे। उस समय राक्षसः 
ने यहु (पवंतेश्वर का वध) किया । श्रत" इसमे उसका कोई ज्यादा दोष नही है ४ 
कुमार देखे । 
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टिप्पणी 


(१) ब्रथश्चास््रव्यवहारिणाम्‌--नीतिगास्त्र के मानने वालो का । भ्र्थस्य 
धनस्य ग्रत्र राजनीते लास्त्रम्‌, तेन व्यवहरन्तीति भ्रथशास्व+-वि+-पव=हू+- 
णिनि कतरि ताच्छील्ये । (२) श्रथंवशात्‌- प्रयोजन वश (न कि मनमानी 

स्वेच्छावशात्‌) । (३) अरिमित्रोदासीनव्यवस्था- रातु, मित्र भ्रौर उदासीनः 
की व्यवस्था भ्ररयक्च मित्राणि च, उदासीनार्च इति (दन्द), तेषा व्यवस्था । 
(४) अर्थपरिपथौ--काम का बाधक । परिपथी--गत्रु । 


मित्राणि शत्रुत्वमिवानयन्ती मित्रत्वमथेस्य वशाच्च शचरून्‌ । 
नौतिनयत्यस्मृतपूवव॒त्तं जन्मान्तरं जीवत एव पुंसः ।\८। 

भरन्वय--म्र्थस्य वरात्‌ नीति श्रस्मृतपूरेवृत्त मित्राणि शवुत्व शत्रून्‌ च 
मित्रत्वम्‌ इव श्रानयन्ती जीवत एव पुस जन्मान्तर नयति ।1८।। 


हिन्द श्रनुवाद--नीति शास्त्र के नियमानुसार प्रयोजन वश होकर मित्र 
शत्रु हो जाते हं ग्रौर शत्रु मित्र जन जाते हं तथा वे इस जन्म की पुवं स्मृतियो 
को इस प्रकार भूल जाते हं भानो इन्होने काया पलट कर ली हे, 
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संस्छृत व्याख्या--म्रथस्य कार्यस्य वदात्‌ अनुरोधात्‌ नीति नयव्यवहार 
श्रस्मृतपूवेवृत्तम्‌ न स्मृत पुववृत्त पूवंकृततत्तत्का्य येनेवम्भूतम्‌ मित्राणि सुहूद 
जनत्रुत्व जरन्‌ न भ्ररीन्‌ च मित्त्वम्‌ सुहृत्त्वम्‌ इव श्रानयन्ती कवेन्ती जीवत एव 
अमृतान्‌ एव पृय॒पुरुषान्‌ जन्मान्तरम्‌ श्रन्यज्जन्म नयति प्रापयति । ्र्थात्‌ 
नयजीवी प्रयोजनानुरोधात्‌ मित्रस्य मित्रत्वे विस्मृत्य शात्रुमिव त पश्यति ! तत्‌ 
यदि तदानी राक्षस मित्रै एव पर्व॑तेदवरे श्रमित्रवदाचरितवान्‌ स दोपो नय- 
प्रयोगस्य न राक्षसस्य इति पयतु कुमार । 

रिष्पणी 

(१) श्रस्मृतपुवेवत्तम्‌-- जिसमे पूवे वृत्तान्त का स्मरण नही रह जाता । 
"जिस प्रकार पूवेजन्म का वृत्तान्त दूसरे जन्म मे स्मरण नही रहना उसी प्रकार 
राजनीति मे पहले के किए हुए उपकार श्रौर श्रपकार सब भूल जाते ह । इसी 
सेशत्नूकोलोग मित्र बनालेते हं ग्रौर मित्र को शुं । प्रस्मृत पुववृत्तम्‌ यस्मिन्‌ 
तत्‌ । (२) जन्मन्तरम्‌--ग्रन्यज्जन्म जन्मान्तरम्‌। दूसरा जन्म। इसमे 
विषमालकार तथा इन्द्रवच्रा छन्द हं । छन्द का लक्षण--^स्यादिन्द्रवजा यदि तौ 
जगौ ग । 

तदत्र वस्तुनि नोपालम्यो राक्षसः, श्रा नन्दराज्यलाभा- 
दन्‌ ग्राह्यश्च । प्रतस्तस्य परिग्रहे परित्यागे वा कुमारः 
प्रमाणम्‌ 149 तं 

मलयकेतुः--एवं भवतु ! सखे ! सम्यक्‌ दृष्टवानसि । 
 श्रमात्यस्य वधे प्रकृतिक्नोभः स्यात्‌ एवञ्च सन्दिग्धो विजयः 
स्यात्‌ । 

पुरुषः-- (प्रविश्य) जेदु कुमारो । श्रश्रं श्रज्जस्स गुम्म- 
द्ढणाधिकिदो दीहचक््‌ अज्जं विण्णवेदि--एसो क्खु 
श्रह्याहि कडश्रादो णिक्कमन्तो श्रगहीदमुहो सलेहो पुरिसो 
गहीदो, ता पच्चक्खीकरेदु णं श्रज्जो त्ति (जयतु कुमारः ¦ 


पञ्चमोऽद्खुः ३८३ 


श्रयमार्यस्य गृल्मस्थानाधिकृतो दीघेचक्षुरा्यं विन्नापयति-- 
एष खल्वस्माभिः कटकाच्चिष्कामन्चगृहीतमुद्रः सलेखः पुरुषो 
गहीतस्तत्‌ प्रत्यक्षीकरोत्वेनमायं इति ) 
भागुरायणः--मद्र ! प्रवेशय । 
पुरुषः--जं श्रज्जो श्राणबेदि । (यदायं अ्राज्ञापयति ।) 
(इति निष्कान्तः ) 


हिन्दी श्रनुवाद--तो इस विषय मे राक्षस को भला-बुरा न कहना चाहिए । 
जब तक नन्द का राज्य नही मिल जाता तब तक तो उसे मिलाकर ही रखना 
डीक है । इसके बाद उसे रखना या निकालना कुमार कौ इच्छा पर हे। 
कुमार--एसा ही सही । भित्र, ्रच्छा सोचा ! श्रमात्य के वध करन से प्रजा 
मे विद्रोह उठ खडा हो जायगा श्रौर हमारी विजय भी सदेह युक्त हो जायगी । 
नौकर-- (प्रवेश कर) कुमार कौ विजय हो । श्राय के प्रधान रिविरपाल 
दीर्घचक्षु श्राय से निवेदन करते हं कि बिना मुद्रा (पास) के कटक से निकलते 
ष पत्र के सहित इस व्यक्ति को हम लोगों ने पकडा है । इसलिए श्रायं इसको 
। 


भाग्‌रायण--भद्र, उसे अन्दर ले श्राग्रो। 
नौकर-जसी भ्रायं की आज्ञा (चला जाता है) । 
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रिष्पणी 
{१) श्रकृतिक्षोभ -- प्रजा मे खलबली । यहो उस प्रजावर्भं की ग्रो सकेत 
है जो नन्द ग्रौर राक्षस मे प्रनुरक्त है । (२) श्रगृहीतमुद्र --विना मुद्रा (पास) 
के । नगृहीतामुद्रायेन स ्रगृहीतमुद्र ब० ब्री०। (२) गल्मस्थानाधिषतः-- 
शिविर का मुख्य द्वारपाल । गुल्मस्थाने भ्रधिकृत इति गुल्मस्थानाधिकरत । 
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(ततः प्रविशति पुरुषेणानुगम्यमानः संयतः सिद्धार्थकः ।} 
सिद्धाथंकः-- (स्वगतम्‌) 
तिप्पन्तीए गृणेसुं दोसेसु परमुहं करन्तीए ! - 
ग्रह्यरिसनणणीए प्पणमासो सामिभत्तीए ।\£।। 
(तप्यन्त्यं गुणेषु दोषेषु पराडमुखं कु्वन्त्ये । 
प्रस्मादृशजनन्ये प्रणमामः स्वामिभक्त्ये ।\€।।) 
ग्रन्वय--गृणेपु तुप्यन्त्यै दोषेषु पराडमुख कूवन्त्यै प्रस्मादशजनन्यै स्वामि- 
भक्त्यै प्रणमाम ।1६।। 


हिन्द श्रनुवाद-- (नौकर के साथ बंधा हृश्रा सिद्धाथंक प्रवे करता है) 
सिद्धाथंक-- (मन मं) गुणो से संतुष्ट श्रौर दोषो से विमुख करने वाली हेम लोगों 
की माता के समान स्वामिभक्ति को प्रणाम हे, 
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संस्छृत व्याख्या--गणेषु स्वामिभक्तिरूपाया जनन्या श्रात्मगृणेषु विषये 
तृप्यन्त्यै सतुष्टायै दोषेषु तस्या एव॒ बआत्मदोषेषु ग्रवगुणेषु पराडमुखम्‌ कुवैन्तय 
विदधत्यै श्रस्मादृ्जनन्ये म्रस्मादृशानाम्‌ मद्विधानाम्‌ जनन्यै म्र्रदानपोषणकर्मभिः 
मातृरूपायै स्वामिभक्त्यै प्रभुपरायणतायै प्रणमाम नमस्कु्मं । म्र्थात्‌ यथा 
जनन्या गृणा एव ग्राह्या दोषा उपेक्ष्या जननीरूपाया मे राजभक्तेरपि 
तथा । तत्‌ राजभक्त्या प्रेरित सदोषमपि भ्रद्य राक्षसवञ्चनकमे करिष्ये । 


पुरुषः--(उपसुत्य) भ्रज्ज ! श्रप्रं सो पुरिसो । (राये! 
श्रयं स पुरुषः) 

भागुरायणः-- (नाद्येनावलोक्य) भद्र ! किमयमागन्तुकः, 
ग्राहोस्विदिहंव कस्यचित्परिग्रहः ? 

सिद्धाथकः--श्रज्ज ! रह क्खु श्रमच्चरक्‌खसस्स सेवश्रो ! 
(श्राय { ग्रहं खल्वमात्यराक्षसस्य सेवकः । ) 
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भागुरायणः--भद्र ! तत्‌ किमर्थमगृहीतमुद्रः कटकालति- 


कामसि ? 
सिद्धार्थकः--द्ज्ज ! कञ्जगोरबेण तुवराबिदोद्धि । ` 

(्रायं ! कार्यगौरवेण त्वरायितोऽस्मि ।) | 
भागुरायणः--कीदृशं तत्कायगौरवं, यद्राजशासनमुल्लङ्ख- 


यसि? _ 
मलयकेतुः--सखे भागुराय्ण ! लेखसुपानय । 


सिद्धार्थकः--(भागुरायणाय लेखमपंयति ¦) 
भाग्रायणः--(सिद्धार्थकहस्ताल्लेखं गृहीत्वा मुद्रां दष्ट्वा} 


कुमार ! श्रयं लेखः, रासना इतयं तियं मुद्रा । 
मलयकेतुः--मुद्रां परिर्पेलयद्युदघाद्य दशय । 
भागुरायणः-- (तथा कृत्वा दशयति \)} 
पुरुष-- (समीप जाकर) श्रायं, यह वही व्यक्ति है) 
भागुरायण-- (देखने का श्रभिनय करके) भद्र, (श्राप कौन हं) क्या श्राप 
कोई श्रागन्नुक है या यही किसी के सेवकहं ? 
सिद्धाथंक--च्रायं, भे श्रमात्य राक्षस का सेवक हूं । 
मगुरायण--तब तुम बिना मुद्रा के िविरके बाहरक्योजारहैहो? 
सिद्धाथंक--श्रायं, कायं कौ गुरुता के कारण जल्दी मेथा) 
भागुरायण--वह कंसा च्रावर्यक कायं है, जिसके कारण राजक्ासन का 
उल्लंघन कर रहे हो ? 
मलयकेतु--मित्र भागुरायण, लेखपत्न तो ले श्राश्रो । 
सिद्धाथक--(भाग्‌रायण को लेखपच्र देता है ।) 
भागुरायण-- (सिद्धार्थक के हाथ से लेख लेकर श्रौर मुद्रा देखकर) कुमार, 
यहु पत्र तो राक्षस की मृहर से श्रंकित हे। 
मलयकेतु--मुद्रा (मृहर) ज्यों का त्यो रहे श्रौर पत्र खोलो श्रौर दिखाश्रो । 
भागुरायण-- (वेसा करके दिखाता है) 
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मलयकतुः-- (गृहीत्वा वाचयति ।) (स्वस्ति, यथास्थानं 
कुतोऽपि, कोऽपि, कमपि, पुरुषविशेषमवगमयति । श्रस्मद्टिपक्षं 
निराकृत्य दशिता कापि सत्यता सत्यवादिना । साम्प्रतमेषा- 
मपि प्रथममुपन्यस्तसन्धीनामस्मत्युहूदां९.प पूवपद पवप्रविल्लातसन्धि- 
परिपणवस्तुप्रतिपादनप्रोत्साहनेन सत्यसन्धः, प्रीतिसुत्पादयि- 
तुमहंति ! एते द्येवमनुगृहीताः सन्तः स्वाश्चरयविनाशेन- 
वोपकारिणमाराधयिष्यन्ति! अरविस्मृतमप्येतत्‌--सत्यवतः 
स्मारयामः। एतेषां मध्ये केचिदरेः कोषदन्तिभ्यामथिनः, 
केचिद्‌ विषयेणेति । भ्रस्मान्‌ प्रत्यलङ्ारत्रयञ्च, यत्‌ सत्य- 
वताऽनुप्रेषितं तदुपगतम्‌ ! श्रस्माभिरपि लेखस्याशृन्याथं 
किञ्चिदनुप्रेषितं तदुपगमनीयं, वाचिकञ्चाप्ततमात्‌ 
सिद्धार्थकाच्छ्‌ तव्यम्‌' इति । 

हिन्दी श्रनुवाद--मलयकेतु-- (पत्र लेकर पठता है) यथा स्थान कही से 
भी कोई भी, किसी भौ विशिष्ट पुरुष से निवेदन करता है कि हमारे श्च्र को 
निकाल कर अ्रापने, जो सत्यवादी हे, सत्यता का परिचय दिया है ! श्रब हमारे 
इन मित्रो को भो, जिनके साथ पहलेसेही संधि हो चुकौ है, पहली प्रतिज्ञात 
संधि के मूल्य स्वरूप वस्तु देने के प्रोत्साहन के द्वारा सत्य प्रतिज्ञा वाले श्राप 
प्रसन्न करने योग्य हं । जब इनके ऊपर इस प्रकार का श्नुग्रह हो जायगा तो 
अपने श्रा्रय के विना होने के कारण उपकार करने वाले श्राप कौ सेवा करने 
लगेगे \ सत्यवक्ता श्राप को हम्‌ यह्‌ बात भी स्मरण करा रहे है, यद्यपि वह भलाई 
नहीं गई है! इनमें तो कुछ एसे हे जो शत्रु के हाथी व धन के इच्छुक हे श्रोर 


पञ्चमोऽद्धु ३८७ 


कु राज्य के \ श्राप सत्यवादी ने हमारे लिए जो तीन श्राभूषण भजं थ, वे मिल 
यये ! हमने भी पत्र कौ रिक्तता कौ हटाने के लिए कुछ भेजा है \ उसे स्नीकार 
करिये श्रौर जो मौखिक सदे है बढ प्राप विश्वासपात्र सिद्धाथक से सुन लं । 
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संस्कृत व्याख्या--स्वस्ति कल्याण भूयात्‌ यथास्थान स्थानमनतिक्रम्य 
उचितस्थानात्‌ इत्यथ कृतोऽपि कस्मादपि स्थानात्‌ कमपि पुरुषविशेषम्‌ विशिष्ट 
जनम्‌ श्रवगमयति निवेदयति । भ्रस्मद्िपक्नम्‌ मम रात्नु निराकृत्य निष्काश्य सत्य- 
वादिना भवता कापि महती सत्यता दशिता प्रकटीकृता । साम्प्रतम्‌ इदानीम्‌ 
एषामपि प्रथममुपन्यस्तसधीनाम्‌ प्रथमम्‌ प्राक्‌ उपन्यस्त कत सधि यै तेषाम्‌ 
म्रस्मत्सुहूदाम्‌ मम॒ मित्राणाम्‌ पूर्प्रतिज्ञातसन्धिपरिपणवस्तुप्रतिपादनप्रोत्साह- 
नेन पूवेमादौ प्रतिज्ञातस्य सधे परिपण मूल्यभूत यत्‌ वस्तु तस्य प्रतिपादन 
सप्रप॑णम्‌ तेन प्रोत्साहनम्‌ तेन प्र्थात्‌ पू्वंप्रतिन्ञातसन्धिमूल्यभूतवस्तुप्रतिदानेन 
मरत्साहन कृत्वा सत्यसध सत्यप्रतिज्ञ॒ भवान्‌ प्रीतिम्‌ भ्रानन्दम्‌ उत्पादयितुम्‌ 
जनयितुम्‌ अरति योग्यो भवति । एते उपर्यक्ता एवमनेन प्रकारेण भ्रनुगृहीता 
परनूकम्पितता सन्त भवन्त ॒स्वाश्रयविनारेन एव स्वाश्चरयनागात्‌ उपक।रिणम्‌ 
दितकारकम्‌ त्वाम्‌ प्राराधयिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति । श्रविस्मृत्तमपि विस्मुतिम्‌ न 
गतमपि एतत्‌ इदम्‌ सत्यवत सत्यवादिनं भवत, स्मारयाम स्मृतिपथ कुम्‌ । 
एतेषा मध्ये केचित्‌ श्रे रात्रौ कोषदन्तिभ्याम्‌ धनहस्तिम्याम्‌ भ्रथिन धनिन 
केचिद्‌ विषयेण इति राज्येन । भ्रस्मान्‌ प्रति श्रलकारत्रय च्रीणि ्रलकरणानि 
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यत्‌ यानि भ्रनुप्रेषित प्रहितानि तत्‌ तानि श्रलङ्करणानि उपगतानि ! अ्रस्मामि 
प्रपि लेखस्य श्रशुत्याथ॑म्‌ किचित्‌ किमपि वस्तु श्रनुप्रेषित प्रहित तत्‌ उपगमनीयम्‌ 
स्वीकर्तव्यम्‌ । वाचिकम्‌ च मौखिक सन्देशम्‌ भ्राप्ततमात्‌ प्रतिविरवासपात्रात्‌ 
सिद्धाथैकात्‌ श्रोतव्यम्‌ अ्राक्णेनीयम्‌ । + 
टिप्पणी 
(१) परिग्रहु-सेवक । परिगृह्यते इति परिग्रह परिग्रह +-श्रप्‌ कर्मणि 
भागुरायण श्रौर सिद्धाथेक दोनो चाणक्य कै गुप्तचर हं श्रौर एक दूसरे को जानते 
भी हौ फिर भी मागुरायण श्रपरिचित के समान व्यवहार कर रहा है ताकि मलयकेतु 
उनकी चाल समन्ञ न सके । (२) उद्धाटच--खोलकर, उद्‌+-घट्‌-णिच्‌-- 
ल्यप्‌ । (३) सत्यवतः स्मारयामः- राप सत्यवादी को स्मरण कराते हँ) 
यहा पर “ग्रघीग्थंदयेना कर्मणि" से षष्टी हई है । (४) श्रस्मत्युहूदाम्‌- 
प्रथम श्रक के २० वे रलोक मे कह गये कौलूत भ्रादि की श्रोर सकैत है। (५) 
श्रगुन्या्थम्‌--रुन्य हाथ न करने के लिये म्र्थात्‌ राजा को खाली हाथपत्र न 
भेजना चाहिए श्रत पत्र के साथ कुछ भेज रहय हं । लिखा भी है 'रिक्तपाणिनै 
पदयेत्त॒ राजान देवता गुरुम्‌“ । (६) याचिकन्--जवबानी सदेन । वाच्‌+ 
ठ्क्‌ (ठक्‌ का इक ्रादेश हौ गया) “उस्येक “ इस सूत्र से) 
मलयकेतुः--भागुरायण ¦ कौद्शो लेखः ? 
भागुरायणः--मद्र सिद्धाथक ¦! कस्यायं लेखः ? 
सिद्धाथेकः--ग्रज्ज ! ण श्राणामि । (श्रां ! न जानामि \)} 
गुरायण स: नीयते, न च ज्ञायते कस्याय- 
मिति । सर्व गः चकं त्वत्तः केन श्रोतव्यम्‌ ? 
सिद्धाथंकः-- (भयं नाटयन्‌) तुर्याहु ! (युष्माभिः \) 
मागुरायणः--किमस्माभि 
सिद्धाथेकः--मिरस्सोह गहीदो, ण ्राणामि, कि 
भणामित्ति । (सिश्वगृ हीतो न जानामि कि भणामीति ।) 
भागुरायणः-- (सक्रोधम्‌) एव ज्ञास्यसि । मद्र भासुरक ! 
बहिर्नात्वा ताडयतां तावत्‌, यावत्‌ सवंमनेन कथितं भवेत्‌ । 
भासुरकः--जं श्रज्जो श्राणवेदि । (यदायं श्राज्ञापयति ।) 
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(इति सिद्धा्थेकेन सह निष्क्रान्तः) 

(पुनः प्रविश्य) ्रज्ज! इश्रं तस्स ताडीश्रमाणस्स 
कक्ारो णाममुहालच्छिदा प्रहरणपेडिश्रा णिवडिदा । 
(अयं ! इयं तस्य ताड्यमानस्य कक्षत॒ः नतममुद्रालाल्छिताः 
ऽऽभ रणपेटिका निपतिता ।\) 


हिन्दी ब्रनुवाद--मलयकेतु--भागुरायण, कंसा पत्र है? 
भाष्‌ रायण--भद्र सिद्धार्थक, यह किस्षका लेख है ? 
सिद्धायंक--्रायं, नही जानता । 
भागुरायण--ग्ररे धृत्तं, लेख तो ले जा रहे हो ओरौर यहं नही जानते कि 
किक्षका लेख है ! ग्रौर सब रहने दो बताश्रो तो मौखिक सदेश किसको सुनाना 
? 


सिदार्थक--~ (भय का श्रभिनय करते हुए) श्राप लोगो को। 

भाग्रायण--क्या हमको ? 

विद्धा्थेक--घ्रष के द्वारा पकडा हृश्रा मं नही जानता कि क्या कह रहा हुं । 

भागुरायण--(क्रोध के साथ) श्रभौ जानोगे! भद्र भाुरक, बाहर ले 
जाकर इसे तब तक पीटो जब तक यह्‌ सब कुलु न बता दे। 

भाषुरक--श्रायं की जेसी श्राज्ञा (सिद्धाथेक के साथ बाहर चला जाता है) 
(फिर प्रवेश कर) श्रयं, जब वह्‌ पीटजा रहाथा तो उसकी कोख से यह 
नाम की मुहर से मुद्रित यह गहनो की पेटी भिर पड़ी । 
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टिप्पणी 

(१) भद्र सिद्धार्थक--भागुरायण ने पीछे पकड कर लाये गये पूरुष को 
देखकर कहा है--'किमयमागन्तुक , ग्राहोस्विदिदैव कस्यचित्‌ परिग्रह ` । -ग्रौर 
यहाँ नाम लेकर पुना है । यह्‌ नाटकीय दृष्टि से उचित तो नही कहा जा सकता, 
किन्तु पत्र मे वाचिकञ्चाप्ततमात्‌ सिद्धाथेकाच्छ्‌ )तव्यम्‌' इस उल्लेख मे भागु- 
रायण ने म्रनृमान लगाया कि उस भ्रागन्तुक का नाम सिद्धाथक है। इसी प्राधार 
पर उसने नामोच्चारण किया । एेसा कहकर हम नाटककार के प्रमाद का परि- 
माजन कर सकते हं । मिश्ै--यूज्यं । भवद्भि, भ्रादरणीय राप लोगो से) 
(२) ताड्यमानस्य--मारे जते हुए के । ताद्‌~+-शानच्‌ \! (३) कक्षतः-- 
कोख से। 


भाग्रायणः--( विलोक्य) कुमार! इथमपि राक्षस- 
मुद्राङ्कितिव । 


मलयकेतुः--श्रयं लेखस्याशुन्यार्थो भविष्यति । इमामपि 
मुद्रां परिपालयच्युद्घाटय दशय । 


भागुरायणः-- (तथा कृत्वा दशंयति ।) 

मलयकेतुः-- (विलोक्य ) श्रयं ! तदिदमाभरणं यन्मया 
स्वशरीरादवतायं राक्षसाय प्रेषितम्‌ । व्यक्तं चन्द्रगुप्तस्यायं 
लेखः । 

भागरायणः-- कमार ! एष निणोय॒त्‌ सुं संशयः! भद्र ! 
पुनरपि ताडयताम्‌ । 

पुरुषः--जं श्रज्जो श्राणवेदि । (यदायं श्राज्ञापयति । ) 
(इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य च) श्रज्जञ ! एसो क्ख ताडी- 
्रमाणो विण्णवेदि--कुमारस्स स्सथ्रं ज्जेव णिवेदेमि त्ति) 
(राय एष खलु ताड्यमानो विज्ञापयति--कमारस्य स्वयमेव 
निवेदयामीति ।) 

मलयकेतुः--प्रवेशय । 

पुरुषः--ज कुमालो ग्राणवेदि । (यत्‌ कुमार भ्राज्ञापयति ।) 
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(इति निष्क्रम्य सिद्धार्थकेन सह पुनः प्रविशति ।) =. 

सिद्धाथकः-- (पादयोनिपत्य) अभएण में कुमालो प्पसादं 
करेदु ! (ग्रभयेन मे कुमारः प्रसादं करोतु ।) 

"मलयकेतुः--भद्र ! भद्र ! ! श्रभयमेव परायत्तजनस्य, 


तच्िवेद्यतां यथाऽवस्थितम्‌ । 8 
चिद्धाथकः--णिसामेद्‌ कमलो, ग्रह्‌ क्खु (त 
इमं लेहं देइग्र, चन्दउत्तस्च्रास्ं प्पेसिदोद्धि । (नि्नयतु 
कुमारः. श्रहं खल्वमात्यराक्षसेनेमं लेखं दत्त्वा चन्रगुप्त- 
सकाशं प्रेषितोऽस्मि ।) 
मलयकेतुः--भद्र ! वाचिकमिदानीं श्रोतुमिच्छामि ¦ 


हिन्दी श्रनुवाद--भाग्रायण ( देखकर ) कुमार, इस पर भौ राक्षस कौ 
मुहर लगी हे, र 

मलयकेतु--यह इस पन्न कौ रिक्तता को पुरा करने बाला उपहार हौगा । 
मुहर को बचते हुए इसे भी खोल कर दिखाप्रो । 

भागृरायण-- (वेसा करके दिखाता है) । 8 

मलयकेवु-- (देखकर) यह तो वही श्राभरण है जो मने श्रपने शरीर पर 
से उतार करे राक्षस के लिए भेजा था) निद्चय ही यह पत्र चन्द्रगुप्त के 
लिए है। 
भागुरायण--कूमार, ्रभी यहु सदेह दूर कर लिया जता है। भद्रः इसे 
फिर मारो! 

पुरुष--जेसी भ्रायं कौ राज्ञा (बहर जाकर श्रौर फिर प्रवेश कर) श्रये, 
मारे जाने पर वह कह रहा है कि मे कुमार को खुद ही बताऊंगा । 

मलयकेतु-- (उसे श्रन्दर) ले भ्राग्रो-- 

पुरुष--जसी कुमार की श्राज्ञा ! (बाहर जाकर फिर से सिद्धा्थक के साथ 
प्रेक्ष करता है) 

सिद्धाधंक-- (पैरो पर पडकर) कुमार, मुदम श्रभयदान दे । 

मलयकेतु--भद्रे, पराधीन पुरुष के लिए श्रभयदान ही है)! इसलिए जो 
बात ह उसे बताश्रो। 

सिद्धाथक--कुमार सुने । यह लेख देकर श्रमात्य राश्चस ने मुस्ने चन्द्रगुप्त 
के पास भेजा है। 

मलयकेतु--भद्र, ्रब वहु मौखिक संदेश सुनना चाहता हं । 

51161414 (5९८77&)-ए111166, {8 {00 18 5121170८ 
{र 251245*8 868] 


३६२ मुद्राराक्षसम्‌ 


1410141८८/1- [015 110111४ € {€ {168€0{ 10 2८667020 {116 
[लल @ल) 11 100 276 30 1106 एठा 016व410& 06 562. 


(24141747 ८0९९ 50 द्रं 50145) 
101414९1, (005९7771) 115 15 {6 57716 0112106६ पालौ 


561६ {0 2८81125 09 18.112 22 11071 राश 00 1716560, {118 


[लला 15 {01 (27678012 
2110817 0147--11066, 106 000 15 16 (07107060 140४016 


{027 868. 170 22217 
47120 4471--^+5 16 १००16 अ (01112108, (@०771& ०४; वदध 


7€-<12171&) 0016 917, 07 एल एव्व 16 8245 1181 06 श्रीं 
1031 1€[] 1† 10 {€ 2111166 

1470141८९1/--1.€६ 1110 06 26101166 

471९0401 ^ ऽ 5295 {06 2111166 = (@01ग 0141, 7€-<015 11748 


91404/147"14ध} 
व व1464 (2८10777 दा ॥15 12<7)- 118 2111166 2४८ 106 


110 10 
व417व९/--000त 1020, 2 ५6लातलाह 125 21 ठ ऽ 11 


11 716 28 1{ 13 
97447014 4-ए111066 108 681 = 285 5610६ 10 (121012- 


2012 0 }([1151लाः 1२218185 {10 22५४९ 106 {115 [दला 
17 41414८€7५/-- पठ [ पएलऽ7 ८0 ल्वा {16 ग्ला 001 0685286 


टिप्पणी 
व्यक्तं चनद्रगुप्तस्यायं लेखः--स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त के लिए यह पत्र लिखा 
गया है। कारण, राजा के धारण करने योग्य जो भ्राभूषण मैने राक्षस के लिए 
भिजवाया था, वही भ्राभूषण उसने चन्द्रगुप्त के लिए भेजा है । श्रभयेन--भयस्य 
प्रभाव श्रभयम्‌ (म्रव्ययीभाव स०), तेन । यथावस्थितम्‌-टीकन-टीक सब 
समाचार । श्रवस्थितमनतिक्रम्य यथावस्थितम्‌ (ग्रव्ययी भाव स०) | 


सिद्धाथकः--कुमाल ! संदिट्टोह्ि श्रमच्चरक्खसेण, 
जहा--'एदे मभ प्पिश्रबश्रस्सा पञ्च राश्राणो तुए सह 
प्पठमसमुष्पण्णसन्धाणा । जहा--कुल्‌ दाहिबो चित्तबम्मा, 
मलश्रजणबदाहिबो सिहणादो, कस्सीरदेलणाहो पुक्वरक्चो, 
सिन्धुराश्रो सिन्धुसेणो, पारसीश्राधिबदी मेहक्लो त्ति । 
एत्थ ज्जेब पठृमभणिदा तिणि राश्राणो मलश्रकेदुणो विसश्च 
श्रहिलसन्ति, इदरे दुबे कोसं हत्थिबलं श्र त्ति । ता जहा 
चाणक्क गणिराकरिग्र महाराएण, मम प्पौदी उप्पादि्मा, 
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तहा एदाणं पि प्पदमभणिदो श्रत्थो संपादइदव्वौ' त्ति 
एत्तिश्रो बाश्रासन्देसो त्ति ! (कुमार { सन्दिष्टोऽस्म्यमात्य- 
राक्षसेन, यथा--'एते सस प्रि : पञ्च राजानस्त्वया 
सह प्रथमसमुत्पन्सन्धानाः! यथा--कुलूताधिपश्चित्रवमः, 
मलयजनपदाधिपः सिंहनादः, काश्मीरदेशाधिपः पष्करा्चः, 
सिन्धुराजः सिन्धुसेनः, ०.५. 
प्रथसभगणितास्त्रयो राजानः मलयकेतो भलर्षन्तः 
इतरो दमौ कोषं हस्तिबिलञ्चेति । तद्यथा चएणक्यं निराङ्त्य 
महाराजेन मम प्रीतिरत्पादिता, तथेतेषासपि प्रथमभणितोऽथंः- 
संपादयितव्यः' इत्येतावान्‌ वाक्सन्देश इति ।) 
फतुः-- (स्वगतम्‌) कथं चित्रवमदियोऽपि माम- 

। मदन न्ते, श्रत एवैतेषां राक्षसे निरतिशया प्रीतिः 
(प्रकाशम्‌) विजये ! श्रमात्यराक्षसं द्रष्टुमिच्छामि । 

प्रतीहारी--जं कुमालो श्राणवेदि । (यत्‌ कुमार आल्ञा- 
पयति ।) (इति निष्कान्ता ।) 

(ततः प्रविशत्याखनस्थः स्वभवनगतः पुरुषेणानुगम्यमानः 
सचिन्तो राक्षसः) 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) सम्पुणेमस्मद्‌बलं चन्द्रगुप्तबलेरिति 
यत सत्यं न मे मनसः शुद्धिरस्ति । कुतः ?7- 


हिन्दी श्रनुवाद--सिद्धाथंक--कुमार, श्रमात्य राक्षस ने संदेशा भेजा है । 
ये मेरे प्रियमित्र पाच राजा तुम्हारे साथ पहले हौ संधि कर चुके हं । जैसे (उनके 
नाम ये) हं--कूलूत देश का राजा चित्रवर्मा, मलय जनपद का राजा प्सिहनाद, 
कादमीर देव का राजा पुष्कराक्ष, सिन्धु देशा का राजा सिधुसेन, फारस देश का 
राजा मेघान्न । इनमे पहले कहे हए तीन राजा मलयकेतु का राज्य चाहते हं 
भ्रौर दसरे दो खजाना ग्रौर हाथी चाहते हं ¦ तो जैसे चाणक्य को निकान कर 
महाराज ने मुह्ष प्रसन्न किया उमौ रकार इन लेगो का उपर्युक्त मनोरथ धुरा 
कर देना चाहिए । बस, इतना हौ मौखिक सदेडा है । 

मलयकेतु-- (मन मे) तो चित्रवर्मा श्रादि भी मुह्लसे द्वेष करते है! इसी 
लिए राक्षस से इनका इतना प्रेम है । (प्रकट), विजये, श्रमात्य राक्षस को 
देखना चाहता हं । 
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प्रतीहारी--जैसी कुमार की श्राज्ञा (बाहर चलो जाती है) । 
(तदनन्तर श्रपने भवन मे श्रासनं पर विराजमान चतामणग्न राक्षस एकं पुरुष 


के साथ प्रवेश करता हे) # ॥ 
राक्षस--(मन मे) हमारी सम्पुणं सेना _ चन्द्रगुप्त की सेनाप्रो “से भर 


चुकी है, यह सत्य बात है ! इसलिए मेरे भन मं शान्ति नही है । क्योकि; 
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टिप्पणी 


(१) प्रथमसमुत्पच्चसधानाः-- जो पहले से ही सधि कर चुके ह । (२) भ्रिय- 
वयस्याः--ग्रियमित्र । वयसा तुल्या इति वयस्या वयस्‌¬+-यत्‌ । प्रिया वयस्याः 
प्रियवयस्या (कर्मधारय स०) । (३) मामभिद्रह्यन्ति--मुरसे द्रोह करते है} 
यहां पर कृषधट्रहोरपसुष्ट्यो कर्म" से श्रभिपूवेक द्वह धातु के कम मे द्वितीया 
हुई है । नही तो उपसगे रहने पर चतुर्थी होती । ध्यान रहे किं यहु सिद्धा्थैक 
चाणक्य का गुप्तचर है रौर इसीलिए एेसी मिथ्या बाति कह रहा है, ताकि राक्षस 
का भ्रौर मनयकेतु का विरोधतोहो ही जाय साथ ही साथ मलयकेतु के साथी पाच 
राजाप्रो कै भी उपर उसका सदेह हौ जाय, जिससे वह॒ उनका विनादा कर दे 
ग्रौर गक्तिहीन हौ जाय । 


पञ्चमोऽद्ु- 


साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं बिभ्रत्‌ सपक्षे स्थात 
व्यावृत्तञ््च विपक्षतो भवति यत्‌ तत्‌ साधनं सिद्धय । 

यत्‌ साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभयोः पक्षे विरुढञ्च यत्‌ 
तस्थाङ्खीकरणेन वादिन इव स्यात्‌ स्वामिनो निग्रहः ।\१०।। 


शरन्वय--यत्‌ साधन निर्चितम्‌ सपक्षे स्थिति बिभ्रत्‌ श्न्वयेन घटितं 
विपभनो व्यावृत्त च नत्‌ सिद्धये भवति । यत्‌ स्वयमेव साध्यम्‌ उमयौ तुल्यम्‌, 
यच्च पश्ने विरुद्ध तस्य ्रद्धीकरणेन वादिन इव स्वामिन निग्रह स्यात्‌ || १०॥। 


हिन्दौ श्ननुवाद--सग्राम मे वही सेना जीत सकती है जो ठीक शास्त्राथं मं 
वादी के हेतु (तकं के समान) हो । सर्वथा श्रपने पक्ष का पुणे तौर से तयार 
प्रत्येक श्रवस्था मे समन्वित ग्रौर श्रनुकूल, श्रयने समान पक्ष में मी श्रवस्थित ग्रौर 
साथ ही साथ विपक्च से सर्वथा प्रतिक्ल । एसी सेना से तो हमारे जसे विजया- 
काक्षी कौ पराजय ही ्रवश्यंभावी है जो कि किसी वादौ के ठीक उस तकं जेसी 
हो जिसे बार-बार संभालना पडे जिसे श्रपने ्रौर पराये दोनो पक्षो मे लाग्‌ 
होता देखा जाय श्रौर वस्तुतः श्रपने पक्ष से ही स्वधा विरुद्ध पड़ा करे । 

विशेष--यह श्लोक द्वेथथेक है--भाव यह है कि जो दहेतु साध्य है तथा 
सपक्च ग्रौर विपक्ष में समान है श्रौर जो हेतु पक्ष मे विपरीत है उस हेवु को स्वीकार 
करने मे स्वामी की तरह वादी कौ पराजय होती है। जो सेना श्रपने पक्ष से 
विपरीत है रौर श्रपने पञ्च तथा शत्रु पक्ष से बराबर प्रेम रखती है उस सेना से 
हार अ्रवह्य होगी । 
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सस्छृत ॒व्यास्या--यदिद साधन संन्यादिसाध्ये गत्नुविजयक्रत्ये निरिचत 
निर्णीत परसन्यनिवारणयक्तिनिर्धारिविभव वेति यदिद साधनमन्वयेन घटित 
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सभृतमौलवल यदिद साधन सपक्षे स्थिति विभ्रत्‌ श्रेणीवलाटवी बलमित्रवलादि- 
रूपवलसम्‌दानाऽविरोधि यदिदञ्च साधन विपक्षतो व्यावृतञ्च भवति तदव 
साधन सिद्धये श्रभियानकमंण निविघ्ननिष्पत्तये विजयाय च भवति सर्जा | 
किन्तु यत्‌ खलु साधनम्‌ चतुरद्मपि स्वयमेव साध्य वरीकार्यम्‌ यद्धि वस्तुन 
उभयो सपक्षविपक्षयो तुल्यम्‌ समानम्‌ यच्च पक्षे विरुद्धम्‌ विपरीतम्‌ साध्यवर्मा 
सत्त्वेऽपि स्वय सदित्यथं तस्य तथाविधस्य साधनस्य बलममुदानस्य श्रद्धीक्रणेन 
स्वीकरणेन स्वामिन राजविजिगीषोर्वादिन इव वादविजिगीषोरिव निग्रह 
पराभव श्रव्यमेव स्यात्‌ । तात्पर्यं तु यथा करिचित्‌ वादी कञ्चन प्रतिज्ञानसर्भम्‌ 
साधयितुकाम पक्षव्यापकत्वधमंयुक्त हेतुम्‌ उपाददान सिद्धप्रतिज्ञ भवति तथैव 
शिविजिगीषूरपि परोपजापादिविरदहित वल प्रयञ्जान निद्चितविजयो भवनि । 
किन्तु विपरीतदगाया तस्य पराजयो भवति । 


टिप्पणीं 


(१) साधनम्‌--साधन, जिससे कोई पश्च सिद्ध किया जाय, स्वामी के 
"पक्ष मे सेना प्रथं है । साध्यते अ्रनेन इति साधनम्‌ साध्‌+ल्युट्‌ । (२) सध्ये-- 
साध्य मे। साध्‌+-यत्‌ कर्मणि । साध्य उसे कहते हँ जो बात सिद्ध करना दहे, 
-यह्‌ न्याय शास्र का पारिभाषिक शब्द है। जसे कि “पवेतोऽयम्‌ वल्भिमान्‌ 
धूमात्‌“ रथात्‌ इस पव॑त मे श्रागहै घूम होने के कारण यहाँ पर यह्‌ साध्य है कि 
वह्भिमान्‌ है, स्वामी पक्ष मे इसका अ्रथे है कार्यं मे” । (३) सपक्षे--पलेण 
सह्‌ वतमान इति सपक्ष । निदिचतसाध्यवान्‌ 'सपक्ष' जिसमे साध्य का विषय 
हौ, एक ही पक्ष का, समान पक्ष का। (४) श्रन्वयेन घटितम्‌--तत्सत्तव 
-तत्सततवम्‌ । उस हेतु के रहने पर उस (साध्य) की सत्ता निदिचत है, हेतु रौर 
साध्य का साहचयं, पक्षान्तर मे लब्ध (प्राप्त वस्तु) । अनु¬+इ-[ग्रच्‌ भावे 
प्रन्वय । पक्षान्तरे--्रन्‌+-इ+-्रच्‌ म्रधिकरणे=ग्रन्वय ¬+-वग । (५) सिद्धये-- 
सिदधिकै लिए ( भ्राग कौ ्रनुमिति ) पक्षान्तर मे--विजयादि की प्राप्ति। 
(६) विपक्षतः--विपक्ष से, भिन्न वस्तु (जलाराय भ्रादि से) स्वामि पक्षमे 
शत्रु से । (७) ग्यावृत्तम्‌ू--हटा हु्रा । (८) तुल्यमुभयोः--वह हेतु जो पक्ष 
रौर विपक्षदोनोमेलाग्‌ हौ! जो दोनो पश्चमे लग्‌ होता दहै उस हेतु से कोई 
"परिणाम ((०प्लप्ञाता) नही निकनता; पक्षान्तर मे व्ह सेना जो दोनो 
{रतनु ग्रौर श्रपनी) योर मिली हो । राक्षस के कहने का तात्पयं है कि जैसे कोई 
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वादी किमी पश्च को सिद्ध करना चाहता हो ग्रौर रेस हेतुग्रो (62801118 
या <दण्०18) का प्रयोग करता है जो उसके पक्ष प्रौर विपक्ष ठोनो मे समान 
लाग्‌ है तो वह्‌ किसी परिणाम पर नही पहुंच पाता उसी प्रकार जो सेना दोनो 
रोर मिर्लर है उससे विजय पाना भ्रसम्भव है । हमारी सेना मे विपन्न (चन्द्रगुप्त) 
के लोग भी वर्तमान है, मरत विजय ग्रसभव है । इसमे र्लेष भ्रौर उपमा ग्रलकार 
है नथा गार्दूलविक्रीडिन छन्द है! 


ग्रथवा तैस्तेविन्ञातापरागहतुभिः प्राक्परिगहीतोपजापंरा- 
युणेमिति न विकल्पयितुमहमि । (प्रकाशम्‌) भ्रियंवदक ! 
उच्यन्तामस्मद्चनात्‌ कुसारानुयायिनो राजानः--सम्प्रति 
दिने दिने प्रत्यासीदति कुसुमपुरम्‌ । श्रतः परिकल्पित- 
विभागेभवद्धिः प्रयाणे प्रस्थातव्यम्‌ । कथमिति ? 
प्रस्थातव्यं पुरस्तात्‌ खसमगधगणेममिनुव्यह्य सेन्ये- 
गन्धिारेमध्ययाने सयवनयतिभिः संविधेयः प्रयत्नः । 
पश्चाद्‌ गच्छन्तु वीराः शकनरपतयः संवृताश्चेदिहूणेः 
कोलूतायश्च शिष्टः पथि परिवृणुयाद्राजलोकः कुमारम्‌ ।\११।१ 


ग्रन्वय--परस्तात्‌ व्यूह्य मामनु खसमगधगणै सैन्यै प्रस्थातव्यम्‌ ¦ मध्य- 
याने सयवनपत्तिमि गान्धारं प्रयत्न सविधेय । पञ्चात्‌ चेदिहूणै सवृता 
कीरा शकनरपतय गच्छन्तु । रिष्ट च कौलूताद्य राजलोक पथि कुमारम्‌ 
परिवृणुयात्‌ ।।११।। 


हिन्दयै अनुवाद--श्रथवा हमे यह्‌ सन्देह नही करना चाहिए; क्योकि हो 
सकता है कि हमारी सेना के सनिक एसे निकले जो हमारी भेदनीति से हमारे 
ही बने रहं जसा फि शत्रु-पक्ष से उनके विच्छेद के कारणों से स्पष्ट है । 
(भकट ) प्रियवदक, हमारी श्रोर से कुमार के अ्रनुयायी राजाग्रो से कहो कि इस 
सस्य धीरे-धीरे पाटलिपुत्र करीन श्राता जा रहा हे श्रौर विभागो कौ रचना करके 
श्याण भ चलना चाहिए ! क्योकि--सामने (श्रागे-ग्ागे) व्यूह बनाकर मेरे 
पीये खस श्रौर मगध की सेना चले! मध्यभाग मे यवन `संनिको के साथ 
भाघार प्निको को_ चलना चाहिए । इसके पचे चेदि श्नौर हरणो के साथ वौर 
शक राजा लोग चले ग्रौर जाको कोौलूत श्रादि राजाम्रो का समूह्‌ मं मे कुमार 
को घेर कर चले । 
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सस्कृतं व्याख्या--पुरस्तात्‌ श्रगरेव्धूह्य व्यूह रचयित्वा माम्‌ अनु मम पृष्ठत 
खसमगधगणै खसार्व मगधार्च तेषा गणा खसमगधगणा ते येषा मैन्याना 
तै सैन्यै वलै प्रस्थातव्यम्‌ पुरोयान करणीयमित्यथं मध्ययाने सैन्यमध्यगमनें 
सयवनपतिभि यवनसेनानायकं सम गान्धारे गान्धारदेगवासिभि सैन्यै प्रयत्न 
सविधेय व्यामिश्वव्यूह्‌ विधाय योदधन्यमित्यथ पर्चात्‌ भ्रनन्तरम्‌ चैदिहूणा 
सवुता मसम्मिलिता वीरा पराक्रमशालिन शकनरपतय शकदेशीयराजान 
गच्छन्तु जिष्ट च प्रवरिष्ट च कौलूताद्य कुलूतराजप्रमुखं राजलोकं नृपवरं 
पथि मार्गे कुमार मलयकेतुम्‌ परिवृणुयात्‌ चित्रवमराजप्रभृतिराजवगे परित 
रक्षणार्थम्‌ सब्यूह्य यायादित्य्थं । 

रिप्पणी 

(१) विज्ञातापरागहेतुभि- जिनके विराग के कारण को जान लिया 
गया है (उनसे) । विज्ञाता अनुमिता अ्रपरागहेतव विरागकारणानि येषाते 
तथोक्ता तं । यहं राक्षस के कहने का तात्पयं यह्‌ है कि इन भद्रभट भ्रादि की 
चन्द्रगुप्त के प्रति विरक्ति वास्तविकं थी । इस बात को जांच-पडताल कर ली 
गई थी । श्रत इनके श्रलग होने की श्राया पहलेसे ही थी। (२) प्राकपरि- 
गृहीतोपजापे - पहले से जिन लोगो ने भेद को समञ्च लिया है। प्राक्‌ एवम्‌ 
परिगृहीत ज्ञात उपजाप भेद य ते तथोक्ता तँ । भाव यह है कि इन लोगो 
को चन्द्रगुप्त से विरक्त जानकर हमने इनके सामने भ्रपने पक्ष मे ्राने का प्रस्ताव 
रखा ग्रौर उन्होने स्वीकार कर लिया तथा चले भी राये । ग्रत इनके उपर यह्‌ 
सोचकर सन्देह नही करना चाहिए कि ये चन्द्रगुप्त के व्यक्ति है । (३) प्रत्या 
-सोदति-समीप घ्राता जा रहा है) (४) परिकल्पितविभागेः--विभागो की 
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रचना करके । परिकल्पित श्रारचित विभाग सैन्यविभाग यै ते तथोक्ता तैः। 
(५) ब्यह्य--ज्यूह्‌ बनाकर । व्यूह्‌ +-णिच्‌ ल्यप्‌ । 


प्रियंवदकः--जं श्रमच्चो श्राणबेदि । (यदमात्य श्राज्ञा- 

पथति ।) (इति निष्कान्तः 1} 
प्रतीहारी-- (प्रविश्य) जेदु जेदु श्रमच्चो । श्रसच्च | 

इच्छदि तुमं कुमालो प्पेक्छिदुं ! (जयतु जयत्वमात्यः । 
अमात्य ! इच्छति त्वां कुमारः प्रेक्षितुम्‌ ।} 

राक्षसः--भद्रे ! मृहृत्तं तिष्ठ । कः कोऽत्र भोः? 

पुरुषः-- (प्रविश्य) अआ्राणबेदु श्रमच्चो । (श्राज्ञापयत्व- 
मात्यः ।। 

राक्षसः--भद्र ! उच्यतां शकटदासः, यथा परिधापिता 
वथमाभरणं कुमारेण, तन्न युक्तमिदानीमस्माभिरनलंङृवैः 
कुभारदशंनमनुभवितुम्‌, श्रतो यदलङ्करणत्रयं कीतं तन्मध्या- 
देकं दीयतामिति ¦ 

पुरुषः--जं अ्रमच्चो श्राणबेदि \! (यदमात्य श्राज्ा- 
यथति ।) (इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य च) श्रमच्च ! इदं 
तं श्रलङ्करणं । (श्रमात्य ! इदं तदलङ्करणम्‌ ।) 

राक्षसः-- (नाट्येनावलोक्यात्मानमलंकृत्योत्थाय च) 
भद्रे ! राजकूलगामिनं सागेमारेशय । 

प्रतीहारी--एढु एड श्रमच्चो । (एतु एत्वमात्यः । )} 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) श्रधिकारपदं नाम निर्दोषस्यापि 
पुरुषस्य महदाशङ्खास्थानम्‌ । कृतः-- 

हिन्दी श्रनुवाद--प्रियंवदक--जंसी श्रमात्य की राज्ञा (निकल जाता है) 

प्रतीहारी--(्रवेशकर) श्रमात्य की जय हो} अ्रापको कुमार देखना 
चाहते ह्‌ । 

राक्षस--भेद्र, क्षणभर रको । श्ररे, यहां कौन है ? 


पुरुष-- (प्रवेशकर) श्रमात्य भ्राज्ञा दे, 
राक्षस--मेद्र, शकटदास से कहो कि कुमार ने जो श्राभूषण हमे पहना दिया 
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है सो इस समय बिना भ्राभूषण पहने हमे कुमार का दशन करना उचित नहं । 
दुसलिएं जो तीन ्रलकार खरीदे गए हं उनसे सेषएकदे दो) 

पुरुष--जो श्रमात्य कौ श्राज्ञा । (बाहर जाकर ग्रौर फिर प्रवेकर) श्रमात्य, 
यहु वह्‌ श्राभूषण है । ॥ . 

राक्षस-- (देखने का श्रभिनय करके, श्रयने को ब्रलङृत कर श्रौर उठकर) 
भद्रे, राजा के पास जानं का मागं बताग्रो। 

प्रतीहारी--श्रमात्य, श्राइयं । 

राक्षस-- (मन मे) श्रधिकार का स्थान निर्दोष पुरुष के वास्ते भी महान्‌ 
न्रा का स्थान होता है। क्योकि-- 
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टिप्पणी 
(१) परिधापिता-पह्नाये गये । परि+धा+णिच्‌, पुक्‌+क्त । (२) थद- 

लद्ुरणत्रयं कीतम्‌--जो तीन श्रामूषण खरीदे गये ह । इन ्राभूषणो की चर्चा 
पीष्धेभ्राचृकोदह। अ्रागे के कंथानक को विकसित करने कै लिए इनका प्रसग 
यहां उपस्थित किया गया ह । 

भयं तावत्‌ सेन्यादभिनिविशते सेदकजनं 

ततः प्रत्यासनच्नाद्‌ भवति हुद्येष्वेव निहितम्‌ । 

ततोऽध्यारूढानां पदमसुजनद्रेषजननं 

मतिः सोच्छायाणां पतनमनुकूलं कलयति ।१२।। 
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ग्रन्वय--सेवकजन तावत्‌ भय सेव्यात्‌ श्रभिनिविशते । तत. प्रत्यासन्नात्‌ 
हृदयेषु निहितमेव भवति 1! तत भ्र्यारूढाना पदम्‌ श्रसुजनद्रेषजननम्‌ । 
सोच्छायाणा मति श्रनुकूल पतन कलयति ।।१२॥ 

हिन्दी प्नुवाद--सबसे प्रथम तो सेवक के हदय मे स्वामी का भय स्थान 
पाजाताहै श्रौर बाद में (राजा के) निकटवतीं लोगो के भ हूद्य मं वह्‌ 
बना ही रहता है ! तदनन्तर उच्च पद प्राप्त (श्रधिकारियों) का पद दृष्टो के 
लिए देष उत्पञ्च करता है! इसलिए चे पदाधिकारी जो पतन्‌ को बात सोचते 
रहते है वह ठीक ही है (भर्थात्‌ ऊँचे पदाधिकारी इसी चिन्ता मे पड़ रहते हं कि 
श्र गये, तब गये) । 
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संस्कृत व्याख्या--तावत्‌ सवंप्रथम सेव्यात्‌ स्वामिन भय सेवकजनम्‌ 
प्रभिनिविरते समन्तात्‌ हदयम्‌ श्रभिव्याप्य स्थिति करोति तत तदनन्तरम्‌ 
प्रत्यासन्नात्‌ स्वामिसहोत्थायिन जनात्तदेव भय हृदयेषु एव निहित भवति 
निरन्तरम्‌ श्रधिष्ठितहूदयमेव विभाव्यत इति । तत॒ तस्मादेव कारणात्‌ भ्रध्या- 
खूढानाम्‌ पदम्‌ महाधिकारवता पदम्‌ श्रसुजनद्वेषजननम्‌ यो वाऽधिकारस्य 
दुजनासूयित दुष्टजनक्रोधोहीपक एव भवतीति रेष । सोच्छायाणा मतिः 
म्रत्युचताना पुरुषाणा मति बुद्धि भ्रनुकूलम्‌ उचितम्‌ पतनम्‌ भ्रधिकाराच्चयवन- 
मेव कलयति श्रवगच्छति विचिकित्सते इत्यभिप्राय । 

रिष्पणी 

(१) सेव्यात्‌-स्वामी से । (२) ब्रभिनिविरते--ग्रधिकारी के हृदय मे 
प्रपने स्वामीकी ग्रोर से कई तरफ से भय प्रवेश करता है) नेविदा' प्र्थाति नि 
उपसगं पूवक विद्‌ धातु मे भ्रात्मनेपद होता है। (३) रासत्‌ स्वामी के 
के पास सदा उठने-बैटने वालो से। (४) ग्रध्यारूढानाम्‌--उच्च पद प्राप्त 
वालो का। (५) ग्रचुजनद्रेषजननम्‌- दृष्टो के मन मेद्ेष पैदा करने वाला) 
इसमे काव्यलिब्घ श्रौर भ्र्थान्तरन्यास अ्रलकार ह श्रौर शिखरिणी छन्द है । 


प्रतीहारौ-- (परिक्रम्य) ्रमच्च ! ्रभ्रं कुमालो चिट्ठदि, 
मु° रा०--२६ 
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ता उपसप्पदृणं श्रमच्चो । (श्रमात्य ! श्रयं कुमारस्तिष्ठति, 
तदुपसपेत्वेनममात्यः । ) 
राक्षसः-- (नाटयेनावलोक्य ) श्रये ! श्रयं कुमारस्तिष्ठति । 
य एषः-- 
पादाग्रे दृशमवधाय निश्चलन्तीं 
शृन्यत्वादपरिगृहीततदिशेषाम्‌ । 
वक्त्रेनदु वहति करेण दुरवेहाणां 
कार्याणां कृतमिव गौरवेण नसम्‌ ।\ १३।। 
ग्रन्वय--शुन्यत्वात्‌ श्रपरिगृहीततद्टिशेषाम्‌ निश्वलन्ती दद पादाग्रे अ्रवधाय 
दु्वेहाणा कार्याणा गौरवेण इव नग्न कृत वक्त्रेन्दु करेण वहति ।।१३।। 
हिन्दी अनुवाद--प्रतीहारी--( घूमकर ) श्रमात्य, यह्‌ कुमार बेठे हे । 
श्रतः श्रमात्य इनके पास जोय । 
राक्षस--(श्रभिनय के साथ देखकर) श्रे ; यह्‌ कुमार है। जो ये श्रपने 
यरो के श्रागे श्रपनौ निद्चल किवा मन के सुनेपन से सभी दृष्टिगोचर वस्तुभ्रों से 
विमुख भ्राखें गडाये महान्‌ कार्यो कौ गुरुता से मानो सके हुए मुखचन्द्र को हाथ 
से धारण कर रहेहं। 
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सस्छृत व्याश्या--रन्यत्वात्‌ मनोन्यापारहीनत्वात्‌ अ्रपरिगृहीततद्िरोषाम्‌ न 
परिगृहीता न प्रवृद्धा तस्य पादाग्रस्य विषा तत्तद्धागा यया तादृङी निश्चलन्ती 
स्थिरा दृश दृष्टिम्‌ पादाग्रे चरणाङ्गृलीषु दौमनस्यात्‌ ्रवधाय सस्थाप्य दुरवहाणा 
वोदुमशक्यानाम्‌ महाभाराणाम्‌ कार्याणाम्‌ गौरवैण गुरुत्वेन इव न म्रम्‌ भ्राननम्‌ 
कृतम्‌ विहितम्‌ वक्तरेनदुम्‌ मुखचन्द्रम्‌ करेण हस्तेन वहति । 

टिप्पणी 

(१) शृन्यत्वात्‌--ग्मन्यमनस्क होने के कारण । जब चित्त कही अन्यत्र 

रहता है तो सामने कौ चीजे नही दिखाई पडती 1 (२) निश्चलन्तीम्‌ दृश्म्‌-- 
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निद्चल दृष्टि । (३) श्रपरिगहीततद्विशेषाम्‌--उस (पैर के) भ्रग्रभाग के विदोषो 
को (ग्रंगूठा, आदि) को न जानने वाली । (४) वकत्रेनदुम्‌--वक्तम्‌ मुखम्‌ 
इन्दुरिव श्रथवा वक्वरमिव इन्दु इति वक्त्रेन (उपमित स०) । मुखल्पी 
चन्द्रमा को । इस इलोक मे चिन्ताग्रस्त मलयकेतु का वणेन है । यहाँ रूपक एवम्‌ 
उत्पेक्षा ्रलकार तथा प्रहषिणी छन्द है । छन्द का लक्षण--त्याशाभिममनजरगाः 
प्रहषिणीयम्‌' । 

(उपसृत्य) विजयतां विजयतां कुमारः । 

मलयकेतुः--्रायं ! श्रभिवादये । इदमासनमास्यताम्‌ । 

(राक्षसः--उपविशति) 

मलयकेतुः--ग्रमात्य ! चिरदशनेनायंस्य वयमुद्धिग्नाः । 

राक्षसः--कृमार ! प्रयाणे प्रतिविधानसनुतिष्ठता मया 
कूमारादयमुपालम्भोऽधिगतः । 

मलयकेतुः--ग्रमात्य ! प्रयाणे कथं प्रतिविहितमिति श्रोतु- 
मिच्छामि । 

राक्षसः--कुमार ! एवमादिष्टाः कुमारस्यानुयायिनो 
राजानः, 

(प्रस्थातव्यमित्यादिश्लोकं पुनः पठति ।) 

मलयकेतुः-- (स्वगतम्‌ ) विज्ञायते, कथं य एव मद्िनाशेन 
चन्द्रगुप्तमाराधयितुमुद्यताः त एव मां परिवृण्वन्ति (प्रकाशम्‌) 
प्राये ¦ भ्रस्ति कश्चित्‌ यः कुसुमपुरं प्रति गच्छति तत 
अ्रागच्छति वा ? 

राक्षसः--कुमार ! श्रवसितमिदानीं गतागतप्रयोजनम्‌ । 
ननु पञ्चषेरहोभि्वेयमेव तत्र गन्तास्मः । 
; मलयकेतुः-- (स्वगतम्‌) विज्ञायते । (प्रकाशम्‌) येवं, 
तत्‌ किमयमार्यण सलेखः पुरुषः कुसुमयुरं प्रस्थापितः ? 

हिन्दी श्रनुवाद-- (पास जाकर) कुमार कौ विजय हो । 


मलयकेतु--भ्रायं, प्रणाम करता हूं । यह्‌ श्रासन है! बैष्यि । 
(राक्षस--बेव्ता है ।) 


दे मुद्राराक्षसम्‌ 


मलयकेतु--श्रमात्य बहुत दिन के बाद श्रायं का दरोेन होने से हम 
व्याकुल हं । 

राक्षस--कूमार, चढ़ाई की तैयारी करते हुए, मुञ्चे कुमार से यहु उलाहना 
मिला हे। 

न न प्रयाण के लिए कंसी तयारी कौ हैः यह मे जानना 
चाहता ह्‌ । 

राक्षस--कुमार, कुमार के श्रनुयायी राजाग्रो को इस प्रकार श्रादेन्ञ दे दिया 
गया है । (प्रस्थातन्यस्‌ अदि इलोक को पुनः पठता है) 

मलयकेतु--(मन में) समन्ता हूं जो मेरा विनाहं करके चन्द्रगुप्त कौ 
सेवा करना चाहते ह वे ही मुस्धे घेर कर चलेगे । (प्रकट ) राय॑, क्या कोई एसा 
है जो कुसुमपुरसेश्रारहाहौया वहां जाताहो ? 

राक्षस--कुमार, श्रव जाने-अ्राने का प्रयोजन समप्त हो गया है\ पोच 
या द्धः दिनि में हमी लोग वहां पहुंच जोयगे 

मलयकेतु--(मन मे) समञ्च गया । (प्रकट) यदि एसी बातदहैतो पत्र 
देकर (इस) पुरुष को पाटलिपुत्र क्यो भेजा है ? 
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टिप्पणी 


(१) प्रतिविधानम्‌--व्यवस्था, तैयारी । यहो मलयकेतु के द्वारा किये 
गये भ्ररन के गूढ श्राराय को न समञ्षते हुए राक्षस उत्तर दे रहा है। वस्तुतः 
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राक्षन निष्कपट एव सन्देह-रहित है । वह मलयकेतु के प्रदनो का उत्तर सीघे-सादे 
भावसे दे रहा है । किन्तु उधर मलयकेतु के मन मे कुछ दूसरी ही बात राक्षस के 
प्रति घर कर च॒की है । वह राक्षस के प्रत्येक बात को ्रपनी गलत व्याख्या के 
साथ ले रहा है। (२) श्रवसितम्‌-समाप्त । (३) पञ्चषः--पच या छ । 
पञ्च षट्‌ वा परिमाणम्‌ येषा तानि पञ्चषानि तै । (४) विज्ञायते--मलयकेतु 
के कह्ने का भाव यह्‌ है कि तुम्हारी पोल मालूम हो गई । वहु यह्‌ समञ्न रहा 
है कि राध्तसर्पोचया चं दिन मे सुज्ञ कंदी बनाकर स्वय चन्द्रगुप्त का मरी बनकर 
कुसुमपुर जायगा । 

राक्षसः--(विलोकष्य) श्रये सिद्धाथेकः, मद्र, किमिदम्‌ ? 

सिद्धा्थंकः-- (सवाष्प लज्जां नाटयन्‌ ।) प्पसीदद्‌ प्पसीददु 
अमच्चो अमच्च! श्रतिताङीश्रन्तेण मए ण पारिदं श्रमच्चस्स 
रहस्सं धारिदु । (प्रसीदतु प्रसीदत्वमात्यः । श्रमात्य ¦ ग्रति- 
ताडयमानेन मया न पारितममात्यस्य रहस्यं धारयितुम्‌ ।) 

राक्षसः--मेद्र ! कीदशं तत्‌ रहस्यम्‌ ? न खल्ववगच्छामि । 


सिद्धाथकः--ननु बिण्णबेमि, ताडीग्रन्तेण मए-- । (नन्‌ 
विज्ञापयामि, ताडयमानेन मया--') (इत्यधेक्ति सभय- 
मधोमुखस्तिष्ठति) । 


मलयकेतुः--मागुरायण ¦ स्वामिनः पुरस्ताद्‌ भीतो 
लज्जितश्च नष कथयिष्यति, ग्रतः स्वयमेवार्थाय कथय । 
भागुरायणः --यदाज्ञापयति कुमारः । श्रमात्य ! एष 
कथयति, यथा--'्रहममात्यराक्षसेन लेखं दत्त्वा वाचिकञ्च 
सन्दिश्य चन््रगुप्तसकाशं प्रेषितः" इति । 
रालसः--भद्र, सिद्धाथक ! श्रपि सत्यम्‌ ? 
सिद्धाथेकः--( लज्जां नाटयन्‌) ``: एव्वं ग्रति- 
ताड़ीश्रन्तेण मए णिबेदिदं । ( ` एवमतिताडयमानेन 
मया निवेदितम्‌ ।) । 
राक्षसः--कुमार ¦ ्रनृतमेतत्‌ ताड्यमानः कि न ब्रयात्‌ ? 
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मलयकेतुः--भागुरायण ! दशेय,लेखं, वाचिकञ्चायमस्मे 
स्वभृत्यः कथयिष्यति । 


हिन्दी ्रनुवाद--राक्षस-- (देखकर) श्रे सिद्धाथंक, भद्र ! यह्‌ क्या ? 

सिद्धाथक--(्रोसु के साथ लज्जा का श्रभिनय करता है) श्रमात्य, प्रसन्न 
हो, प्रसन्न हो । भ्रमत्य, जब मे बहुत पीटा गया तो श्रमात्य के रहस्य को नं 
चवा सका। 

राक्षस--भद्र, वह कंसा रहस्य है, समन्न मं नही श्रा रहा है । 

सिद्धाथंक--कह तो रहा हं कि पीटा जाता हृभ्रा मे (एसा भ्राधा कहकर 
भयपूर्वक मह्‌ नीचं करके खडा हो जाता है) । 

मलयकेतु--भागुरायण, स्वामी के श्रागं लज्जित श्रौर भयभीत यह नहीं 
कटेगा । श्रतः स्वयम्‌ श्रायं को बता दो, 

भागुरायण--कुमार कौ जेसी आज्ञा । मात्य, यह कह्‌ रहा है कि श्रमात्य 
राक्षस ने लेख देकर ओ्रौर जवानी संदेश देकर चन्द्रगुप्त के पास भेजा है । 

राक्षस--सिद्धा्थक, क्या यह सत्य है? 

। (लज्जा का भ्रभिनय करके) बहत मारे जाने पर मेने एसा 
कहा हे । 

राक्षस--कुमार, यह भ्रसत्य है । पीटा जाता हृश्रा व्यक्ति क्या नहीं 
कहु देगा ? 

मलयकेतु--भाग्‌ रायण, बहु लेख दिखा दो, मौखिक सदेश तो इनका यह 
भृत्य कंटेगा । 
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टिष्पणी 
(१) न पारित रहस्य धारयितुम्‌--दस कथन से सिद्धा्थंक ने सत्यता को 
स्वीकार कर लिया है। (२) श्रतिताडयमानेन ` --इसका भावे यहु 


है कि मार पडने परं प्राण वचाने के खयाल से मैने जो कुद कहा है वह सत्य 
नही है । 

भागरायणः--श्रमात्य, श्रयं लेखः । 

राक्षसः-- (वाचयित्वा) कुमार, शोः प्रयोग एषः । 

मलयकेतुः-लेखस्याशून्याथंमार्येणेदमाभरणमनुप्रेषितमिति 
तत कथं शत्रोः प्रयोग एष स्यात्‌ ? (इत्याभरणं दशयति ।) 

राक्षसः--(श्राभरणं निर्वण्ये) कुमार ! नेतन्मयानु- 
प्रेषितम्‌, एतद्धि कुमारेण महयं दत्तं; सया च परितोषस्थाने 
सिद्धा्थंकाय दत्तम्‌ । 

भागुरायणः--भो श्रमात्य ! ईदशस्याभरणविशेषस्य, 
विशेषतः कुमारेण स्वगात्रादवतायं दत्तस्येयं परित्यागभूमिः ? 

मलयकेतुः-वाचिकमप्याप्ततमात्सिद्धाथकाच्छ्‌ तव्यमिति 
लिखितमार्येण । 

राक्षसः--कुतो वाचिकम्‌ ? कस्य वा लेखः ? श्रयमेवा- 
स्मदीयो न भवति । 

मलयकेतुः--इयं ताहि कस्य मुद्रा ? 

राक्षसः-कुमार ! कपटमुद्रामप्युत्पादयितु शक्नुवन्ति धूर्ताः! 

भागुरायणः--कुमार ! सम्यगमात्यो विज्ञापयति । 
सिद्धाथंक ! कनायं लिखितो लेखः ? 

षि -- ( राक्षसमुखमवलोक्य तूष्णीमधोमुखस्ति- 
ष्ठति । 
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हिन्दी श्रनुवाद--भागुरायण--श्रमात्य, यह लेख हे । 

राक्षस--(पटकर ॥ कुमार यह शत्र की चाल है। 

मलयकेतु--पत्र को पूरा करने के लिये भ्रायं ने यहु श्राभूषण भेजा है! 
तब यह शत्रु कौ चाल कंसे है ? (श्राभूषण दिखाता है) । ॥ 

राक्षस--(श्राभरण देखकर) कुमार, मेने नही भेजा है । यहु तो कुमार 
ने मुक्षे दिया था श्रौर मेने पारितोषिक के रूप मे सिद्धाथेंककोदेदियाथा। 

भाग्रायण--ए श्रमात्य, एसे विशिष्ट श्राभूषण का विदोषं करके कुमार 
के द्वारा श्रपने शरीर से उतार कर दिए हुए का यह्‌ देने का स्थान ह ? 

मलयकेतु--म्रायं ने यह भी लिखा है कि श्रति विश्वासखयात्र सिद्धार्थक से 
मौखिक सदेश भी सुनना चाहिए । 

राक्षस--कहों से जबानी संदेश या किसका पत्र यहु पत्रही मेरा 
नही है । 

मलयकेतु--तो यह्‌ किसकी मुहुर है ? 

राक्षस--कूमार, धृतं लोग जाली मुद्रा भी बना सक्ते हे। 

भाग्‌रायण--कुमार, श्रमात्य ठीक कहते हं ।! सिद्धार्थक, यह्‌ पतन किसने 
लिखा है? 

सिद्धायंक-- (राक्षस का मृंह देखकर चुपचाप मह॒ नीचा करके खडा 


रहता है) 1 
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टिप्पणी 

परित्यागभूमिः--मलयकेतु के कहने का भाव यह है कि करुमारने जो 
आभृषुण श्रापको दिये वे बहुमूल्य है । वे राजाग्रो के ही धारण करने योग्य है । 
अत श्रापने सिद्धा्थककोतो दिया न होगा। निङ्चय दही वे श्राभूषण चन्द्रगुप्त 
के पास भेजे जा रहे हं। 

भागुरायणः--श्रलं पुनरात्मानं ताडथित्वा । कथय । 

सिद्धाथेकः--श्रज्ज सम्रडदासेण । (भ्रायं शकटदासेन । ) 

राक्षसः--कुमार, यदि शकटदासेन लिखितस्ताहि मयंव 
लिखितः । 

मलयकेतुः--विजये, शकटदासं द्रष्टुमिच्छामि । 

प्रतीहारी--जं कुमालो श्राणबेदि ¦ (यत्‌ कुमार भ्राज्ञा- 
पयति ।)} 

भागुरायणः-- (स्वगतम्‌) न ्ःखल्वनिश्चिताथमाये- 
चाणक्यप्रणिधयोऽभिधास्यन्ति। श्रागत्य शकटदासो वा 
“सोऽयं लेखः इति प्रत्यभिन्ञाय पवेवत्तं प्रकाशयेत्‌ । एवं 
सति सन्दिहानो मलयकेतुरस्मिन्‌ प्रयोगे श्लथादरो भवेत्‌ । 
(प्रकाशम्‌) कुमार ! न कदाचिदपि शकटदासोऽमात्यराक्षस- 
स्थाग्रतो मया लिखितः इति प्रतिपत्स्यते, अरतोऽन्यलिखित- 
मस्यानीयतां, यतो वणंसंवाद एवेतत्‌ स्वं विभावयिष्यति \ 


मलयकेतुः--विजये ! एवं क्रियताम्‌ । 
भागुरायणः--कुमार ! मुद्रामप्यानयत्वियम्‌ , 
मलयकेतुः--उभयमप्यानीयताम्‌ । 


प्रतीहारी--जं कुमालो भ्राणबेदि । (यत्‌ कुमार श्राज्ञा- 
पयति ।) (इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य) कुमाल ! इदं क््‌ 
तं सग्रडदासेण स्सहत्थलिहिदं पत्त्रं मुहा श्र । (कुमार 
इदं खलु तत्‌ शकटदासेन स्वहस्तलिखितं पत्रं मुद्रा च , ) 
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मलयकेतुः-- (उभयमपि नाट्येनावलोक्य) श्राय ! 
संवदन्त्यक्षराणि । 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) संवदन्त्यक्षराणि, शकटदामस्तु 
मम मित्रमिति च विसंवदन्त्यक्षराणि, तत्‌ कि शकटदासेन 
लिखितम्‌ ? 


हिन्दी श्रनृवाद--भागुरायण--बोलो, क्यो मार खाते हो? 

सिद्धाथक--श्रायं, शकटदास ने। 

राक्षस--कूमार, यदि शकटदास ने लिखा है तो मेराही लिखा हृश्राहे। 

मलयकेतु--विजय, शकटदास को बुलाम्रो । 

प्रतीहारी--जेसी कमार की भ्रा्ञा। 

भाग्‌ रायण--(मन में) भ्रायं चाणक्य के दूत तो बिना सोचें समक्षे कु 
कहग नही । श्राकर शकटदास यदि पहचान कर यहु कहु दे कि “यहु वही लेख 
है" रौर सभौ पुरानी बातें खोल दे तो इस चाल का मलयकेतु पर प्रभाव नष्ट 
हो जायगा । (प्रकट), कुमार, श्रमात्य राक्षस के सामने शकटदास यह कभी नही 
कहेगा कि यह्‌ मेरा लेख है । इसलिए उसकी कोई दूसरी लिखावट मेगा लं 
ग्रौर उससे सब बातों का पता चल जायगा, 

मलयकेतु--विजये, एसा ही करो । 

भागुरायण--कुमार, मुद्रा भौ मंगा लीजिए) 

मलयकेतु--दोनो चीजे लाई जोय । 

प्रतीहारी--जंसौ कुमार की श्राज्ञा। (जाकर श्रौर फिर प्रवेशकर) कुमार, 
यह्‌ रहा शकटदास का हस्तलिखित पत्र श्रौर यह रही मुद्रा । 

मलयकेतु-- (दोनो को देखने का अभिनय करके) श्रमात्य, लिखावट तो 
दोनी को मिलती-जुलती है, 

राक्षस-- (मन मे) भ्रक्षर तो मिलते-जुलते हे, पर यह्‌ सोचकर कि शकट- 
^“ श मित्रै भला कंसे मिल सक्ते हँ तो क्या सचमुच शकटदास ने 

ला है-- 


2/062/4147--9 0621, ५0 01 £ 0621679 

91440411 0016 17, 09 9121916258. 

९८504511, 1 11 18 111) ए 91121:2168.52., 11 11 15 
शा1(161} 0 1116 

11410101८९11/-- 11292, [ 181 10 866 9112.1214488. 

्(वा^क--^ 5 11066 601111112.108 

91८61407 (10 /0775९{)-- 106 50168 ज 0016 (वातप 
११1 101 ऽवङ्न अ0रप्ााह शत्ाठपः प्लत 1६ 31021210252, 00 
6071111 2116 16607151 ६6 [लला 1110६ 61561056 251 €%61{8. 


पञ्चमोऽद्धु ४११ 


1€ 1121892४, 70 15 06०71178 ऽपऽल 0३, तणह्0६ 5086 115 
911 17 116 101 (47०४व) ए1766, 511215216858 एला] लए वता पा 
106 1686106 जग कशाला, 1081 {5 25 पाला 0ङ़ [रा 590 161 
50108 01ला-ऽ 9 118 1118 € 70तपल्लत 2.06 7८101166 ` 


116 तप्ाद्ललाऽ जा] @12016 ए§ 10 &प्€88 €षलाईा1द 


1८14174८ 112 %2, ५0 11 

27401/74170-ए111166, 16 116 562] 100 € 070प्६1 

1414174८. 80111 {€ {17185 86 070 पष्ट 

(्रा4€--^5 116 11166 076€ा8 = (07 0/7 वव 1९-ला11९71&)` 
{15 15 {6 [€्ला' जादा ए 6{2121682.32. 21 11115 18 {€ 8681 

11010101 (4८71& 1/८ 7157८८10 600) ववि००16 अ 


€121261675 2166 (27& 81101181) 
2९4८545 (70 017715€4}-- 1 06 61278165 82766, 0प्रा {€ [€[{ल§ 
५0 1101 2166 फा {16 ग्ला {112 51121:216288. 15 2 {लात (ला 


(725 11 11 09 9{1248.108.58 7? 
टिप्पणी 

(१) ततो मयव लिखित--राक्षस का यह कथन उसको शकटदास 
के साथ ग्रति घविष्ठ मित्रता को सूचित करता है। उसका विद्वासं है कि 
गकटदास एेसा लेख कभी भी नही लिखेगा । यही कारण है कि वह्‌ बिना 
सोचे-ममञ्गे भी उक्त बात कह डालता है । (२) सवदन्ति--मिलते-जुलते ह । 
राधस के मन मे गकटदास के प्रति कुष्टं सन्देह उत्सन्न हौ रहा है । वह कहता 
है कि भ्रक्षर तोमिलते है पर मित्र होने कै नाते क्या शकटदास एेसा पत्र 
निखेगा, या हो सकता है कि उसने लिखा होगा । राक्षस का मन कछु निश्चय 


५ 


नही कर पाता । 
स्मृतं स्यात्‌ पुत्रदाराणां विस्मृताः स्वामिभक्तयः । 
चलेष्वथषु लुब्धन न यशःस्वनपायिषु ।।१४।। 
ग्रनवय--चलेषु प्र्थेषु लुब्धेन न अ्रनपायिषु यञ सु (लुब्धेन) स्वामिभक्तय. 
विस्मृता › पत्रदाराणा स्मृत स्यात्‌ |! १४।। 
हिन्दी श्रनुवाद--श्ररे क्षणिक लाभ के लोभी, चिरस्थायौ यञ्च को खो देने 
वाले कथा बाल-बच्चो को स्मृति तुस्े हो श्रायी, क्या सारी स्वामिभक्ति यकायक 
भूल गयं 1 
(0 पात 17 06 पाठा (ऽप्वद्ककधऽथ) हालत भल ल्ल 5621111 211त्‌ 


1101 0685108 01 ९णला-[क8प्रा1ह 2116, {70प7{ त 5 16 210 6111तत्ला 
210. 1270166 15 {092 {0 1185८ 


संसृत व्यास्या--चलेषु अर्थेषु नरवरेषु धनेषु लुब्धेन लोभयुक्तेन न ब्रनपा- 
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चिषु चिरस्थायिषु राजभक्तिमहाफलेषु कीतिलाभेषु स्वामिभक्तय विस्मृता 
त्यक्ता पुत्रदाराणा पत्रकलत्राणा स्मरण कृत स्यात्‌ भ्र्थात्‌ रकटदासेनैव पत्र- 
मिद लिखित भवेत्‌ पुत्रकलव्रवित्तादिषु ्रथनीयेषु वस्तुषु गर्धावता तेन राजद्रोहिणा 
राकटदासेन लिखितम्‌ इति उपपद्यते । 
टिप्पणी 
राक्षस यह सोच रहा है कि श्रपने लडके बच्चो वस्त्रीका ख्याल करके कि 
वे वधनमुक्त हो जायेगे राकटदास ने स्वामिभक्ति त्याग कर चन्द्रगुप्त के लिए 
यह्‌ पत्र लिखा हो । (१) चलेषु-नारावान्‌, (२) श्रनपायिषु--स्थायी (यश) 
स्वामिभक्ति से स्थायी यश की प्राप्ति है । धन भ्रौर पुत्र-कलत्र तो प्रस्थायी है। 
इस रलोक मे परिसख्या ्रलकार तथा अनुष्ट्प्‌ छन्द है । 
ग्रथवा, कः सन्देहः ? 
मुद्रा तस्य कराङ्गलिप्रणयिनी सिद्धाथंकस्तत्सुहत्‌ 
तस्येवापरलेख्यसुचितमिदं पत्रं प्रयोगाश्रयम्‌ । 
सुव्यक्तं शकटेन भेदपटुभिः सन्धाय साद्धं परे- 
भेत्‌ स्नेहपराडमुखेन कृपणं प्राणाथिना चेष्टितम्‌ ।\ १५।। 
ग्रन्वय--प्राणाथिना भतुंस्नेहपराडमुखेन शकटेन भेदपटुभि परे सार्धं 
सन्धाय कृपण चेष्टितम्‌ (इति) सुव्यक्तम्‌ । (यतो हि) मुद्रा तस्य कराद्खलि- 
प्रणयिनी, प्रयोगाश्चयम्‌ अ्रपरलेखुयसूचितम्‌ इद पत्र तस्यैव, सिद्धा्थक तत्सुहूत्‌ ।। १५॥। 


हिन्दी श्रनुवाद--श्रथवा भ्रव सन्देह कषँ रह गया । यह श्रद्खूलीयक स्रा 
निरन्तर उसको उंगलियो के साथ रहने वाली, यह सिद्धा्थेक उसका परम 
मित्र, यह्‌ कपटयपत्र उसकी लिखावट से मिलती लिखावट वाला । संदेह श्रव करट, 
श्रे यह तो हमारे भेद-पटु श्त्रुभ्रो से सवथा मिले, स्वामिभक्ति से विमुख, श्रपने 
श्रौर श्रपने बाल-बच्चो के प्राणो के ही एकमाच्र मोही इस नीच हाकटदास का 
ही कामहै) 
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संस्कृत व्याख्या प्राणाथिना पुत्रदारादिजीवनाभिलाषिणा भत्‌ स्नेहपराड- 
मखेन भर्तृ. स्वामिनः स्नेह प्रेम तस्मात्‌ पराडमुखेन विमुखेन शकटेन रकट- 
दासेन भेदपट्भि उपजापचतुरै पर शत्रुभि सार्धम्‌ सह सन्धाय सधि त्वा 
कृपण महाकदर्य चेष्टितम्‌ श्राचरितम्‌ इति सुव्यक्तम्‌ स्पष्टम्‌ मुद्रा तस्य ्रङ्गलि- 
मुद्रा तस्य शकटदासस्य कराङ्खलिप्रणयिनी राज्यकायेकरणाय मदपितत्वात्सदा 
तदद्खलिवतिनी ङ्लिवतिनी एव इति प्रयोगाश्रयम्‌ शच्रौरस्मत्सधिभेदनौपयिककूटनयन्यवहार 
विदानाम्‌ श्रपरलेख्यसूचितम्‌ श्रपरेण भ्नन्येन लेख्येन सूचितम्‌ सवादितम्‌ इदं 
दुश्यमान पत्र तस्यैव सिद्धार्थक तत्सुहृत्‌ तस्य मित्रम्‌ । 
रिप्पणी 
(१) प्राणाथिना- स्त्री-ुत्र के जीवन को बचाने की इच्छा से। (२) भत्‌ - 
स्नेहपराडमुखेन--स्वामिभक्तति से विमुख । परा श्रञ्चति इति परा+भ्रञ्च्‌+ 
क्विप्‌ कर्तरि=पराच्‌ । पराक्‌ मुखम्‌ अरस्य इति पराडमुख , तेन । (३) भेदपटुभिः 
-मेद डालने मे चतुर । (४) कृषणम्‌-- बुरा । (५) करा्गुलिप्रणयिनी-- 
हमेशा हाथ को उंगलियो मे रहने वाली । (६) प्रयोगाश्रयम्‌--शानरुकरेत भेद 
का मूल । प्रयोग रातरुकृतमेदोपाय तस्य आश्रय भ्रालम्ब यस्य तथाभूतम्‌ । 
प्रयोग चार प्रकार.का होता है-साम, दान, दण्ड, भेद । (७) श्रपरलेख्य- 
सुचितम्‌-दूसरी लिखावट से मिलता दुभा । इसमे काव्यलिग तथा समृच्चय 
ग्रलकार ग्रौर शार्दलविक्रीडित छन्द है। 


मलयकेतुः--भ्रायं ! “अलङ्कार्य श्रीमता यदनुप्रेषित, 
तदूपगतम्‌' इत्या्थेण यल्लिखितं, तन्मध्यादेकं किमिदम्‌ ? 
(निवेर्ण्यात्मिगतम्‌) कथं तातेन धृतपूवमिदमाभरणम्‌ ? 
(प्रकाशम्‌) श्राय, कुतोऽयमलङ्कार 

राक्षसः--बणिरभ्यः कयादधिगतः । 

मलयकतुः--विजये ¦ श्रपि प्रत्यभिजानाति भवती भूषण- 
मिदम्‌ । 

प्रतीहारी-- (निवेण्यं सवाष्पम्‌ ) कुमाल { कहं ण पच्च- 
भिश्राणिस्सं ? इमं क्खु सुगिहीदणामधेएण देएण पन्बदी- 
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सरेण धारिदपुन्बं । (कुमार ! कथं न प्रत्यभिनज्ञास्यामि ? 
इदं खलु सुगृहीतनामधेयेन देवेन पवेतेश्वरेण धारितपुवेम्‌ ।) 


हिन्दी श्रनुवाद--मलयकेतु--श्रायै, श्रापने लिखा है कि श्रीमान्‌ ने जो 
तीन श्राभूषण भेजे थे बहु मिले” सो क्या उन्ही मे से यह एक है ? (अच्छी तरह 
देल कर मन मे) पहले पिता जौ के दवारा धारण किए गए येही भ्राभूषण हे। 
(प्रकट) श्राय, श्रलङ्ार श्रापको कहं से मिला ? 

राक्षस--बनियो से खरीद कर प्राप्तं किया) 

मलयकेतु--विजये, क्या तुम इस भ्राभूषण को पहचानती हो ? 

प्रतीहारी--(भली-भोति देखकर शसु के साथ) कमार, कंसे न पहचानृगौ ! 
'्रातःस्मरणीय देव पर्वेतेश्वर पहले इसको धारण करते थे । 
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टिप्पणी 


(१) प्रत्यभिजानाति- पहचानती है । प्रति+श्रमि+ ज्ञा लट्‌ । भ्नत्र सम्प्रति- 
भ्यामनाध्याने' इति सूत्रेण नात्मनेपदम्‌ श्रभिना व्यवधानात्‌ । (२) निर्व्य-- 
ध्यान से देखकर । निर्‌ +वणं +णिच्‌+-क्त्वा-- ल्यप्‌ । “ 

मन्नयकतुः--(सवाष्पम्‌) हा तात ! -- 

एतानि तानि तव भूषणवल्लभस्य 
गात्रोचितानि कुलभूषण ! भूषणानि । 
येः शोभितोऽसि मुखचन्द्रकृतावभासो 
नक्षत्रवानिव शरत्समयप्रदोषः ।\ १६।। 
श्रन्वय--कलभूषण । भूषणवल्लभस्य तव गाचोचितानि एतानि तानि 


भूषणानि यै. शोभित मुखचन्दरकृतावभास नक्षत्रवान्‌ शरत्समयप्रदोष इव 
रसि ।1१६।। 
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हिन्द श्रनवाद--मलयकेतु--(श्रसुभ्रो के साथ) हा तात, हा कुलभूषण [ 
श्राभूषण के प्रमी श्रायके शरीर के योग्य ये ्राभूषण हं, जिनसे सुशोभित 
होकर (श्रपने) मृखचन्दर ते प्रकाशमान ताराखचित शरत्कालीन साध्य समय 


कौ भांति कभी श्राप चमक उस्ते थे। 
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सस्रत व्याख्या--श्रयि कुलभूषण भ्रस्मद्राजवशमहाविभूषण भ्रस्मतुपूज्य- 
पितृदेव । भूषणवल्लभस्य प्रियभूषणस्य तव महाराजस्य गात्रोचितानि शरीर- 
योग्यानि एतानि तानि भूषणानि प्रसिद्धानि महार्घाणि भूषणानि श्रलद्धाराणि 
यै शोभित ग्रलकृत मुखचन्द्रकृतावभास स्वमुखचन्द्रभूषित विदयोतितस्व- 
मुखेन्दुस्तथाभूत नक्त्रवान्‌ रारत्समयप्रदोष इव सतारकशारदीयसाध्यसमय इव 
रोभितोऽसि किमप्यद्ध्‌ त रामणीयक प्रकारितवानसीति। 

रिप्पणी 

(१) एतानि तानि भूषणानि- यद्यपि राक्षस ने एक ही भ्राभूषण पहन 
रखा है तथापि गोकविह्वल मलयकेतु उसको देखकर भ्रपनें पिता के कई भ्राभूषणो 
का स्मरण करके यहां बहुवचन का प्रयोग कर रहा है । (२) भूषणवल्लभस्य-- 
भूषण प्रिय हँ जिसको । भूषणानि वल्लभानि यस्य स तस्य । (२) मुखचन्द्र 
कृतावभासः--मुखचन्द्र से प्रका करने वाला । मुखचन्द्रेण कृत भ्रवभास येन 
तादृशा । इसमे रूपक एवम्‌ उपमा ्रलकार तथा वसन्ततिलका छन्द है । 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) कथं पवंतेश्वरधृतपूर्वाणीत्याह्‌ ? 
(प्रकाशम्‌) व्यक्तमेतान्यपि तेन चाणक्यप्रयुक्तेन वणिग्जने- 
नास्मासु विक्रीतानि । 

मलयकेतुः--ग्रायं ! तातेन धृतपूर्वाणामाभरणविशेषाणां 
विशेषतश्चन्द्रगुष्तहस्तगतानां वणिग्भ्यः कयादधिगम इति न 
युज्यते, श्रथवा युज्यत एवेतत्‌-- 

दि हिन्दी अनुवाद--राक्षस--( श्रमने मन मे ) यह्‌ कंसे कटा फि पहूले 

पवतेश्वर इसे धारण करते थे! (प्रकट) स्पष्ट हें कि ये श्रामूषण भी चाणक्य 
दारा नियुक्त बनियो ने हमारे हाथ बेच दिया । } 
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मलयकेतु--ग्रायं पिता जी दारा पहले धारण किए गए शरीर विोष करके 
चन्द्रगुप्त के हाथ मं गण र विशिष्ट श्राभूषणो का बनियों से खरीदना ठीक नहीं 
है! श्रथवा यह ठीक ही है, 
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िष्पणी 

इति न युज्यते--मलयकेतु के कहने का तात्पयं है कि इन अ्राभूषणो को 
चन्द्रगुप्त ने किसी भ्रन्य के हाथमे बेचा हो श्रौर उसने पुन ्रापके हाथो वेचा 
हो-यह वात जंचती नही है। 

चन्द्रगुप्तस्य विक्रतुरधिक लाभमिच्छतः । 

कल्पिता मूल्यमेतेषां कूरेण भवता वयम्‌ ।\१७।। 

ग्रन्वय--्रधिक लाभम्‌ इच्छत विक्रेतु चन्द्रगुप्तस्य क्रूरेण भवता वयम्‌ 
एतेषा मूल्य कल्पिता ।।१८॥।। 


हिन्दी श्रनुवाद--श्रधिक लाभ चाहने वाले विक्रेता चन्द्रगुप्त के लिए 
निदेयी भ्रापने मुञ्चे ही इन भ्राभूषणो का मूल्य बनाया है (ग्र्थात्‌ मुञ्च उसके 
हाथो मं सौपदियादहै) 
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संस्कृत व्याख्या--ग्रधिक लाभम्‌ इच्छत वाञ्छत विक्रेतु विनिमयकामस्य 
चन्द्रगप्तस्य क्रूरेण दयारदहितेन भवता त्वया राक्षसेन वयम एतेषामाभूषणानाम्‌ 
मूल्यम्‌ कल्पिता निरूपिता । 
टिप्पणी 
वयम्‌-- यहां भ्रस्मदो द्रयोख्च' सूत्र से बहुवचन हुप्रा है । इस इलोक मे 
परिवृत्ति अ्रलकार तथा अ्रनृष्ट्प्‌ छन्द है । 


4 ५2 "५ 


राक्षसः-- (श्रात्मगतम्‌) ग्रहो ! सुरिलिष्टोऽयमभूच्छत्र- 
प्रयोगः । कुतः ?-- 
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लेखोभयं न ममेति नोत्तरमिदं मुद्रा मदीया यतः 
सौहार्दं शकटेन खण्डितमिति श्रद्धेयमेतत्‌ कथम्‌ 
मौर्ये भूषणविक्रयं नरपतौ को नाम सम्भावयेत्‌ : 

तस्मात्‌ सम्प्रतिपत्तिरेव हि वरं न ग्राम्यमच्रोत्तरम्‌ ।\१८।। 


गरन्वय-- प्रय लेखो मम न इति इद न उत्तरम्‌ यत मुद्रा मदीया । इशकटेन 
सौहादं खण्डितम्‌ इति एतत्‌ कथ श्रद्धेयम्‌ ? नरपतौ मौय को नाम भूषणविक्रयं 
सम्भावयेत्‌ ? तस्मात्‌ रत्र सम्प्रतिपत्तिरेव हि वर, ग्राम्यम्‌ उत्तर न ।।१८॥। 

हिन्दी अ्ननुवाद--राक्षस-- (मन में) ग्रोह्‌ शत्रुर कौ चाल कंसी सफल 
हो गई । क्योकि यह तो कोई उत्तर नही है कि लेख भेरा नही है क्योकि मुहर तो 
मेरी ही है । भ्रौर यह कंसे मान लूं कि शकटदास ने विह्वासघातं किया । यह्‌ 
कौन मानेगा कि मौयं सस्राट्‌ (चन्द्रगुप्त) श्राभूषण बेचता होगा । अतः श्रपराध 
स्वीकार कर लेना ही ठीक है। इधर-उधर का उत्तर देना ठीक नही । 
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सस्कृत व्याख्या--श्रय लेख मदीय न इदम्‌ पत्रम्‌ मम न इति उत्तरम्‌ न 
(उचितमिति) यत मुद्रा मदीया मामकीना। इकटेन शकटदासेन सौहादंम्‌ 
मित्रता खण्डितम्‌ त्यक्तम्‌ इति कथम्‌ श्रद्धेयम्‌ केन प्रकारेण विरवासयोग्यम्‌ । 
नरपतौ राजनि मौय चन्द्रगुप्त को नाम क जन भूषणविक्रय श्रलकारपणन 
सम्भावयेत्‌ विर्वास कुर्यात्‌ प्र्थात्‌ चन्द्रगुप्त भूषणानि विक्रीणीते यानि राक्षस. 
क्रीणाति इति कोऽपि न कथयिष्यति । तस्मात्‌ सम्प्रतिपत्ति एव दोषस्वीकरणम्‌ 
एव वरम्‌ निर्दोपिताघोपणम्‌ न वरम्‌ | 

टिप्पणी 

(१) सौहा्देम्‌- मित्रता । सृहूद भाव इति सौहार्दम्‌ सुहूद-+श्रण्‌, 
हृद्‌ भगसिन्ध्वन्ते पुवंपदस्य च" इत्युभयपदवृद्धि । (२) मौर्ये भूषणविक्यम्‌-- 
यह कौन मानेगा किं चन्द्रगुप्त भूषण बेचता है भ्रौर जो ्राभूषण राक्षस पहने 
था वह्‌ उसने खरीदा है ! यह्‌ भ्राभूषण तो पर्वतेदवर पहनता था । श्रत लोग 

मु० रा०--२७ 
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यही समञ्चेगे किं उसे मरवाने के उपलक्ष्य मे इन्हे राक्षस ने पाया है । इसलिए 
राक्षस सोचता है कि अ्रपराध ्रपने ऊपरले लेना ही ठीक है, सफाई देना ठीक 
नही । इसमे काव्यलिग अ्रलकार तथा शा्दृलविक्रीडित छन्द है । 


मलयकेतुः--एतदायं पृच्छामि । 

राक्षसः--(सवाष्पम्‌) कुमार य ग्रायस्तं पृच्छ, वय- 
मिदानीमनार्याः संवृत्ताः । 

मलयकेतुः-- 
मौर्योऽसौ स्वाभिपुत्रः परिचरणपरो मित्रपुत्रस्तवाहं 
दाता सोऽथेस्य तुभ्यं स्वमतसनुगतस्त्वन्तु मह्यं ददासि । 
दास्यं सत्कारपूवं ननु सचिवपदं तन्न ते स्वाम्यमत्र 
स्वाथे कस्मिन्‌ समीहा पुनरधिकतरे त्वामनार्यं करोति ।\१६॥। 


ग्रन्वय--तव श्रसो मौर्य स्वामिपृत्र, ्रह॒ परिचरणपर मित्रपत्र । स 
तुभ्यम्‌ अ्रथेस्य दाता, त्व तु स्वमतमन्‌गत मह्य ददासि। तत्र ते सचिवपद 
सत्कारपूर्वं दास्य ननु, अत्र स्वाम्यम्‌ । पुन श्रधिकतरे कस्मिन्‌ स्वार्थे समीहा 
स्वाम्‌ भ्रनार्यं करोति ? ।१६।। 


हिन्दी श्ननुवाद--मलयकेतु--श्रायं से यह पुता हं । 

राक्षस-- (श्र के साथ) कुमार, जो श्रायं हो उससे पुष! मे तो इस 
समय श्रनायं हो गया हू । 

मलयकेतु--पर मौयं तुम्हारे स्वामी का लडका है। मे परिचर्या भे लगा 
खरा मित्र का पुत्र हूं! वहू तुमको द्व्य देगा यहाँ तुम जो चाहते हो वह मुके 
देते हो । वहा तुम्हारा मची होना भी दासता है रौर यहो तो तुम स्वामी हो । 
फिर इससे बढ़कर श्राप को कौन सी कामना है जो तु्हुं ्रनायं बना रही है, 
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संस्कृत व्याख्या--तव श्रसौ श्रयम्‌ मौ्यं॑चन्द्रगुप्त स्वामिपुत्र प्रभो तनयः 
ग्रहम्‌ परिचरणपर सततसेवालग्न मित्रपूत्र सुहृत्तनय स मौय तुभ्यम्‌ अरथेस्य 
धनस्य दाता त्व स्वयमन्‌गत स्वेच्छानुरूप मह्यम्‌ ददासि अर्थात्‌ यद्‌ वाञ्छसि तत्‌ 
ददासि* तत्र ते सचिवपदम्‌ साचिव्याधिकारग्रहणम्‌ नतु सत्कारपूर्वेम्‌ दास्यम्‌ 
समानितभत्यकर्मेव केवलम्‌ किन्तु भ्रत्र मत्सकाशे स्वाम्य प्रमृता । पून भूयः 
ग्रधिकतरे कस्मिन्‌ स्वार्थे प्रयोजने समीहा इच्छा त्वामनार्यं करोति विदधाति । 
भूय विचार्यापि तव मन पार नैव प्राप्त शक्नोमीति महाकृतघ्नस्त्वमिति भाव । 

रिष्पणी 

मनयकेतु के कहने का भाव यह है कि वहां तो तुम चन्द्रगुप्त के प्रधीन दही 
रहोगे श्रौर यहाँ तो स्वय मालिक हो) फिर श्रब क्या चाहते हो जो श्रपने को 
ग्रनायं कहते हो ! इस इलोक मे यथासख्य श्रलकार तथा सलग्धरा छन्द है । 


राक्षसः--कुमार ! एवमयुक्तव्याहारिणा भवतेव मं 
निणयो दत्तः । कुतः ?--(मोर्योऽसौ स्वामिपुत्रः' इति युष्म- 
दस्मदोव्येत्ययेन पर्ति ।)} 

मलयकतुः-- ( लेवमलङ्करणस्थगिकाञ्च विनिदिश्य) 
इदमिदानीं किम्‌ ? 

राक्नसः--(सवाष्पम्‌) दिधेविलसितमिदं, कुतः ? 
भृत्यत्वं परिभावधामनि सति स्नेहात्‌ प्रभ॒णां सतां 
पुत्रेभ्यः कृतवेदिनां कृतधियां येषामभिन्ना वयम्‌ । 
ते लोकस्य परीक्षकाः क्षितिभृतः पपेन येन क्षता- 
स्तस्यंदं विपुलं विर्धेविलसितं पंसा प्रयत्नच्छिदः ।\२०।। 


म्रन्वथ--कृतधिया कृतवेदिना येषा सता प्रभृणा वय परिभावधामनि भेत्यत्वे 
सति स्नेहात्‌ पूत्रेम्य प्रभिन्न , ते लोकस्य परीक्षका क्षितिभत येन पापेन क्षता 
तस्य प्सा प्रयत्नच्छिद विधे इद विपुल विलसतिम्‌ ।।२०।। 


राक्ञस--इस प्रकार श्रनुचित बात कहु करके श्रापने हौ मेरा निर्णय कर 
दिया है; क्योकि (मौर्योऽसौ स्वाभियुत्रः) इस इलोक मे युष्मत्‌ श्रौर श्रस्मत शब्दो 
को एकं दूसरे से बदल कर पठता है 

मलयकेतु-- (लेख श्रौर गहनो कौ पेटी को बता कर) श्रव यह्‌ क्या है ? 
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राक्षस--(श्रोसू के साथ) यह्‌ भाग्य कौ लीला है; क्योकि यह्‌ तो उस 
भाग्य कार है जो मनुष्य के पुरुषाथं का रात्रुहै यदि एसा नहोतातो वे 
न्यायपरायण राजराजेकवर क्यों नष्ट हो जाते जिनके लिए, जिन प्रभुत्वल्लालियो 
के लिए, जिन परोपकारपरायणो के लिए रौर लिन सदसद्टिवेककत्तश्न के 
लिए, सेवक होने पर अपमान का पात्र होकर भी केवल उनके स्नेह हम 
निरन्तर पुत्रवत्‌ रहते श्राय । 
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संस्कृत ग्याख्या--कृतधियाम्‌ कृता समाहिता धी बृद्धि येषा ते तेषा समाहित- 
चित्तानाम्‌ कृतवेदिनाम्‌ कृत कर्म॑ विदन्ति जानन्ति ये तादृशानाम्‌ गृणज्ञानाम्‌ 
येषा सता प्रभूणाम्‌ नुपोत्तमानाम्‌ वयम्‌ ग्रहम्‌ परिभावधामनि परिभावस्य भ्रव- 
मानस्य यत्‌ धाम भ्रास्पदम्‌ तस्मिन्‌ भृत्यत्वे सेवकत्वे सति स्नेहात्‌ पुत्रेभ्य भ्रभिन्ना 
पत्रवदाहता ते तथाविधा लोकस्य परीक्षका पुरुषस्य परीक्षका निर्णायका 
क्षितिमुत राजान येन पापेन दुराचारेण विधिना क्षता नादिता तस्य भाग्यस्य 
पुसाम्‌ जनानाम्‌ प्रयत्नच्छिद उद्योगनाशिन विषे देवस्य इदम्‌ दृश्यमानम्‌ विपुल 
विलसितम्‌ महतौ किल लीला । 

रिप्पणी 

(१) श्रयुक्तव्याहारिणा--ग्रनूचित वात कह करके । श्रयुक्त व्याहरति 
इति श्रयुक्त+वि+-्रा+-हू।-णिनि । (२) युष्मदस्मदोग्यत्ययेन--युस्मद्‌ प्रौर 
ग्रस्मद्‌ शब्द के व्यत्यय से (उलट-पुलट करके यह इलोक बनता है)--मौर्योभ्सौ 
स्वामियुत्रे परिचरणपरो मित्रपूत्रो मम त्वम्‌ दाता सोऽथस्य मह्य स्वमतमनुगतोऽह 
तु तुभ्य द्रदामि । दास्य सत्कारपू्वं ननु सचिवपद तत्र मे स्वाम्यमत्र स्वार्थे कस्मिन्‌ 
समीहा पुनरधिकतरे मामनायं करोति ॥ । 


(३) विलसितम्‌--काम । लीला । (४) कृतधियाम्‌--सयतचित्तवाले । 
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(५) छृतवेदिनाम्‌--उपकार को मानने वाले, कृतज्ञ । ये सब विशोषण प्रभूणा 
(नन्दानाम्‌) के लिए भ्राया है । इससे रालस मलयकेतु के प्रति यह भाव व्यक्त 
कर रहा है कि तुम ग्रसज्जन हौ, कृतघ्न हो ग्रौर साथ ही मूखं भी हौ । (६) परिभा- 
वधामनि-- श्रपमान का घर । नौकरी श्रपमान का घर है । (७) प्रयत्नच्छिदः-- 
उपायो को नष्ट करने वाले (का) प्रयत्न छिनत्ति इति प्रयत्न+-चिद्‌-+क्विप्‌ । 
(८) क्षताः-- नाज कर दिये गए । भाग्य के ्रागे पराक्रम नही काम करता । 
इमी मे इसको प्रयतनच्छिद कहा है । इस पद्य मे भ्रतिशयोक्ति एव परिसख्या 
अनक्ार तथा गार्दलविक्रीडित छन्द है । 

मलयकेतु-- (सक्रोधम्‌) कथमद्यापि निह्लुयते विर्धेविल- 


सितमिदं, न ममेति ? श्रनायं 
कन्यां तौव्रविषप्रयोगविषमां इत्वा कृतघ्न ¦ त्वया 
विस्रम्भप्रवणः पुरा मम पिता नीतः कथाशेषताम्‌ । 
सम्प्रत्याहितगोरवेण भवता सन्त्राधिकारे रिपोः 
प्रारब्धाः प्रणयाय मांसवदहो ! विक्रेतुमेते वयम्‌ ।।२१।। 
प्रन्वय--ङृतघ्न । पूरा त्वया तीघ्रविषप्रयोगविषमा कन्या कृत्वा विसर- 
म्भप्रवण मम पिता कथानेवता नीत । सम्प्रति श्रहो रिपो मन्त्राधिकारे श्राहित- 
गौरवेण भवता प्रणयाय एते वय मासवत्‌ विक्रेतु प्रारब्धा ।।२१।। 


हिन्दी श्रनुवाद--मलयकेतु-- (क्रोध से) क्यो शरन भी चपा रहेहो श्रौर 
कहते हो कि यहु सब भाग्यका क्यादहृश्राहि भ्रौर मने कुं नही किया। 
श्नायं, कृतघ्न, तुमने पहले श्रपनें ऊपर विश्वास करने वाले मेरे पिता के ऊपर 
विषकन्या का प्रयोग करके उनकी हत्या कौ । श्रव भौ हमारे शत्रु के महासचिव 
के पद पर श्रपनी श्रखं लगाए हूए तुम यही चाहते हो कि हम तो मांस के टुकड़े 
के समान बिक जोय श्रौर तुम उसकी छपा का प्रसाद प्राप्त कर लो। 
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संस्कृत व्यास्या--श्ररे कृतघ्न महापकार, महापचार राक्षस, पुरा प्रथमं त्वया 
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तीत्रविषप्रयोगविषमाम्‌ तीकष्णरसदानेन जीवहत्री कन्याम्‌ विषकन्या कृत्वा विस्रम्भ- 
ग्रवण कृतभवद्विरवास मम पिता जनक पवेतेदवर कथादेषता नीत घातिन 
इत्यथ । सम्प्रति इदानीम्‌ अरहो ्रार्चर्यम्‌ रिपो शत्रो मत्राधिकारे महामत्रिपदे 
ग्राहितिगौरवेण कृतनमस्कारेण प्राप्तमाहात्म्येन वा भवता एते वयम्‌ प्रणयाय मौर्य 
प्रसादयितुम्‌ मासवत्‌ विक्रेतुम्‌ पणायितु प्रारब्धा प्रक्रान्ता । 
रिष्पणी 

(१) निह्‌ नूयते-चिपाया जाता है ।! (२) विस्रम्भघ्रवणः--विर्वास 
करने वाला । (३) कथाशषेषता नीतः-मार डाला गया । ध्यान रहे कि राधस 
ने विषकन्या के माध्यम से पर्वेतक को मार डाला था' यह्‌ सूचना ग्रभी-ग्रभी 
जीवसिद्धि के द्वारा मलयकेतु को मिली है। इसके पुवं वह्‌ यही जानता था कि 
चाणक्य ने पर्व॑तक का विषकन्या के माध्यम से वध कराया था। (४) मत्राधि- 
कारे-महामव्री के पद मे। (५) आ्हितगौर्देण--्रख लगाए हुए । चाहने 
वाले । (६) प्रणयाय--चन्दरगृप्त को प्रसन्ने करने के लिए) इसमे शार्दूल 
विक्रीडितं छन्द श्रौर पूर्णोपमा श्रलकार है । 


राक्षसः-- (स्वगतम्‌) श्रयमपरो गण्डस्योपरि विस्फोटः । 
(प्रकाशं कणौ पिधाय) शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ । नाह 
विषकन्यामारोयितवानपापोऽहं पवंतेश्वरे । 

मलयकतुः--केन तहु व्खयादितस्तातः ? 

राक्षसः--देदसमन्न प्रष्टञ्यम्‌ । 

मलयकेतुः-- (सक्रोधम्‌) दंवमन्र प्रष्टव्यं, न क्षपणक 
जीवसिदधिः ? 

राक्चषसः-- (स्वगतम्‌) कथं जीदसिद्धिरपि चाणक्य- 
प्रणिधिः ? हन्त ! हूद्यमपि मे रिपुभिः स्वीकृतम्‌ । 

मलयकेतुः-- (सक्रोधम्‌) भासुरक ! श्राज्ञाप्यतां शिखर 
सेनः सेनापतिः--ये एतेन राक्षसेन सह सोहादमत्याद्यास्म- 
च्छरीरद्रोहेण चनद्रगुप्तसाराधयितुकामाः पञ्च राजानः, 
तद्यथा--कोल्‌तः चित्रवर्मा, मलयनरपतिः सिंहनादः, 
काश्मीरः पुष्कराक्षः, सिन्धुराजः सुषेणः, पारसीकाधिराजो 
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| 


मेघाक्ष इति । तेषु रयः प्रथमा मदीयां भूमि कामयन्ते, तें 
गस्भीरश्वच्रमुपनीय पांशुभिः पूर्यन्ताम्‌, इतरौ तु दौ हस्ति- 
बलकामौ हस्तिनैव घात्येतामिः ति । 

पुरुषः--जं कुमारो शअआणबेदि । (यत्‌ कुमार श्राज्ञा- 
पयति \)} ( इति निष्कान्तः ।) 

मलयकेतुः-- (सक्रोधम्‌) राक्षस ! राक्षस! नाहं 
विस्रम्भघाती राक्षसो, सलयकेतुः खल्वहं, तद गच्छ, समा- 
श्रीयतां सर्वात्मना चन्द्रगुप्त इति,- 

विष्णुगुप्तञ्च मौर्यञ्च समसप्यागतौ त्वया । 

उन्मलयितुमीशेऽहं तरिवगेमिव दुनेयः \२२।। 

श्रन्वय--त्वया समम्‌ श्रपि म्रागतो विष्णुगुप्त च मौर्य च ग्रह त्रिवर्गं दूनेय 
इव उन्गूनयितुम्‌ ईा ।२२।। 

हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस-- (मन मं) यह मसंस्थान के फोड पर दूसरा 
फोडा हे ¦ (अर्थात्‌ विपत्ति पर विपत्ति) (भरकट, कालों को बन्द कर) पापं शान्त 
हो, पाष क्षान्त हो, मेने यवेतेहवर पर विषकन्या का प्रयोग नही किया! मे 
पवेतेश्वर का श्रपराधी नही हु । 

गलयकेतु--तो पिता को किसने मारा? 

राक्षन--भाग्य से पु । 

मलयकेतु--(कोध से) देव रे पृला जाय न कि इस क्षपणकं जीवसिद्धि से । 

राक्षस--(मन मे) प्रोह ! तो क्या जीवसिद्धि भी चाणक्य का गुप्तचर 
निकला । हाय 1 तब तो हाच्रु्रो ने मेरे हृदय पर भी अधिकार कर लिया। 

मलयकेतु-- (कोध से) भासुरक, सेनापति क्लिखरसेन को श्राज्ञा दो किये 
जो मेरे शरोर से द्रोहं करने वाले राश्चस के साथ मित्रता करके चन्द्रगुप्त की 
सेवा करने के इच्छुक पाच राजा हे जिनके नाम ये है--कूलूत का चित्रवर्मा, 
मलयदेह् का राजा सिहुनाद, काडमीर का पुष्कराक्ष, सिन्धुराज सुषेण, फारस 
का राजा मेघाक्ष--इनमे पहले तीन मेरी भूमि चाहते है उन्हे गहरे गड्ढे भे 
ले जाकर भिहूी से तोप दो रौर गजसेना चाहने बाले श्रन्य दो को हाथी से ही 
मरवा डालो ¦ 

पुरुष-जंसी कुमार कौ राज्ञा (चला जाता है) । 
„ मलयकेतु--(ऋोध से) राक्षस, राक्षस, मे विश्वासघातो राक्षस नही ह, 
म मलयकेतु हं । इसलिए जाग्रो श्रौर हर प्रकार से चन्द्रगुप्त का सहारा लो । 
वहारे साथ श्राय हए वसु चाणक्य को भ्रौर मौर्य को विनष्ट करने भें 
मं उसी तरह समर्थं हं जसे दुर्नीति धर्मं, श्रथं रौर काम को नष्ट कर देती है । 
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संस्कृत व्यास्या--( इलोक २२ ) त्वया राक्षसेन समम्‌ श्रपि साधेम्‌ श्रपि 
ग्रागतौ श्रायानौ विष्णुगुप्तम्‌ चाणक्य मौर्य च वृषल चाह मलयकेतु त्रिवर्गम्‌ धमम्थ- 
कामान्‌ दुर्नय इव कूनीतिरिव उन्मूलयितुम्‌ विनादायितुम्‌ ईड समर्थं श्रस्मि। 

टिप्पणी 

(१) गण्डस्योपरि विस्फोट --मर्मस्थान के फोडे (गण्ड) के ऊपर दूसरा 
फोडा (विस्फोट) भर्थात्‌ चन्द्रगप्त के साथ मिलकर षड्यन्त्र करने का श्रारोप 
तोलगाही था श्रब पवंतक को मारने का भी दोष मढा गया। यह्‌ सस्करतकी 
कहावत है । जैसे हिन्दी मे कहते है कि गरीबी मे राटा गीला । (२) श्रस्मच्छरीर- 
दरोहेण--हमारे शरीर से द्रोह करके अर्थात्‌ हमको नुकसान पहुंचा कर । 
(३) कामयन्ते--चाहते हँ । (४) श्वभरम्‌- गड्ढा । (५) पांसुभिः मिट 


पञ्चमोऽद्धुः ४२५ 


से । (६) हस्तिबलकामौ-- (मेरी) हस्तिसेना को चाहने वाले । (७ ) विश्चम्भ- 
धाती-- विश्वासघाती, श्रथवा विद्वासं करने वाले कौ हत्या करनं वाला । 
(८) त्रिवर्े--धरम, भ्र्थे, काम-- त्रिवर्गो धमकामारथेचतुव॑भं समो्षकं । 
(६) दुनयः--वुरी नीति । यहां मलयकेतु ने राक्षस, चाणक्य ्रौर चन्द्रगुप्त को 
क्रमश धम, श्रथं नौर काम तथा श्रपने भ्रापको दुर्नीति के समान बतलाया है। 
इय प्रकार क्रोध के श्रावेग मे उसने श्रपनी ही बुराई कौ । इस इलोक मे उपमा 
.श्रलकार तथा श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

भागुरायणः--कुमार ! कृतं कालहरणेन । शीध्पमेव 
कुसुमपुरोपरोधाय प्रतिष्ठाप्यन्तामस्मद्बलानि,-- 
गौडीनां लोधधूलीपरिमलबहलान्‌ धृस्रयन्तः कपोलान्‌ 
व्लिश्नन्तः कृष्णिमानं ्रमरकुलरुचः कुञ्चितस्यालकस्य । 
पांशुव्यहा बलानां तुरगखुरपुटक्नोदलब्धात्मलाभाः 
शत्रणासुत्तमाङ्के गजमदस्षलिलच्छिल्लमूलाः पतन्तु ।।२३।। 

(इति सपरिजनो निगंतो मलयकतुः ।) 

्रन्वय--वलाना तुरगखुरपुटक्षोदलन्धात्मलाभा पादाब्यूहा गजमदसलिल- 
च्छिन्नमूला (सन्त ) गौडीना लोघ्रधूलीपरिमलबहलान्‌ कपोलान्‌ धूस्रयन्त 
श्रमरकुलरूच कुञ्चितस्य श्रलकस्य कृष्णिमान क्लिदनन्त॒शचरूणाम्‌ उत्तमाद्ध 
पतन्तु ।।२३।। 


हिन्दी ्रनुवाद--भागुरायण--कुमार ! समय बिताना व्यथं है। शीघ्र 
ही हमारी सेना पाटलिपुत्र को घेरने के लिए प्रयाण कर दे। हमारी सेनाये एसी 
धूल उडा दे-- कि सेना के घोडों के खुरो से उठती हुई तथा हाथियों के मदजल 
से सिची हूई धूल उड़कर गौड देश के रमणियो के लोध्पुष्प के पराग से सुगंधित 
कपोलों को मलिन करती हुई श्रौर उनके भ्रमरो के समान काले बालो को सफेद 
जनाती हुई श्च्रग्रो के श्षिर पर पडे । 
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सस्त व्याख्या--बलानाम्‌ भ्रस्मच्चतुरगसेनासघातस्य तुरगसखुरपुटभ्नोद- 
लन्धात्मलाभा तुरगाना खुरपुटा अ्रस्वाना सुरषुटा तै य क्षोद चूर्णेन तेन 
लव्ध प्राप्त श्रात्मलाभ जन्म यैस्तथाभूता पाशुव्यूहा धूलिराडय ग्जमद- 
सलिलच्छिल्लमूला गजानाम्‌ अ्रस्मत्सेनागजानाम्‌ मदा एव सलिलानि दानवारय 
तं छित विनानितम्‌ मूल येषा तथाभूता गौडीना गौडदेदानारीणाम्‌ लोघ्रधूली- 
परिमलबहलान्‌ लोध्ररजोविलेपनसुरभीन्‌ कपोलान्‌ गण्डभागान्‌ धूम्रयन्त 
धूसिरतान्‌ कुर्वन्त श्रमरकुलर्च भ्रमरकरुलाना मधुपवृन्दानाम्‌ सक्‌ कान्तिरिव सक्‌ 
यस्य तादृशस्य कूचितस्य कुटिलस्य ग्रनकस्य केदापाशस्य कृष्णिमान कृष्णराग 
विलव्नन्त विनाशयन्तं शात्रूणाम्‌ रिषुणाम्‌ उत्तमाद्धं शिरसि पतन्तु अवरोहन्तु । 
टिप्पणी 
(१) प्रतिष्ठाप्यन्ताम्‌- भेजी जाय । (२) गौडीनाम्‌--गौड देश की 
स्त्रियां । (३) तुरगश्ुरपुटक्षोद्लन्धात्मलाभा --घोडो कौ टाप से उटी हुई । 
तुरगाणा खुरपूटं लन्ध प्रात्मलाभ यं ते तादृ । (४) पाञ्यु्य्‌ हाः--धूलि- 
समूह । (५) गजमदसलिलच्छिल्मूला.---टाथियो के सदरूपी जल से जिनका 
(धूलि का) मूल (पृथ्वी से) सम्पकं नष्ट कर दिया गया है । अर्थात्‌ हाथियो के 
मद से वह धूलि दब गई । (६) लोभ्रधूलीपरिमलबहुलान्‌-- लोध्र पुष्प के 
परिमल से सुगधित । लोध्राणा धूली पराग तस्या परमल श्रामोद तेन बहुलान्‌ 
व्याप्तान्‌ } (७) धृूक्यन्त --धूसरित करते हर्‌ । धूञ्र+णिच्‌-लद्‌-शत्‌ । 
(८) श्रमरकूलश्च.--नौरे की-सी कान्ति वाले (का) । अलकस्य का विदोषण 
है । (६) एृष्णिसानम्‌--स्यामलता को । कृष्ण+-इमनिच्‌ । (१०) क्लिहनन्तः 
--दवाते हुए, कम करते हुए । (११) त्रुम्रो के निर 
पर धूलि पडे । इस इलोक मे तद्गुण, लुप्तोपमा, रूपक, पर्याय ग्रौर स्वभावोक्ति 
ग्रलकार हं तथा स्रग्धरा छन्द हे । 


राश्षलः--( खावेगम्‌) हां धिक्‌ कष्टम्‌ ! तेऽपि हतास्त- 
पस्विनश्चित्रवर्मादथः ! ! तत्‌ कथं युहुल्लाशाय राक्चसश्चेष्टते, 
न रिपुविनाशाय 2 तत्‌ किमिदानीं करवाणि मन्दभाग्यः ? 
कि गच्छामि तपोवनम्‌ ? न तपसा शाभ्येत्‌ सवेरं मन 
कि भत्‌ ननुयामि जीवति रिपौ ? स्त्रीणामियं योभ्यता । 
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कि वा खद्धसखः पताम्यरिबले ? नेदं न युक्तं भवेत्‌ 
चेतश्चन्दनदासमोक्षरभसं रुन्ध्यात्‌ कृतघ्नं न चेत्‌ ।\२४।। 
(इति निष्क्रान्ताः सवं ।) 
|} इति पञ्चमोऽङ्धुःः।। 


ग्रन्वय--नपोवनम्‌ गच्छामि किम्‌ ? सवैर मन तपसा न शाम्येत्‌ । रिपौ 
जीवति भतुःन्‌ ब्रनुयामि किम्‌ ? इय स्त्रीणा योग्यता। वा खद्धसख भ्ररिबले 
पतामि किम्‌? न इद युक्त न भवेत्‌, चन्दनदासमोश्षरभस चेत्‌, रुन्ध्यात्‌, 


चेत न कृतघ्न भवेत्‌ ।।२४।। 


हिन्दी श्रनवाद--राक्षस-- (उद्िग्नता के साथ) श्रोह एसा ्रनथे, एेसा संकट, 
ग्रब तो बेचारे चिच्रवर्मा श्रादि भौ मारे गए, एेसा लगता है मानो राक्षस मित्रो 
से नाशके लिए कायं कररहाहैन कि शत्रु के ना केलिए)! तो मे ्रभागा 
ग्रब क्या कर । क्या मे तपोवन मे चला जाऊं! परन्तु वहां मी तो बदला लेने 
की इच्छा से भरा हृग्रा मन शान्त नही होगा ! क्या शत्रु के जीते हए ही श्रपनं 
दिवगत स्वामी का श्रनुगमन करूं । यह तो स्त्रियोकोदहीक्लोभादेतादहे। क्या 
तलवार लेकर राच्रुदल मे कूद पडं, परन्तु यह ठोक न होगा (क्योकि) 
चन्दनदास को छृडने मे (व्यग्र) मेरा मन एसा न होने देगा । यदि वहु एसा 
वही करता तो कृतघ्न होगा । (सभी चले जाते ह) 

पचर गरक समाप्त 
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सस्छृत व्याख्या--तपोवनम्‌ तय॒ कर्तुम्‌ गच्छामि किम्‌ मवैर मन प्रनि- 
शोधमिच्छन्मन तपसा न जाम्येत्‌ गान्ति प्राप्स्यति रिपो गव्र। जीवनि पाण- 
धारण कव॑ति भत्‌ न्‌ मृतान्‌ स्वामिन प्रनुयामि किम्‌ म्रनगन्छामि पिम । -प्भ 


४२८ मुद्राराक्षसम्‌ 


एषा स्त्रीणाम्‌ नारीणाम्‌ योग्यता कायेम्‌ वा खद्धसख करे ख्ख नीत्वा श्ररिबले 
शत्रूसेनाया पतामि प्रविामि न इदम्‌ एतत्‌ युक्तम्‌ उचितम्‌ न भवेत्‌ न स्यात्‌ 
(यत ) चन्दनदासमोक्षरभस चन्दनमोधेच्छुक चेत मन रुन्ध्यात्‌ प्रतिबध्नीयात्‌ 
चेत्‌ यदि न एव कुर्यादिति श्रथ (तदा मम मन ) कृतघ्न भवेत्‌ भ्रक़ृतन्ञ स्यात्‌ । 


टिप्पणी 


(१) सुहद्विनाशाय--भाव यह है किं भ्रव तक किये गये मेरे कार्यो का 
परिणाम इत्रुनाश के स्थान पर ्रपने ही व्यक्तियो का विना हृ्रा है। 
(२) सवैरम्‌--बदला लेने का इच्छुक । (३) खद्धसखः--तलवार है मित्र 
जिसका, तलवार लेकर, खड्ग सखा यस्य स । (४) चन्दनदासमोक्षरभसम्‌-- 
चन्दनदास को छृडाने का इच्छुक, चन्दनदासस्य मोक्षे रभस यस्य तादृदाम्‌ 
चन्दनदासमोक्षरभसम्‌ । इस इलोक मे दीपक तथा कान्यलिग श्रनकार हे श्रौर 
शार्दूलविक्रीडित छन्द हं । 


षष्टोऽङ्क 


(ततः प्रविशत्यलडकृतः सहषंः सिद्धाथंकः ।) 
सिद्धा्थकः-- 

जग्मदि जलदणीलो कसवो कसिघादी 

जग्रदि श्र जणदिट्‌ठे चन्दमा चन्दउत्तो । 
जग्रदि जश्रणसज्जं जा श्रकाऊुण सेण्णं 

पडहदपरपक्खा भ्रज्जचाणक्कणीदी ।\ १।। 
(जयति जलदनीलः केशवः केशिघाती 

जयति च जनदृष्टेश्चन््रमाश्चन्द्रगुप्तः । 
जयति जयनसन्जं या श्रकृत्वा च सैन्यं 

प्रतिहतपरपक्षा  श्रायचाणक्यनीतिः ।\१।।) 


ग्रन्य--जलदनील केरिघाती केशव जयति । जनदृष्टे. चन्द्रमा चन्द्र 
गुप्तश्च जयति । ्रार्यचाणक्यनीतिर्च जयति या जयनसज्ज सैन्यम्‌ श्रृत्वा 
प्रतिह॒तपरपक्षा (विद्यते) ।१।। 


छठवां श्रू 
(भ्रलंकारो से सजा हृश्रा प्रसन्तचित्त सिद्धार्थक प्रवेश करता है) 

हिन्दी श्रनुवाद--मेघ के समान नीलवणे वाले, केशी राश्चस के वध करनं 
वलेषृष्ण की जय हो! लोगो कौ दृष्टि के लिए चन्द्र तुल्य चन्द्रगुप्त की 
जय हो ! आचाय चाणक्य कौ नीति कौ, जो युद्धाथं उद्यत सेना के बिना ही 
शतरूपश्च को नष्ट करने बालो है, जय हौ ! 

^ + 
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संस्कृत व्याख्या--जलदनील मेघदयाम केरिघाती केरिनामराभ्षसनागक 
केराव कृष्ण विष्ण्‌, वा जयति जनदृष्टे लोकलोचनस्य चन्द्रमा चन्द्रगुप्त 
जयति आर्य॑चाणक्यनीतिश्व माननीयकौटिल्यनीति जयति विजय प्राप्नोति 
या जयनसज्ज जयन युद्धसभार तस्य सज्जा सनाहौो यस्य तथाविष्प्मकृत्वैव 
विना युद्धम्‌ विनारक्तपातमिति शेष प्रतिहतपरपक्षा प्रतिहत विनारित प्रतिपक्ष 
दात्रुवर्गो यया इति विजितशात्रवा विराजते । 


रिष्पणी 
(१) जलदनील'--बादल के समान नीलवणं । जलदवत्‌ नील उपमित 
कर्मधारय ¦! (२) कैक्चिघाती-केी नामक राक्षस को मारने वाले । केशिन 
हन्तु शौलमस्य इति केरिन्‌ =हन्‌+णिनि कतैरि ताच्छील्ये । (३) केशव - 
विष्ण । हिरण्यगर्भे क प्रोक्त ईश शकर एव च । सृष्टयादिना वतंयत्ति तौ 
यत केशवो भवान्‌ ।1' (हरिव) । (४) जयनसज्जम्‌--जीतने कौ तैयारी । 
जीयतेऽनेनेति जयन (करणे ल्युट्‌) 1 (५) प्रतिहतपरपक्षा--रातुपक्ष का नाश 
करने वाली । प्रतिहत परपक्ष यया तादृक्ष । इसमे मालिनी छन्द है । लुप्तोपमा 

तथा विभावना अ्रलकारो का मिश्रण दहै । 


ता जाब चिरस्स कालस्स प्पिश्रबग्रस्सं सुसिद्धत्थग्र 
पेक्खामि । (परिक्रम्यावलोक्य च) श्रभ्रं उण प्पिग्रवग्रस्सग्रो 
सुसिदधत्थश्रो इदो ज्जेब श्राग्रच्छदि, ता जाब उबसप्पामि । 
(तद्यावच्चिरस्य कालस्य प्रियवयस्यं सुसिद्धाथेकं पश्यामि । 
श्रयं पुनः प्रियवयस्यः सुसिद्धाथंक इत एवागच्छति, तद्या- 
वदुपसर्पामि \) 

हिन्दी श्रनुवाद--तो बहुत दिनों के बाद प्रियभित्र सुसिद्धाथंक को देखंगा । 
(घूम कर श्रौर देखकर) श्ररे, श्रिय मित्र सुसिद्धाथेक तो इधर ही भ्रा रहा 
है) तो इसके पास चलू । 


. { 566 प्राशन तद्वा लात ऽप81तत0भ[1912 शलः 9 1018 11116 
001, म 0687 {लात 98166212. 15 (जता 5 एला फट 
{6६ 7016 2010860 ता 
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(ततः प्रविशति सुसिद्धाथेकः !) सुसिद्धाथक -- 
सन्ताबेन्ता श्रावाणेसुं महूसबेसुं रश्राबेन्ता । 
हिश्रश्रच्छिश्रा रवि विहबा बिरह मित्ताणं दुम्मणाग्न्ते ।\२।। 
(सन्तापयन्तः श्रापानेष॒ महोत्सवेषु रस्जायन्तः । 
हृदयस्थिता श्रपि विभवा विरहे मित्राणां दुमेनायन्ते ।।२।।) 

ग्रन्वय--मित्राणा विरहे विभवा हृदयस्थिता श्रपि भ्रापानेषु सन्तापयन्तः 
महोत्सवेषु रुजायन्त दुमनायन्ते ।\२।] 


हिन्दी श्ननुवाद--(सुसिद्धाथंक का पवेश) सुसिद्धाथक--मितो के वियोग 
मं हृदयस्थितं विभव भी पानगोष्ठ्यो मे टीस उत्पन्न करते हुए श्रौर महोत्सवो 
मे रोग उत्पन्न करते हए श्रानन्द-रहित हौ जते हं । 


(पठ नालाः 80510त11911112.1८2) 55744470 व व-व71 = 116 80 
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संस्कृत व्याख्या--मित्राणा सुहृदा विरहे ्रभावे विभवा धनानि हुदयस्थिता- 
श्रपि म्रन्त करणस्थितानि श्रपि श्रापानेष्‌ पानगोष्टीषु सन्तापयन्त दुखं 
जनयन्त महोत्सवेष्‌ नृत्यगीतादिषु सभारम्भेषु रुजायन्त मनोरोग समुत्पादयन्त. 
केवल दु्मनायन्ते निरानन्दवन्त भवन्ति । 


टिप्पणी 

(१) श्रापनेषु--पानगोष्टी म्रादि मे। (२) स्जायन्तः--रुजा कुवेन्तः 
इति रुजा--गिच्‌+लट्‌--रात्‌ । (३) दुंमेनायन्ते--ग्रदुमनस दुमनस भवन्ति 
इति दुमंनस्‌+-क्यडः सलोप । इस पद्य मे दीपक तथा काव्यलिग श्रलकार ्रौर 
ग्रार्या छन्द है । 

सुदञ्च मए जधा--पलयकेदु कडश्रादो प्पिश्मवश्नस्सग्मो 
सिदधत्थग्रो ग्रा्रदोत्ति । ता जाव णं ग्रण्णेसानि (परिक्रम्यो- 
प्सूत्य च) एसो सिद्धत्थग्नो । (शुतञ्च मया यथा--मलय- 
केतुकटकातप्रिथवयस्यः सिद्धाथंक श्रागत इति । तद्यावदेन- 
मन्विष्यामि । एष सिद्धाथंकः) 
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सिद्धाथकः-- (विलोक्य) कथं इदो ज्जेव प्पिश्मबग्मस्सग्रो 
सुसिद्धत्थग्रो । (उपगम्य) श्रबि सुहं प्पिश्बश्रस्सस्स ? 
(कथमित एव प्रियवयस्यः सुसिद्धाथंकः। रपि सुखं 
प्रियवयस्यस्य ?) (उभावन्योन्यमालिङ्धतः) 

हिन्दी अ्रनुवाद--मने सुना है कि मलयकेतु के कटक से प्रिय मित्र 
सुचिद्धाथक श्रा गयाहै) तो श्रब उसे खोज! (परिक्रमा करके श्नौर पास 
जाकर) श्रे, सिद्धार्थक तो यह है। 

सिद्धाथक-- (देखकर) श्ररे प्रिय भित्र सुसिद्धाथक तो इधर ही श्रा रहा 
है । (समीप जाकर) प्रिय मित्र, कुशल तो है! (दोनो एक इसरे को गले 
लगाते हे} 
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सुसिद्धा्थकः--ग्रह बश्रस्स, कुदो मे सुहु जस्स तुमं 
चिरग्रालप्पवासपच्चागदोबि श्रग्राणिग्र वुत्तन्तं श्रण्णदो 
गदोसि ? त्ति (अरहो वयस्य, कुतो मे सुखम्‌, यस्य त्वं चिर- 
प्रवासग्रत्यागतोऽप्यज्ञापयित्वा वृत्तान्तमन्यतो गतोऽसीति ।) 

सिद्धाथंकः--प्पसीददु प्पिश्रबग्नस्सो । श्रहं खु दिटठमेत्तो 
ज्जेञ्ब श्रज्जचाणक्कंण श्राणत्तो जधा । “सिद्धत्थश्न, गच्छ, 
एदं प्पिश्रं बुत्तन्तम्‌ प्पिश्रदंसणस्स देश्रस्स चन्दसिरिणो 
णिबर्दोहि" त्ति । तदा तस्स तं णिबेदिश्र एव्वं अ्रणुभूदयात्थिब- 
प्पसादो भ्रहुं प्पिश्नवश्रस्सं प्पेविखदुं तुह गेहं चलिदोद्ि । 
(प्रसीदतु प्रियवयस्यः । श्रहुं खलु दृष्टमात्न एवार्थचाणक्ये- 
नाज्ञप्तो यथा--“सिद्धाथेक ! गच्छ, इमं भ्रियं वृत्तान्तं 
प्रियदशंनस्य देवस्य चन्द्रशियो निवेदयेति" । ततस्तस्य त्लि- 
वेद्य एवमनुभूतपाथिवप्रसादोऽहं प्रियवयस्यं प्रे्लितुम्‌ तव 


५ ई 


गेहं चलितोऽस्मि \)} 
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सुसिद्धा्थकः--बभ्रस्स ! जदिमए एदं सुणिदब्बं भोदि तां 
मं पि सुणाबेहि, कि ते प्पिग्ं प्पिग्रदंसणस्स चन्दसिरणो णिबे- 
दिदं न्नि । (वयस्य ! यदि मयेदं श्रोतव्यं भवति, तन्मामपि 
श्रावय, कि तत्‌ श्रियं प्रियदशंनस्य।चन्दश्चियः,निवेदितमिति ।) ¦ 


हिन्दी अ्रनुवाद--सुसिद्धाथंक--श्रहो भित्र, मुज्ञे युख कहां से (हौ सकता 
है) जिसके तुम चिरकाल के प्रवास से लौटकर बिना हालचाल बताये दूसरी 
श्नोर चले गए ¦ 

सिद्धाथंक--्रिय मित्र, प्रसन्न हो। मुक्षे तो देखते ही श्रायं चाणक्य नें 
ग्रान्ना दी कि “सिद्धाथंक जाश्रो श्रौर यह्‌ प्रिय समाचार प्रियदशेन वाले महाराज 
चन्द्रगुप्त को बता दो! तब वह समाचार उनको देकर श्रौर इस प्रकार राजा 
की कपा का श्रनुभव करके मं प्रियमित्र को देखने के लिए तुम्हारे घर कौश्रोर 
चल पड़ाह्‌ं। 

सुसिद्धाथंक--मिन्न, मेरे सुनने योभ्यहो तो मुञ्चे भी सुनाश्रो कि वह्‌ कौन 
प्रिय समाचार है जो प्रियदद्यंन वाले चन्द्रगुप्त को सुनाया है। 
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टिप्पणी 
(१) चिरपरवासप्रत्यागतोऽपि-- बहुत दिनो के ब्राद परदेश से लौटा 
हुप्रा । (२) वृत्तान्तम्‌ भ्रन्नापयित्वा-बिना हालचाल बताये हुए । (३) दष्ट 
मात्र एव--ज्योही दिखाई पडा । (४) प्रियक्डेनस्य--प्रिय सुखकारक दशनम्‌ 
प्रवलोकन यस्य स , तस्य । शेषत्वविवक्षया षष्टी । ग्रनुभृतपाथिवप्रसादः-- 
राजा कौ कृपा का अनुभव करके । श्रनुभूत पाथिवस्य नृपस्य प्रसादो येन स । 
(५) श्रावय--युनाप्रो । श्रू+-णिच्‌।लोट्‌ मध्यमपुरुष भ्राज्ञा ! 


सिद्धाथंकः--प्पिश्रबश्रस्स ! तुह बि कि श्रसुभिदव्वं 
मू रा०-२८ 
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्रत्थि ? ता णिसामेहि । श्रत्थि दाब, श्रज्जचाणक्कणीति- 
मोहिदमदिणा मलश्रकेदुहृदएण णिराकरिश्र रक्खसं, हदा 
चित्तबम्मप्पमुहा प्पहाणा पच पात्थिवा; तदो श्रसभिक्ख- 
कारी एसो दुराश्रारो त्ति कदुश्र, उज्जि मलश्रकेदुकडञ्म- 
भूमि, णिश्रभूमिकुसलदाए भश्रविलोलसेण्णतण्किदसेसपरि- 
बारेसु सक सकं विसभ्रं अ्रभिप्पत्थिदेसु, पात्थिबेसु भेद्रभट- 
पुरुदत्तहिङ्धःरात- बलउत्त ~ राश्रसेण-भागुरायश्रण- रोहिदक्ख- 
बिजश्रबम्मप्पमर्हहि संजमिदो मलश्रकेदू । (प्रियवयस्य ! 
तवापि किमश्रोतव्यमस्ति ? तचिशामय--श्रस्ति तावदायं- 
चाणक्यनीत्तिमोहितमतिना मलयकेतुहतकेन निराकृत्य राक्षसं, 
हताश्चित्रवमप्रमुलाः प्रधानाः पञ्च पाथिवाः। ततोऽस- 
मीशष्यकारी एष दुराचार इत्युज्ज्ित्वा मलयकेतु-कटकभूमि 
निजभूनिक्‌ शलतया भयविलोलसन्यतन्‌कतशेषपरिवारेष स्वक 
स्वकं विषयमभिप्रस्थितेषु पाथिवेषु, भद्रभट-पुरुषदत्त-हिङ्ख- 


रात-बलगप्त-राजसेन-भाग्रायण-रोहिताक्ष-विजयवमप्रमुख 
संयसितो मलयकेतुः । 


हिन्दी श्रनुवाद--सिद्धाथक--ग्रिय भित्र, क्या कोरईएेसी भीवबातहैजो 
चुम्हारे सुनने योग्यने हो । तो सुनो, श्रायं चाणक्य कौ नौति से किंकत्तेव्यविमूढ 
होकर अ्रभागे मलयकेतु ने राक्षस को निकाल कर चित्रवर्मा भभृति पोच 
मुख्य राजाग्रो को मरवा डाला ! तब श्रन्य राजाग्रो ने यहु समक्षकर कि यह्‌ 
मलयकेतु दुराचारी श्रौर बिना विचार कर काम करने वाला है सलयकेतु को 
सेना को छोड दिया ओ्ओर श्रपने-श्रपने श्रधिकार की रक्षा करने लगे श्रौर भयसे 
व्याकुल होकर सेना के श्रल्प हो जाने पर वे (राजा) अरपने-्रपने देरा को चले 
गयं ! तव भद्रभट, पुरुषदत्त, हिङ्खरात, बलगुप्त, राजसेन, भाग्रायण, रोहिताक्, 
विजयवर्मा श्रादि ने मलथकेतु को कंद कर लिया 
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टिप्पणी 

(१) किमश्रोतव्यमस्ति-क्या तुम्हारे भी न सुनने के योग्य कुह 
भर्थात्‌ तुम सव कु सुन सक्ते हो । (२) चणक्यनोतिमोहितमतिना-- 
चाणक्य कौ नीति से किकर्तव्यविमूढ । चाणक्यस्य नीत्या मोहिता मतिः यस्य 
स- तेन । (३) निराङृत्य--ग्रलग कर । (४) अ्र्तमीश्ष्यकारी-- बिना विचार 
कर काम करने वाला । श्रसमीक्ष्य कन्तु सीलमस्य इति । भ्रसमीश्य+-ङ- 
णिनि । (५) उज्ज्ित्वा--छोडकर । (६) भथविलोलसन्यतनूकृतशेषपरिवारेषु-- 
भय से व्याकुल संनिको के कारण कम हो गई है सेना जिनकी । भयेन विलोलानि 
सैन्यानि तै तनूकृता रेषा परिवारा येषा ते तेषु । (७) विषयम्‌-देरा । 
देशविषयौ तूपव्तंनम्‌' इत्यमर । (८) संयमितः-पकड लिया गया । सम्‌+ 
यम्‌--णिच्‌~-क्त । 


सुसिद्धाथकः--बग्रस्स ! भहभटप्पमुहा किल देश्रस्स 
चन्दसिरिणो श्रबरत्ता समलश्रकेदुं समास्सिदा त्ति लोए मन्ती- 
द्मदि। ता कि णिमित्तं एदं कुकबिणाडश्रस्स विग्न श्रण्णं 
मुहे अण्णं णिब्बहणे त्ति ? (वयस्य ! भद्रभटप्रमुखाः किल 
देवस्य चन्द्रश्रियोऽपरक्ता मलयकतुं समाधिता इति लोके 
मन्यते । तत्‌ कि निमित्तमेतत्‌ कुकविनाटकस्येवान्यन्मुखे- 
ऽन्यल्चिवेहण इति ? ) 

सिद्धाथेकः--बश्रस्स | सुणु दाव, देवगदीए विश्न म्रघु- 
णिदगदीए णमो श्रन्जचाणक्कणीदीएु । (वयस्य ! शृणु तावत्‌, 
देवगत्यं इवाश्नुतगत्ये नम श्रा्यंचाणक्यनी्ये \) 

सुसिद्धाथेकः--अभ्रस्स ! तदो तदो ? (वयस्य ! ततस्ततः ? ) 

सिद्धाथकः--बश्रस्त ! तदो प्यहुदि, सारसाहगसमुदएण 
इदो णिक्कमिग्र श्रज्जचाणक्केण . पडबण्णं शअराश्रलोश्र 
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ग्रसेसराश्रबलं । (वयस्यं ! ततः प्रभृति, सारसाधनसमुदयेनेतो 
निष्कम्य भ्रायचाणक्येन प्रतिपन्नमराजलोकमशेष राजबलम्‌ । ) 
सुसिद्धाथकः--वश्रस्स ! कहु ? (वयस्य ! कूर ?) 


हिन्दी भ्रनुबाद--सुसिद्धाथेक--सित्र, _ सुना जाता है कि भद्रभट ग्रादि 
सम्राट्‌ चद््रगुप्त से रुष्ट हौकर मलयकेतु से मिल गयं हं । तो क्या कारण है 
कि किसी कुकवि के बनाए हुए नाटक को तरह मुलसधि (ग्र्थात्‌ प्रारम्भ) मं 
कुछ ओर तथा निवंहण संधि (अन्त) मे कुं श्रौरं होता जा रहा है) 

सिद्धाथंक--्ररे मित्र, सुनते जाग्रो । यह सब तो श्राय चाणक्य कौ नौति 
की महिमादहै जो ब्रह्मा की गति-विधि के समान श्रगम्य है। उस गति कोः 
नमस्कार हे । 

सुसिद्धाथेक--मित्र, तो क्या हूर? 

सिद्धार्थक--ईइसके बाद उत्कृष्ट सेना के साथ श्रयं चाणक्य ने निकलकर 
राजा्रो से रहित सारी सेना को वज्ञ मे कर लिया। 

सुसिद्धाथक--मित्र, कहां ? 
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सिद्धा्थेकः--बश्रस्स ! जाहु एदे-- (वयस्य ! यत्रेते,--) 
श्रदिसश्रगुरुएणं दाणदप्पेण दन्ती 

सजलजलदलीलां उन्बहन्तो णदन्ति । 
कसफहूरभएणं जादकस्पा तुरन्तो 

गहिदिजग्रणसनज्जा संपदन्तं तुलंगा ।।३।। 
(श्रतिशयगुरुकण दानदर्पेण दन्तिनः 

सजलजलदलोलामुद्रहन्तो नदन्ति । 
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कशाप्रहारभयेन जातकमस्पास्त्वरयन्तः 
गहीतजयनसज्जाः सम्पद्यन्ते तुरङ्काः ।\३।।) 

प्रवय--गृहीतजयनसज्जा दन्तिन श्रतिगयगुरकेण दानदपेण सजलजलद- 
लीनामृद्रहन्न नदन्ति । तुरद्धा कडाप्रहारभयेन जातकम्पा त्वरयन्त 
सम्पद्यन्ते ।।३।। 

हिन्दी श्रनुवाद--सिद्धाथंक--मित्र, जहां य--युद्ध के वेश को धारण किए 
हृए हाथी अ्रत्यन्त बहे हृए मद के रभिमान से जल से भरे हुए बादल कौ लीला 
करते हुए चिग्धाड रहे हं श्रौर घोडे चाबुक कौ मार को डर से कोपते हुए शीघ्रता 


करते हृएं दिखाई दे रहे हं । 
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संस्कृत व्याख्या--यत्र ग्रतिलयगुस्केण भृख प्रवृद्धेन दानदपेण मदजलजनितेन 
दर्पेण उदहामेन गृहीतजयनसज्जा गृहीत परिहित जयनस्य युद्धस्य सज्ज वेड 
यं तादा दन्तिनि गजा मजनजलदलीलाम्‌ सजला जलभरिता ये जलदा 
मेघास्तेषा लीनामिव लीला विलासम्‌ उद्रहन्त धारयन्त॒ नदन्ति उच्चं शब्द 
कुवन्ति । तुरद्धा श्रवा कदाप्रहारभयेन काना प्रहारा श्राघाता तेभ्य 
भय तेन हेतुना जातकम्पा जात उत्न्च कस्प कम्पन येषा तादशा (ग्रतएव) 
त्वरयन्त (स्वारोहिण ) त्वरावत विदधत सम्पद्यन्ते सन्नद्धा सन्तीति भाव । 

रिप्पणी 

(१) चन्द्रधियः श्रपरक्ता--चन्दरगृप्त से ्रलग हो गये ह । (२) कुकवि- 
नाटकस्य इव--खराब (म्रयोग्य) कवि के नाटकं के समान । (३) ्रन्यत्‌ मुखे 
ग्रन्यत्‌ निवंहणे--मुख सधि मे कुछ ग्रौर निर्वहण सधि मे कुलं । अर्थात्‌ पहले 
कृं वाद मे कुच । नाटक का अरन्त प्रारम्भ के अनुसार होना चादहिए। उसी 
रकार मनुप्य को जसा पहले रहे वैसा ही रहना चाहिए । रहे कुछ दिखावे कु 
यह ठोक नही है । (४) नम श्रायंचाणक्यनीत्ये-- प्राचार्य चाणक्य की नीति 
को नमस्कार है। नम” के योग मे चतुर्थी होती है। (५) श्रभरृतगत्ये-- 
जिसकौ गति सुनी नही गई है, भ्र्थात्‌ जिसकी गति जानी नही जाती । श्रुता 
गति यस्या सा तस्यै । कहने का तात्य यह है कि चाणक्य की नीति समञ्च मे 
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नही भ्राती। काम हौ जाने पर ही उसको वास्तविकता का पता लगता है । 
सिद्धा्थक के कहने का भाव यह है कि जो तुमने सूना था कि भद्रभट श्रादि मलयकेतु 
से मिल गए ह वहु गलत है। (६) सारसाधनसमुदयेन-- साधनो को लेकर 
यानी मेना कै साथ । सार साधन तस्य समुदयेन समूहेन । साध्यते अनेन इनि 
साधनम्‌ । साव्‌--ल्युट । सार-वरम्‌--श्रेष्ट । सारसाधन--उत्तम साधन 
(सेना ।}) (७) प्रतिवन्नम्‌--ग्रधिकार कर लिया । (८) श्रशेषराजवलम्‌-- 
राजाग्रो की सारी सेना। (8) श्रराजलोकम्‌--राजाग्रो से रहित । नृपजन- 
रहितम्‌ । (१०) गृहीतजयनसज्जा.--लडाई का वेल धारण किए । (१९१) 
श्रतिङ्ञयगुरुकेम--भ्रत्यन्त प्रवल । गुरुरेव गुस्क गुर + कन्‌ स्वार्थे ¦ म्रतिलयश्चासौ 
गरक श्रतिनयगुरूक (कमंधारय), तेन । (१२) सजलजलदलोलाम्‌--जनपु्णं 
वादलो की लीला को) (१३) कशाप्रहारभयेन--चानृक की मार के उर से। 
यहां उपमा तथा रूपक का सन्देहुसकर श्रलकार श्रौर मालिनी छन्द है । 


सुसिद्धार्थकः--बभ्रस्स ! एदं सब्बं दाबं चिटव्दु, तहा 
सब्बलोश्रप्पच्चक्खं उच्छिश्राहिभ्रारो भविश्र कहं अञ्ज 
चाणक्को पुणो बि तं ज्जेव मन्तिपदं श्रारूढो ? (वयस्य ! 
एतत्‌ सवं तावत्‌ तिष्ठतु । तथा सवंलोकप्रत्यक्चमुज्चिताधिकारो 
भूत्वा कथमार्यचाणक्यः पुनरपि तदेव मन्त्रिपदमारूढः ? ) 

सिद्धाथंकः--बश्रस्स ! श्रदिमुद्धो दाणीं सि तुमं, जो 
्रमच्चरक्खसेण श्रणबगाहिदपुन्बं अ्रञ्जचाणक्कर्बुद्ध भ्रब- 
गाहिदुं इच्छसि ? (वयस्य ! श्रतिमुग्ध इदानीमक्ति त्वं, 
योऽमात्यराक्षसेनानवगृहीतपूर्वामा्यचाणक्यवुद्धिमवगाहितुमि- 
चछसि ।) 

सुसिद्धाथकः--बश्मस्स ! श्रथ श्रमच्चरक्खसो दाणीं काहि ? 
(वयस्य ¦ श्रथाऽमात्यराक्षस इदानीं कुत्र ? ) 

सिद्धाथेकः--बश्रस्स ! सोक्वु॒तस्सिं प्पलग्रकोलाहले 
बदटमाणे मलग्रकेदुकड्श्रादो णिक्कमिश्र उन्दुरणामहेएण 
चरेण श्रणुसरन्तो इमं ज्जेव कूसुमउरं श्रागदो त्ति श्रज्ज- 
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चाणक्कस्स णिबेदिदं । (वयस्य ! स खलु तस्मिन्‌ प्रलय 
कोलाहले वर्धमाने मलयकेवुकटकात्‌ निष्करम्योन्दुरनामधंयन 
चरेणानलियमाण इदमेव कुसुमपुरमागत इत्यायचाणक्यस्य 
निवेदितम्‌ ।) 

हिन्दी श्रनुवाद--सुसिद्धाथंक--मित्र, यह सब बातं रहने दो । बताश्रो 
तो सबके सामने चाणक्य ने श्रधिकार का त्याग कर फिर मंत्री कापद किस 
प्रकार ग्रहृण किया ? ॥ 

- सिद्धार्थक--मित्र, इसे समय तुम नितान्त श्रनभिज्ञ हौ जो कि श्राय चाणक्य 
कौ बुद्धि को, जिते पहले मात्य राक्षस भौ न समन पाए, समञ्चना चाहते हो । 

सुसिद्धार्थक--मित्र, अमात्य राक्षस इस समय कहां हं ? . 

सिद्धायंक-मित्र, जब प्रलयकालीन कोलाहल (मलयकेतुं के शिविर मं) 
वढने लगा तो वह वहीं (सलयकेतु कौ कटक) से निकल कर उन्दुर नामक 
गुप्तचर से पीदा किया जाता हृश्रा इसी कुसुमपुर मं श्राया है । यहु बात भ्रायं 
चाणक्य को बता दी गई है! 
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रिप्पणी 
(१) उचज्छ्िताधिक्रार -श्रधिकार त्याग कर देने वाले, श्रधिकार का 
परित्याग क्रिये हृए । (२) ब्रतिमुग्धः--विलकुल श्रबोध । (३) अ्रनवगुहीत- 
पर्वाम्‌--जिसे पहले (श्रमात्य राक्षस भी) न समज्ञ सके । पूरवैमन्ञाताम्‌ । 
(४) श्रनुल्ियमाण- पीदा किया जाता हृश्रा । 


सुसिद्धाथेकः--बग्रस्स ! तहा णाम श्रमच्चरक्खसो 
णन्द रज्जप्पच्चाश्रग्रणे किटब्बवसाश्रो णिक्कयमिश्र सम्पदं 
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श्रकिदत्थो पुणो बि कहूं इमं ज्जेब कुसुमउरं भ्राश्रयो ? 
(वयस्थ ! तथा नाम ग्रमात्यराक्षसो नन्दराज्यप्रत्यानयने 
कृतव्यवसायो निष्कम्य साम्प्रतसङताथंः पुनरपि कथमिद- 
मेव कुयुमयुरमागतः ? ) । 
सिद्धा्थेकः--बश्रस्स ! तक्केमि, चन्दणदासस्प सिणेहेण 
त्ति! (वयस्य ! तकंधामि, चन्दनदासस्य स्नेहेनेति ।} 
युसिद्धाथकः--अश्ररसं ! सच्चं चन्दणदारस्स सिगेहेण 
त्ति ? श्रध चन्दणदासस्स सोकं प्पेक्डसि ? (वस्य ! सत्यं ` 
चन्दनदा सस्य स्नेहनेति ? श्रथ चन्दनदासस्य मोन्ञं म्रक्षसे ? ) 
सिद्धाथेकः--बश्रस्स ! कुदो से श्रधण्णस्स मोक्छो ? सो 
क्खु सम्पदं अ्रज्जचाणक्कस्स श्राणत्तीए दुर्बेहि पि श्रयो 
बज्क्टडाणं प्वबेसिश्र बावादइदव्बो । (वयस्य ! कुतोऽस्या- 
धन्यस्य मोक्षः? स खल्‌ पास्प्रतमायेचाणक्यस्थाऽऽ्ञप्त्या 
द्ास्यामप्यावाभ्यां वध्यस्थानं प्रवेश्य व्यापादयितव्यः। } 
सुसिडाथेकः--(सकोधम्‌) बश्रस्स ! {क ्रज्जचाणक्क- 
स्स घादश्मजणो अरणो णत्थि, जेण अ्रह्य ईदिसे णिसंसे कम्मे 
णिजुज्जोश्रदि ? (वयस्य! किमायचाणक्यस्य घातकः 
जनोऽन्यो नास्ति, येनावामीदुशे नृशंसे कमणि नियुज्यावह ? ) 
सिद्धाथकः--बश्रस्स ! को जीवलोए जीविदुकामो श्रज्ज- 
चाणक्कस्स श्रा्णत्ति पड्डलेदि ता एहि चंडालबेस- 
धारिणा मेबिश्न चन्दणदासं वज्ज्रटटाणं णेदह्य । (वयस्य 
को जीवलोके जोवितुकामः श्रायचाणक्यस्या््ञाप्त प्रतिकूल- 
यति ? तदेहि चण्डालवेशधारिणौ भूत्वा चन्दनदासं वध्य- 
स्थानं नयावः।) (इत्युभौ निष्कान्त \) 
प्रवेशकः 


हिन्दी श्रनुवाद--सुसिदार्थक--मित्र, यह भला कंसे हो सक्ता है कि 
जो श्रमात्य राक्षस नन्दराज्य की पुनः स्थापना मं इतना प्रयत्नज्ील रहा है 


४.४१ 


षष्टोऽङ्क 


वह निष्फल प्रयत्न होने पर इसी पाटलिपुत्र मं चला श्रावेगा जहां से बह चला 


गया था। 
सिद्धाथंक--मिच्र, मे समञ्लता हं कि चन्दनदास के प्रेम से वह यहां 
श्रायान्हे । . द 
सुसिद्धाथक--तो क्या यह्‌ सच है कि चन्दनदास का स्नेह उसे यहो खीच 
लाया है? क्या तुम चन्दनदास के छूटकारा की श्राया कर रहेहौ? ॥ 

सिद्धायक--मित्र, उस अभागे का चुटकारा कहो ? उसे तो इस समय श्रायं 
चाणक्य को श्राज्ञा से हम दोनो वध्यस्थान मे ले जाकर मार डालेंगे । 

सुसिद्धा्थक--(कोध से) मित्र, क्या भ्रायं चाणक्य को दूसरा वधिक नही 
मिलाजोहम लोगो को एसे कूर कमं भे लगा दिया? 

सिद्धाथंक--मित्र, इस संसार में एसा कौन व्यक्ति है जो कि जीने की इच्छा 
रखता हृश्रा श्रायं चाणक्य की श्रान्ञा का उल्लंघन करे! तो श्राग्रो, चाण्डाल 
का वेष बनाकर चन्दनदास को वध्य भूमिमे ले चलें! (दोनो चले जते है) 


प्रवेशक समाप्त । 
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68112८2) 
रिप्पणी 
( १) नन्दराज्यप्त्यानयने--नन्द के राज्य को वापस ले लेने मे । (२) छृत- 
भ्यवसाय --प्रयत्शील । कृतोचम । (३) श्रछृतार्थ---प्रसफल मनोरथ होकर । 
(४) म्रधन्यस्य--्रभगे का । (५) श्राज्ञप्त्या- ग्राज्ञा से। ग्रा +-ज्ञप्‌--णिच्‌ 
क्तिन्‌ भवे प्राच्चप्ति , तया । (६) प्रतिकूलयति--उल्लघन करेगा । प्रतिकूल 
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णिच्‌+-लट्‌--तिप्‌। (७) प्रवेशक्--दो श्रको के बीच के एक प्रकार क भ्रक 
को प्रवेगक कटुते है । इसमे नीच पात्र भावी यान दिखाई हूरई्‌ घटनाप्रो की 
सूचना देते हँ । “वृत्तवतिष्यमाणाना कथाशाना निदरङंक । प्रवेशकस्तु नाट्येऽद्ध 
नीचपात्रप्रयोजित " । 


(ततः प्रविशति रज्जुहस्तः पुरुषः ।) पुरुषः-- 
छग्गणसंजोग्रदिढ़ा उवाश्रपरिवाडिधडिदपासमुही । 
चाणक्कणीदिरज्ज्‌ रिउसंजमणउनजुश्रा जग्रदि !*४।! 
(षडगुणसंयोगदृढा उपायपरिपाटीघटि तपाशमुखी । 
चाणक्यनीतिरज्ज्‌ रिपुसंयमनऋजुका जयति ।।४।।)} 


ग्रन्वय--षड्गुणसयोगदुढा उपायपरिपाटीघटितपादमूखी रिपुसयमनचऋजुकाः 
चाणग्यनीतिरज्जु जयति ।1४। 

हिन्दी श्रनुवाद-- (रस्सौ हाथ मं लिए हए पुरुष का प्रवेश) (संधि विग्रह्‌ 
घ्रादि) छः गुणो के सयोग से सुदृढ श्रौर साम, दान रादि उपाय-चतुष्टय से 
सर्वेथा संगठित पाञ्च रूपी मुख वालो भ्रौर शत्रु के बोधनं से सीधी चाणक्य की 
नीति रूपौ रस्सी विजयी होती है। जेसे रस्सी £ गुनी बटी होने के कारण 
ट्टना नही जानती वेसे ही साम, दान भ्रादि उपायो से तथा संधि विग्रह श्रादि 
दुः गुणो से युक्त चाणक्य कौ नीति कभी श्रसफल नही हतौ । 
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सस्त व्याख्या--षडगुणसयोगदढा षण्णा गुणाना सयोगेन दृढा दुरभेद्या उपाय- 
परिपाटीघटितपाशमुखी उपायाना सामादिचतुष्टयाना परिपाटया क्रमसमावेदोन 
घटित रचित य पाश जाल स मुखे प्रान्ते यस्या तादृशी रिपुसयमनऋजुका 
रिपौ शत्रो यत्‌ सयमन बन्धन तेन ऋजुका ऋज्वी सरला चाणक्यनीतिरज्जु 
जयति विजयिनी भवति | 

रिप्पणी 

(१) षड्गुणस्योगदृढा- छ गुनी बटी होने से मजबूत (रस्सी) श्रौर 

सधि विग्रह यानासन द्वेधाश्रयात्मक छ गृण वाली चाणक्य की नीति। नीति 
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कौर रस्सी की समानता दिखाई गई है । चाणक्य की नीति रतरुप्रो कोक्सेही 
वधत है जैसे रस्सी श्रपने फन्दे मे वस्तुग्रो को बोधती है । (२) पाशमुखी-- 
वस्तुत चाणक्य कौ नीतिरूपी रस्सी का सम्पूण श्रग कायं कर चुका दहै । भ्रव 
पालर्पौ मुख का कायं होना है । इसी पाशा (फन्दे) मे राक्षस (शत्रु) बेधेगा । 
रूपक प्रौर श्लेष श्रलकार है ! ्रार्या छन्द है । 


(परिक्रम्यावलोक्य च) एसो सो श्रज्जचाणक्कस्स 
उन्दुरण्ण चरेण कचिदो प्पदेसो, जाहि मए श्रज्जचाणक्का- 
णत्तीए श्रमच्चरक्खसो प्पेक्खिदब्बो । (विलोक्य) कहं एसो 
क्खु श्रमच्चरक्खसो किदसौसाबगुण्ठणो इदो ज्जेव श्राश्र- 
च्छदि । ता जाव इर्मोहि जिष्णु उजाणयपादर्बोहि श्रवबारिद- 
सरीरो प्पेक्खामि, काहि श्रासणपरिग्गहं करेदि । (एष स 
ग्रायंचाणक्यस्योन्दुरकेण चरेण कथितः प्रदेशः यत्र मयाऽऽ 
यंचाणक्याज्ञप्त्याऽमात्यराक्षसः पेक्षितव्यः \ कथमेष खल्व- 
मात्यराक्षसः कतशीर्षावगुण्ठन इत एवागच्छति । तद्यावदे- 
भिजीर्णोानयादपेरपवारितशरीरः प्रक्षे, कुत्रासनपरिग्रहं 
करोतीति ।) (इति परिक्रम्य तथा स्थितः ।) 


(घूमकर श्रौर 7 ग्रे यह तो वही स्थान है जिसके विषय में गुप्तचर 
उन्दुरक ने श्रायं चाणक्य को बताया है । यही पर श्रायं चाणक्य की. श्राज्ञा से 
मु राक्षस से भेंट करना ५५ (देखकर) श्ररे तो क्या श्रमात्य राक्षस यही हे 
जो सिर को ठके हुए इधर ही श्रा रहे हे । श्रच्छा इस पुराने बगीचे के पेडो की 
सुरमुट मं छिप कर देखूं कि यह कहां बैठते है । (घूमकर पेड की सुरमुट में 
खड़ा हो जाता है) । 
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रिप्पणी 
(१) छृतसर्षावगुण्ठन.--सिर को ठककर । श्रव +-गुण्ठ्‌+लयुट्‌ भावे 
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अवगृण्ठनम्‌ । कृत शीष॑स्य भ्रवगृष्ठन येन स । (२) श्रपवारितशरीरः--श्रपने 
के छिपाकर । अ्रपवारित तिरोहित शरीर यस्य स । 


(ततः प्रविशति यथानिदिष्टः सशस्तो राक्षसः ।) 
राक्षसः--(सवाष्पम्‌) कष्ट, भोः कष्टम्‌ ! ! 
उत्सनच्चाश्चयकातरेव कृलटा गोत्रान्तरं श्रीगता 
तामेवानुगता गतानुगतिकास्त्यक्तानुरागाः प्रजाः । 
ग्राप्तेरप्यनवाप्तयौरषफलंः कायस्य धूरन्ज्िता 
कि कर्वन्त्वथवोत्तमाञ्धःरहितनगिरिव स्थीयते ।\५।। 


श्रन्वय--श्री उत्सघाश्रयकातरा कुलटा इव गोत्रान्तर गता । गतानृगतिका 
म्रजा त्यक्तानूरागा ताम्‌ एव श्ननृगता । श्रनजाप्तपौरुषफलै प्राप्तं श्रपि 
कर्थंस्य धू उच्छिता । ्रथवा कि कुवन्तु, उत्तमा द्ध रहिते नाग इव स्थीयते ।\५॥। 


हिन्दी श्रनुवाद-- (शस्त्र हाथ मे लिए हए उपर्युक्त र्वाणत श्रवस्था मे 
राक्षस का प्रवेश) । राक्षस-- (रसू के साथ) बड़ कष्ट को बात है --ग्राश्रय 
के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मी व्याकुल होकर कुलटा स्त्री की तरह इसरे गोचर मे 
चली गई । लकीर कौ फकीर प्रजा (पहले के स्वामी का) श्रनुराग छोडकर 
उसी लक्ष्मी के पीष्ठे- पी चली गई । पुरषाथं का फल न पाकर विह्वासपाच्रो 
ने भी कायं भार छोड दिया । भ्रथवावे क्याकरे (वेतो) सिर रहित हाथियो 
की तरह जीवन बिता रहेहं । 
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सस्छृत व्याख्या--श्री लक्ष्मी उत्सन्नाश्रयकातरा उत्सन्न नष्ट प्राश्य 
ग्रवलम्बो नन्द पतिरिव यस्या सा चासौ कातरा किकर््त॑व्यविमूढा च कूलटा इवं 
"पुश्चली इव गोत्रान्तर नन्दभिन्नराजवदम्‌ श्रन्यत्‌ गोत्रमिव गता प्राप्ता गता- 
नुगतिका गतस्य प्राक्‌ प्रस्थितस्य यत्‌ ्रनुगमनम्‌ तच्छीला प्रजा प्रकृतय त्यक्ता- 


षष्ठोऽद्धु 1. 


नूरागा त्यक्त परिहूत श्ननूराग स्नेह याभि तथाभूता ताम्‌ लक्ष्मीम्‌ श्रनुगता 
ग्रसता । श्रनवाप्नपौरुषफलं श्रनवाप्तम्‌ श्रप्राप्तम्‌ पौरुषस्य पुरुषाथंस्य फलम्‌ यै 
तादृले श्राप्तं विरवस्तं श्रपि कार्यस्य धू भार उज्ज्िता त्यक्ता । ग्रथवा श्राप्ता 
म्रपिक्ि कुवेन्तु उत्तमाद्खरहिते शीषवियुक्त नागै गजै इव स्थीयते भूयते । 
टिप्पणी 

( १) उत्सल्लाश्रयकातरा--घ्राश्चरय के नष्ट होने के कारण कातर) 
(२) कुलटा--दुर्चरित्रा स्त्री । कुलात्‌ कुलमटतीति या सा। (३) गतानु- 
गतिका -पहले गए हुए लोगो कै पीद्धे चलने वाली, लकीर की फकीर | 
(४) श्राप्तेरपि--विदवस्त व्यक्तियो ने सामान्य प्रजाग्रो की भांति चन्द्रगुप्त से 
जाकर मेल नही किया । हाँ, उन लोगो ने चन्द्रगृप्त का विरोध करना ्रव्य छोड 
दिया । इस तरह के व्यक्ति ह--विराधगुप्त श्रादि। (५) नागैः इव-हाथियो 
की तरह । जिस प्रकार सिर रहित हाथी या सपं कुं नही कर सकता उसी प्रकार 
नेता न रहने पर ्राप लोग ही क्या करोगे । कटी-कटही पर एसा पाठ है “उत्तमाद्ख- 
रहितं रद्खरिव स्थीयते” भ्र्थात्‌ विना सिर के शरीर के समान । इसमे उपमा 
ग्रलकार तथा शार्द्ूलविक्रीडित छन्द है । 


पति त्यक्त्वा देवं भुवनपतिसुच्चेरभिजनं 
गता च्छिद्रिण शचीव षलमविनीतेव वृषली । 
स्थिरीभूता चास्मिन्‌ किमिह करवाम स्थिरमपि 
प्रयत्नं नो येषां विफलयति देवं दहिषदिव ।\६।। 


ग्रन्वय--भ्री उच्चंरभिजन भुवनपति पति देव त्यक्त्वा श्रविनीता वृषली 
इव द्िद्रेण वृषल गता अ्रसि्मिन्‌ स्थिरीभूता च । इह्‌ कि करवाम येषा न स्थिर- 
मपि प्रयत्न द्विषदिव देव विफलयति ।।६।। 


हिन्दी अ्रनुवाद--राजलक्ष्मी महाकुलीन सम्राट्‌ नन्द जेसे पति को छोडकर 
दुदचरित्रा शूद्रा के समान छल से मौयं के पासं चलो गर्द ग्रौर उसमे स्थिर हो 
गई । इस विषय मे क्या करे । हमारे बड़-बडे उपायो को भौ भाग्य शत्रु के 
समान व्यथं बना देता हे । 
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संस्कृत व्यास्या--श्री लक्ष्मी उच्चंरभिजनम्‌ उच्चकुलोत्पन्न भृवनपति 
राजानम्‌ पति देव स्वामिन नन्द राजानम्‌ त्यक्त्वा उज्न्ित्वा श्रविनीता विनय- 
(रहिता कुलटा इति यावत्‌ वृषली इव शूद्रा इव द्रेण महताच्छलेन वृषल चन्द्रगुप्त 
गता प्राप्ता अ्रस्मिन्‌ वृषले चन्द्रगुप्ते स्थिरीभूता च! इह कि करवाम श्रस्मिन्‌ 
प्रयतितेऽपि श्रप्रतीकार्ये विषये कि करवाम विदधाम येषा न स्थिरमपि दुढमपि 
प्रयत्नम्‌ प्रयासम्‌ द्विषदिव रात्नुरिव देव दुभाग्य विफलयति निष्फलम्‌ कूवेदेव 
सतत वत्तेते । 


टिप्पणी 
(१) उच्चैरभिजनम्‌--उच्चकुल मे उत्पच्च । इससे नन्द की कुलीनता 

सूचित कौ गई है । अभिजायते भ्रस्मिन्‌ इति भ्रभिजन । श्रभि-जन्‌--क । उच्चं 
ग्रभिजनो यस्य स ॒तम्‌। (२) वृषलम्‌--चन्द्रगुप्त । वृषल कहकर चन्द्रगुप्त 
की हीन वद का बतलाया गया है । विफलयति--व्यथं (ग्रसफल) कर रही है | 
(३) द्विषद्‌--रत्रु । उसमे उपमा तथा प्रतिशयोक्ति श्रलकार ग्रौर िखरिणी 
छन्द है । 
मया हि-देवे गतं दिवमतद्विघमृत्युयोग्यं 

शेलेश्वरं तमधिकृत्य छतः प्रयत्नः । 

तस्मिन्‌ हते तनयसस्य तथाप्यसिदधि- 

दवं हि नन्दकुलशत्रुरसौ न विप्रः ।\७। 


श्रन्वय--श्रतद्विधमृत्युयोगे देवे दिव गते त॒ शैलेर्वरम्‌ भ्रधिकृत्य प्रयत्न 
कृत । तस्मिन्‌ हते श्रस्य तनयम्‌ (श्रधिकृत्य प्रयत्न कृत ) तथापि श्रसिद्धि । 
देव हि नन्दकुलशत्रु ग्रसौ विप्र न ।।७।। 


हिन्दी श्रनुवाद--महाराज नन्द, जो उस प्रकार की मृत्यु के योग्य नही थे, के 
स्वगं चले जाने पर उस पव॑तेश्वर का श्राश्रय लेकर प्रयत्न किया गया। उस 
(पवेतेदवर) के मर जाने पर उसके पुत्र (मलयकेतु) का सहारा लेकर प्रयत्न 
किया गया फिर भी भ्रसफलता मिली । नन्दकुले का शत्रु तो उसका भाग्य हैन 
कि वह (दरिद्र) ब्राह्मण (चाणक्य) । 
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संस्कृत व्यास्या--म्रतरद्विधम्‌त्युयोगे श्रतद्विध ॒प्रात्माननुरूप मृत्युयोग विनाञ्ञ- 
घटना यस्य तादृश श्रराजोचितमरणे देवे महाराजे नन्दे दिवगते स्वर्गाभिमुख 
प्रस्थिते त दौलेरवरम्‌ पवेतेरवरम्‌ अधिकृत्य समाश्रित्य प्रयत्न कतं उपाय 
विहित नन्दराजयपुनरुदधरणरूप उपाय कृत । तस्मिन्‌ दौलेश्वरे हते चाणक्येन 
. घातिते तस्य तनयम्‌ पत्रम्‌ श्रधिकृत्य प्रयत्न कृत तथापि श्रसिद्धि भ्रसफलता । 
तत्‌ मन्ये दैव हि भाग्य हि नन्दकुलरात्रु श्रि म्रसौ विप्र चाणक्य न। 
टिप्पणी 
(१) श्रतद्विधम्‌त्युयोगे--जो उस प्रकार की मृत्यु के योग्य नही था। 
तस्य विधा प्रकार इव विधा अ्रस्य इति तद्विध । तद्विधं मृत्यु तस्ययोग्योन 
भवति तस्मिन्‌ । भाव यह्‌ है किं महाराज नन्द की मृत्यु पामर लोगो की मृत्यु के 
समान हुई । उनको युद्ध मे मरना था। (२) अ्रधिकृत्य--प्राश्रय बनाकर । 
अधिकृ क्त्वा--ल्यप्‌। (२३) श्रसिद्धि--प्रसफलता । इस इलोक मे काव्य- 
३ तथा अतिशयोक्ति अ्रलकारो कौ ससृष्टि है। श्रौर वसन्त 
कें छन्द है । 
॥ जीवनाशमधुना शुश्रूषते स्वामिन- 
तेषां वरिभिरक्षतः कथमसौ सन्धास्यते राक्षसः 
इत्थं वस्तुविवेकम्‌ढमतिना म्लेच्छेन नालोचितं 
देवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा पूवं चिपयेस्यति ।\८॥। 
सन्वय य प्रमुना त्राव जवना नष्टान्‌ स्वाह्नन सुप्ते श्र ग्रधूना नष्टान्‌ स्वामिन शुश्रूषते श्रसौ राक्षस. 
ग्रक्षत॒ (सन्‌) तेषा वैरिभि कथ सन्धास्यते ? इत्थ वस्तुविवेकमूढमतिना 
म्लेच्छेन न भ्रालोचितम्‌, भ्रथवा दैवेन उपहतस्य बुद्धि पूर्वं विपर्यस्यति ।।८॥ 
हिन्दी भ्रनुवाद--जो श्रब भी पृर्णरूप से नाशश्च को प्राप्त स्वामियों की सेवा 
कर रहा है, वहं राक्षस कुशल से रहते हए उन (स्वामियो) के शन्नो के साथ 
केसे मिल सकता है ! यवन (मलयकेतु) ने, जिसकी बुद्धि विषयों को समञ्ने 
मे श्रसमथं है, यह्‌ नही सोचा ! श्रथवा भाग्य से मारे हृए की बुद्धि पहले ही से 
विपरैत (उलटी) हो जाती है) 
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संस्कृत व्याख्या-य राक्षस ्रधुना श्रपि इदानीमपि जीवना समूलघातम्‌ 
नष्टान्‌ घातितान्‌ स्वामिन नन्दनुपतीन्‌ शुश्रूषते न केवल सेवते किन्तु सेवितु- 
मिच्छति च श्रसौ राक्षस श्रमात्य ब्क्षत सन्‌ स्वस्थगात्र सन्‌ तेषा स्वामिना 
वैरिमि शतरुभि सह कथ सधास्यते सधि करिष्यति । इत्थम्‌ एतत्‌ वस्तुविवेक- , 
मूढमतिना वस्तुन विवेको विमद तत्र मूडा मोहम्‌ उपगता मतिबुद्धि्यस्य तेन 
म्लेच्छेन न श्रालोचितम्‌ न समीक्षितम्‌ म्रथवा कथ विचारयतु स वराके इति 
भाव दैवेन भाग्येन उपहतस्य विनादितस्य बुद्धि धी पूर्वं प्राक्‌ विपयंस्यति 
विपरीता भवति । 


टिप्पणी 


(१) श्रधुना श्रपि-श्रव भी भ्र्थात्‌ स्वामी के नष्ट हो जाने पर भी) 
(२) जीवनाशम्‌-समू्‌ल । जीव + नर्‌ +- णमुल्‌ प्रत्यय । समूलघातम्‌ । 
(३) शुश्रषते--सेवा करना चाहता है । (४) कथ संधास्यते--किस प्रकार 
सधि कर सकता है। (५) वस्तुविवेकम्‌ हमतिना--वस्तु (यथाथ बात) के 
जानने मे मूढ मति वाला । वस्तुन विवेके मूढा मति यस्य स तेन । इस इलोक 
मे प्र्थान्तरन्यास अ्रलकार तथा रार्दूलविक्रीडित छन्द है । 


तदिदानीमपि तावदरातिहस्तगतो विनश्येद्राक्षसो, नतु 
चन्रगुप्तेन सह सन्धिं कुर्यादिति; श्रथवा मम काममसत्य- 
सन्ध इति वरमयशः न पुनः शच वञ्चनपरिभूतिः (समन्ताद- 
वलोक्य साल्रम्‌) एतास्ता देवस्य पादकमणपरिचयपवित्री- 
कृतरथ्याः कूसुमपुरोपकण्ठभूमयः । 

हिन्दी अ्रनुवाद--इस समय भी शत्रु के हाथ मे पड़कर राक्षस नष्ट हो जायगा 
परन्तु चन्द्रगुप्त के साथ संधि न करेगा । श्रथवा यह्‌ श्रपकोति कि “मे प्रतिज्ञा 


को पुरा करने वाला नही ठीक है परन्तु शत्रु के दल से पराजित होना 
(अथवा श्रपमानित होना) ठीक नहीं है। (चारों तरफ देखकर श्रतु भर 
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कर) श्रोह पाटलिपुत्र के वही ये प्रान्त भाग हे जिनके रास्ते कभी महाराज नन्द 
के चलने-फिरने से श्रनेको बार पवित्र किए जा चुके ह-- 
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इह हि-- 
शाङ्धंज्याकृष्टिमुक्तप्रशियथिलकविकाप्रग्रहेणात्र देशे 
देवेनाकारि चिच्रं॒प्रजविततुरगं बाणमोक्षश्चलेषु । 
प्रस्यामुद्ानराजौ स्थितमिह्‌ कथितं राजभिस्तंविनेत्थं 
सम्प्रत्यालोक्यमानाः कुसुमपुरभुवो भूयसा दुःखयन्ति ।\९।। 
ग्रन्वय--ग्रत्र देर गाद्खंज्याकृष्टिमुक्तप्ररिथिलकविकाप्रग्रहेण देवेन चलेषु 
प्रजविततुरग चित्र बाणमोक्ष श्रकारि, भ्रस्याम्‌ उद्यानराजौ स्थितम्‌, इह राजभिः 
कथितम्‌, सम्प्रति ते विना इत्थम्‌ ्रालोक्यमाना कुसुमपुरमुव भूयस 
दु खयन्ति | £|] 
यहो पर कभी महाराज नन्द धनुष की डोरी मे फेसे हृए टीली बागडोर 
दौडते हृए घोडो पर, भागते ए निशाने पर श्राह्च्यंजनक ठंग से बाण मारा 
करते थे । यहं वहं उपवन श्रेणी है जहां पर वे कभी बेठते थे ! यही पर वह्‌ 
राजाश्रो से बेठ कर बाते करते थे । पर श्रव तो उनके बिना इस प्रकार देखी जाती 
हुई पाटलिपुत्र को भूमिर्यो अत्यन्त क्लेशा पहुंचा रही हे । 
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सस्कृत व्याख्या--्रत्रदेशे श्रस्मिन्‌ भूभागे शाद्धंज्याकृष्टिमुक्तप्रशिथिल- 

कविकाप्रग्रहेण चाद्खंस्य धनुष या ज्या प्रत्यञ्चा तस्या या भ्राकृष्टि बाणमोक्षाय 

बलादाकर्षणम्‌ तत्र मुक्तोऽतएव प्रशिथिल कविकाप्रग्रह॒॒ग्रसवरदानाकर्षो यस्य 
मु° रा०-२९ 
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स तेन तथाभूतेन देवेन नन्देन चलेषु श्रस्थिरेषु (लक्ष्येषु) प्रजविततुरगम्‌ प्रजवित 
्रवृद्धवेग तुरग श्रव यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा चित्र महदार्चयैकारि यथा 
स्यात्तथा बाणमोक्ष श्रकारि शरत्याग कृत अस्याम्‌ उद्यानराजौ उपवनपक्तौ 
स्थितम्‌ मृगयाश्रमोपनोदाय विश्नान्तम्‌ इह अस्मिन्‌ स्थाने राजमि नृपै सह 
कथितम्‌ किमपि किमपि भ्रालपितम्‌ सम्प्रति इदानी ते तदादिभि राजभि विना 
इत्थमनेन प्रकारेण भ्रालोक्यमाना द्द्यमाना कुसुमपुरभुव पाटलिपृतरप्रत्यन्त- 
भागा भूयसा भुदाम्‌ दु खयन्ति खेदयन्ति । 


टिप्पणी 


(१) श्ररातिहस्तगतः--रातरुके रूप मे पडा हु्रा । भ्रात शत्रौ हस्तगत । 
(२) श्रस्त्यसंधः--सूटी प्रतिज्ञा वाला । भ्रसत्या मिथ्या सधा प्रतिज्ञा यस्य 
स श्रसत्यसध । (३) श्रयक्ञः वरम्‌--यह्‌ अ्रकीति ठीक हे (४) चत्रुवञ्चन- 
परिभूति --रात्रु की वञ्चना से पराजय । रात्रो वञ्चनेन प्रतारणेन परिभूत 
पराजय इति । राक्षस के कहने का भाव यह है किमेरीतोहर तरफ से बदनामी 
हो रही है। मलयकेतु समन्ता है कि मैने म्रपनी बात छोड कर चन्द्रगुप्त से 
मेल कर लिया है यह एक बदनामी है, दूसरी बदनामी यहु है कि चाणक्य ने मुहे 
नीति से जीतकर स्ववदा कर लिया । इन दोनो प्रकार को श्रपकोतियो मे दूसरी 
रकार की श्रपकीति ठीक नही है। (५) पार्क्रमणपरिचयववित्रीकृतरभ्यः- 
चलने-फिरने से पवित्र गलियो वाली । पादक्रमण चरणसञ्चार तस्य य परिचय 
तेन पवित्रीकृता रथ्या यत्र तथाविधा । यह्‌ उपकण्ठभूमय का विदोषण है । 
(६) शद्धज्याृष्टिमुक्तप्रिथिलकविकाभ्रग्रहेण--धनुष की डोरी के खीचने 
के कारण लगाम हाथ से छूट गई श्रत शिथिल पड गई जिसके हाथ से। यह्‌ 
देवेन का विरोषण है । धनुष की डोरी को खीचते समय स्वभावत हाथ से द्ुटकर 
लगाम ढीली हौ गई। समास के लिए व्याख्या देखिए ।! (७) बाणमोक्षः 
श्कारि (चित्रम्‌) --श्रारच्यंजनक ढग से बाण मारा। इस पद्य मे स्वभावोक्ति, 
दीपक तथा विनोक्ति भ्रलकारो की ससुष्टि है ग्रौर सखग्धरा छन्द है । 


तत्‌ क्व खलु गच्छामि मन्दभाग्यः ? (विलोक्य) भवतु 
दृष्टमेतज्जीर्णाद्यानम्‌, ्रत्र प्रविश्य कुतरश्चिच्चन्दनदासस्य 
वृत्तान्तमुपलप्स्ये । (परिकम्य स्वगतम्‌) श्रहो ! अ्रलक्षितोप- 
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निपाताः पुरुषाणां समविषमदशाविभागपरिणतयो भवन्ति 
कतः ?-- 

हिन्द्रौ श्रनुवाद--तो मे श्रभागा श्रब कहां जाऊ । (देखकर) श्रच्छा, यह 
जीणं उद्यान दिखाई देता है । इसके श्रन्दर जाकर किसी प्रकार चन्दनदास का 
वृत्तान्त जान्‌ ! (घूमकर मन मे) श्रोह कौन जान सकता है कि सुख-दुख को 
भ्रनकूल-प्रतिकूल परिस्थितियां कब किस प्रकार ्राया-जाया करती हे । क्योकि-- 
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पोरेरङ्गलिभिर्नवेन्दुवदहं निदिश्यमानः शनैः 
यो रजेव पुरा पुराचिरगमं राज्ञां सहस्रेव तः 
भूयः सम्प्रति सोऽहमेव नगरे तत्रैव बन्ध्यभ्रमो 
जीर्गोद्यानकमेष तस्कर इव त्रासाद्‌ विशामि द्रुतम्‌ । १०) 


ग्रन्वय--य ग्रहम्‌ पुरा राज्ञा सहस्रे वृत राजा इव पौरं श्रगुलिमि नवेन्दुवत्‌ 
निदिर्यमान (सन्‌) शनं पुरात्‌ निरगम स एव बन्ध्यश्चम ब्रह सम्प्रति भूय 
तत्रैव नगरे तस्कर इव त्रासात्‌ दुत जीर्णोद्यानकम्‌ एव विक्षामि ।१०॥ 


हिन्दी भ्रनुवाद--जो मे पहने सकडो राजाग्रो से धिरा हृश्रा राजा के समान 
नगर के बाहर निकलता था रौर मेरे निकलते समय नागरिक लोग नवोदित 
चन्द्रमा को तरह मेरी श्रोर उंगलियो से इशारा करते थे वहु निष्फल प्रयास वाला 
मे फिर उसी नगर मे चोर को तरह भय से जल्दी से जीणे उपवन मे प्रवेद 
कर रहारहूं। 

1 पाऽ लाः फलता एप ज 6 सा [लइपालष, 2{लातल्त्‌ 
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सस्छृत व्याख्या--य ग्रहम्‌ राक्षस पुरा नन्दराज्य तत्रयति सति राज्ञा 
सहखं ्नूयायिनाम्‌ राज्ञा नुपतीना सहर वृत परित परिवेष्टित राजा इव 
नृप इव पौरं पाटलिपुत्रीयै प्र॒जाजने ब्रद्धलिभि सकेतकारिणीभि नवेन्दुवत्‌ 


४५२ मुद्राराक्षसम्‌ 


नवोदितचन्द्र इव निदिश्यमान “श्रयमसौ महामात्य " इति रूपेण सकेतविषयी- 
कृत सन्‌ शानँ पुरात्‌ नगरात्‌ निरगम गतागतमकरवम्‌ स एव ग्रहम्‌ वन्ध्यश्चम 
वन्ध्य विफलीकृत विफलीभूतो वा श्रम नन्दराज्यप्रतिष्ठापनरूप प्रयत्न 
यस्य स सम्प्रति इदानी भूय पुन तत्रैव नगरे तस्मिन्नेव पाटलिपुत्रे तस्कर इव 
चौर इव त्रासात्‌ भयात्‌ द्रूतम्‌ शीघ्रम्‌ धावमान जीर्णोद्यानकम्‌ एव पुराणोपवनम्‌ 
विशामि प्रविज्ञामि। किमधिक भाविनी भवितव्यतेति भाव । 
टिप्पणी 
(१) श्रलक्षितोपनिपाता----जिनका प्राना दिखाई नही पडता, अर्थात्‌ 
जो यकायक म्रा जाते ह । उप+नि+पत्‌+-घम्‌ भावेउपनिपाता । न लक्षिता. 
उपनिपाता यासा ता श्रलक्षितोपनिपाता । (२) समविषमदशाविभागपरिणतय- 
ग्रनुक्‌ल श्रौर प्रतिकूल दलाग्रो के विभाग का परिणाम । समाङ्च विषमाश्च 
समविषमा , तादृश्य दशा , तासा विभागा, तेषा परिणतय । राक्षस के कहने 
काभाव यहहैकि दरा (सुखम्रौरदुख का होना) के बदलने को कर्द नही 
जान सक्ता । सूख से दुख प्रौर दुख से सुख होता है। (३) इन्दुवत्‌- 
चन्द्रमा के समान । चन्द्रमा जब नवोदित होता है उम समय लोग उंगली उठाकर 
दिखाते हं कि यह्‌ चन्द्रमा निकला है उसी प्रकार जब राक्षस बाहर निकलता था 
तो लोग इशारा करते थे कि श्रमात्य राक्षस जा रहै हं । (४) बन्ध्यश्रम -- 
विफल प्रयत्न होकर । बन्ध्य श्रम यस्य स । (५) जीर्णेद्यानकम्‌-- प्राचीन 
काल मे राजाग्रो तथा धनाडेय व्यक्तियो के पास नगर के बाहूर जो उद्यान रहता 
था उसे जीर्णोद्यान कहा जाता था । मृच्छकटिक' मे भी एेसे उद्यान का वर्णन 
प्राया है । इसमे उपमा अ्रलकार ग्रौर शाद्‌लविक्रीडित छन्द है । 
ग्रथवा, येषां प्रसादादिदमासीत्‌ ते एव न सन्ति, 
(नण ट्येन्‌ प्रविश्य विलोक्य च) श्रहो ! जीर्णोद्यानस्य नाभि- 
थता । ग्रन्र हि-- 
विपयेस्तं सौधं कुलमिव महारम्भरचनं 
सरः शुष्कं साधोहू दयमिव नाशेन सुहूदः। 
फलहना वक्षा विगुणविधियोगादिव नया- 
स्तृणश्छु्ला भूमिमंतिरिव कुनीत्या ह्यचिदुषः ।११।। 
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ग्रन्वय--महारम्भरचन सौध कुलमिव विपर्यस्तम्‌ । सर सुहृद नादेन 
साधो हृदयमिव शुष्कम्‌ ! वृक्षा विगुणविधियोगात्‌ नया इव फलं हीना । 
भूमि कूनीत्या भ्रविदृष मतिरिव हि तुणै छन्ना ।।११।। 


# 

हिन्दी श्रनुवाद--श्रथवा जिनको कृपा से यह सब कुं था वे ही नही रह्‌ 
गए ! ( ८. क प्रवेश कर भ्रौर देखकर) अरहा, जीण उद्यान मं सुन्दरता 
कर्हा, यहा तो हान्‌ प्रयत्न से ्रथवा महान्‌ वास्तुकला का श्रादरभूत यह्‌ 
भवन उद्यान उसी प्रकार नष्ट-भ्रष्ट दिखाई दे रहा है । जिस प्रकार कभी का समृद्ध 
किन्तु श्रव बिगडा हुश्रा नन्द वज्ञ । सरोवर उसी धकार सुख गए है जसे मिजों 
के नाञ्च से सज्जन का हृदय मुख जाता है। वक्ष प्रतिकूलं भाग्य के कारण 
नीतियो के समान फलशून्य हौ गए । भूमि त॒णो से उसी प्रकार ठक गई है जसे 
भूखे कौ बुद्धि कुनीति से ्रष्ट हौ जातौ है (ढक जती है) । 
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सस्छृत च्याख्या--महारम्भरचनम्‌ महता प्रचुरेण श्रारम्भेण वस्तुसभारेण 
रचना निर्माण यस्य स॒ तादृश सौध हर्म्यम्‌ कूलमिव नन्दकुलमिव सम्प्रति 
विपयंस्तम्‌ नष्टश्रष्टमेव सजातम्‌ सर तदीय सर यद्धि पुरा साधो हृदयमिव 
निर्मलम्‌ सरसम्‌ सुरुचिरञ्च तदपि सुहृद मित्रस्य नारोन ध्वसेन साधो महा- 
त्मन हृदयमिव शुष्कम्‌ नीरसम्‌ (जातम्‌) । वृक्षा पादपा विगुणविधियोगात्‌ 
विगृण प्रतिकूलः यो विधि दंवदुविपाक तस्य योगात्‌ सयोगात्‌ नया इव नीतय 
इव फल हीना रहिता भूमि उपवनस्थली श्रपि कुनीत्या दुर्नयेन भ्रविदुष 
मूखंस्य श्रविवेकिनः वा मलयकेतो्येथा मति बुद्धि इव तुरण विर्ढै कुंशकासा- 


दिभि छन्ना भ्रावृता। 
टिप्पणी 


(१) येषाम्‌--जिनका । यह सवेनाम नन्द के लिए प्रयुक्त है ! (२) महा- 
रम्भरचनम्‌--बडे प्रयत्न से बनाया हश्रा । यह कुल तथा सौध दोनो का विरदोषण 
है । (३) विपयंस्तम्‌--नष्ट हो गया है । वि~परि+ग्रस्‌+क्त ! (४) शुष्कम्‌-- 
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दुष्‌-क्त, तस्य क । (५) विगुणविधियोगात्‌- भाग्य के विपरीत होने कै 
कारण । कही-कही पर विगृणनुपयोगात्‌' भी पाठ है। उस समय भ्रथं होगा 
“मूखं राजा के सम्पकं से” । (६) श्रविदुषः-मूखं कौ । (७) च्याः--ठक 
गई । छद्‌+क्त, तस्य न । यहाँ पूर्णोपमा अ्रलकार भ्रौर रिखरिणी छन्द है । 


प्रपि च ग्रत्न-- 
क्षताङ्धानां तीक्ष्णः परशुभिरुदग्रेः क्षितिरुहां 
रुजा कूजन्तीनामविरतकपोतोपरुदितः । 
स्वनिर्मोकच्छेदेः परिचितपरिक्लेशक्रपया 
स्वसन्तः शाखानां ब्रणसिव निबध्नन्ति फणिनः ।\ १२॥। 


ग्रन्वय-- तीक्ष्णे उदग्र परशुभि भताङ्खाना क्षितिरुहा रुजा भ्रविरत- 
कपोतोपरुदिते कूजन्तीना शखाना व्रण फणिन परिचितपरिक्लेशक्रपया श्वसन्त 
स्वनिमोकिच्छदं निबध्नन्ति इव ।।१२।। 


हिन्दी अ्ननुवाद--यहां तो सपो कौ कचुले पेड-पौधो मे एसी लटकी हई है 
मानो कि लोगो के हारा सवेथा उपेक्षित देखकर, बड़ी-बड़ी तेज धार वाली 
कुल्हाव्यो से कटे हए पेडो कौ निरन्तर कयोतो कौ करुण कूजित ध्वनि के 
बहाने करुण क्रन्दन करने वाली कटी हुई रहूनियो श्रौर उंगलियो के घावो पर पे 
सपं श्रपने पुवं परिचित इन पेड-पौधो कौ दयनीय दशा में सहानुभूति प्रकट करते 
श्रोर श्राह भरते हृए मरहम पटरी कर रहे हो । (कपोतो की कजन को पेडो की 
कराह बताई गई हे । सपो कौ केले जो पेडो पर या श्ाखाग्रो पर लटकी हुई है 
मरहम पटरी बताई गई हे । कहने का भाव यह है कि श्र इन बगीचो के वृक्षो कौ 
पूववत्‌ देख-रेख नही हो रही है । यहां के वृक्ष काटे जा रहे हे श्रौर यहां कबूतरो 
का तथासर्पोकावासहै न कि मनुष्य का) । 
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सस्करृेत व्याख्या- तीक्ष्णे निरितनिशितं उदग्र महता बलेनोत्तोलितं 
परशुभि कुठार क्षताद्खानाम्‌ क्षतानि श्रद्खानि यासा तथाविधानाम्‌ क्षितिरुहा 
वृक्षाणाम्‌ सजा पीडया अ्रविरतकपोतोपरुदितं श्रविरत थथा स्यात्तथा कपोतानां 
पारावताना यानि उपरुदितानि कूजितानि तै कत्वा तद्व्याजेन वा कूजन्तीना 
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शाब्दं कुर्वन्तीनाम्‌ शाखाना त्रण क्षतम्‌ फणिन सर्पा परिचितपरिक्लेशकृपया 
परिचिताना सहवासिना य परिक्लेद कष्टपात तत्र या कृपा अ्रनुकम्पा तया 
हेतुभूतया द्वसन्त नि इवास कवन्त स्वनिर्मोकच्छेदं स्वेषाम्‌ अ्रात्मनाम्‌ निर्मोक- 
च्छेदा ञ्च्‌कखण्डा तै ब्रणबध परैरिव निवधनन्तीव विरोपणाय वेष्टयन्तीव ! 


टिप्पणी 
(१) तीक्ष्णैः उदगरै. परञ्ुभिः-- तेज श्रौर जोर से मारे हुए कुल्हाडो से ! 

(२) परल्ञुभिः- कुठारो से द्वयो कुठार स्वधिति परशुख्च परश्वध 
इत्यमर । परान्‌ प्रन्यान्‌ श्युणन्ति हसन्ति इति परशव पर ^शु+ड्‌, ते । 
(३) क्षताद्खानाम्‌--घायल दारीर वाले ( वृक्षो) का। (४) श्षितिरहा 
रजा--पेडो के घाव से । रुज्‌-क्विप्‌ भावेरुक्‌, तया । (५) श्रविरतकपोतोप- 
रुदितं --कवूतरो के निरन्तर कूजने कै व्याज से शब्द करने वाली शाखाग्रो का । 
(६) परिचितयरिक्लेशछृृपया--परिचितो की वेदना से उत्पन्न करूणा के कारण । 
परिचितस्य य परिक्लेशा नत सञ्जाता या कृपा तया । (७) स्वनिर्मोकच्छेद.-- 
ग्रपनी केचलो से । सपो की कचुले जो शाखाग्रो मे लटकी ह वे मानो मरहम- 
पटी ह । यहं उत्पन्ना श्रलकार भ्रौर शिखरिणी छन्द है । 

श्रन्तःशरीरपरिशोषमयपाश्रयन्तः 

कौटक्षतिलरतिभिरस्रमिवोदमन्तः । 

छायावियोगमलिना व्यसने निसग्ना 

वृल्लः श्मशानमपगन्तुभिव प्रवृत्ताः ।\ १२३।। 


ग्रन्वय--श्रन्त शरीरपरिदोषमुपाश्रयन्त कीटक्षतिसुतिभि भ्रस्रम्‌ उद्रमन्त 
इव छायावियोगमलिना व्यसने निमग्ना वृक्षा इमडानम्‌ उपगन्तुम्‌ प्रवृत्ता इव । 


ल्ञरीर के भीतर शुष्कता को प्राप्त करते हए, कीडो के द्वारा किए गए छेदो 
से बह्ने वाले द्रव के रूष मे भ्रोसू बहाते हृए, श्रपनी पत्रच्छाया को शोभा से सर्वथा 
बिद्लुडं दीन-मलीन, शोक मे मगन ये पेड एसे लग रहे हे मानो इमशान जाने की 
तेयारी कर रहे हं । 
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संस्कृत व्याख्या--श्रन्त शरीरपरिगोषम्‌ शरीरस्य भ्रन्त इति श्रन्त शरीर 
य परिडोष जीणैतया सेचनाद्यभावेन वा सजायमान रसहानिरूपम शोषणम्‌ तत्‌ 
उपाश्चयन्त प्राप्नुवन्त॒कीरटक्षतिलुतिमि कटै कृता या क्षतय रन्ध्राणि 
ताभ्य या सतय रसक्षरणानि ताभि करणै ्रखम्‌ नयनजलम्‌ उद्रमन्त इव 
सृञ्चन्त इवं छायावियोगमलिना छायाया प्रियतमाया इवं स्वकान्ते भ्रनातप- 
रूपाया यो वियोग विरहस्तेन मलिना विहतकान्तय व्यसने दार्णे दुख 
निमग्ना पतिता वृक्षा उमशानम्‌ पितृवनम्‌ गन्तुम्‌ इव प्रवृत्ता उद्युक्ता इव 
आत्मघातायैव समुद्युक्तमानसा इव । 

रिप्पणी 

(१) श्रन्त शञरीरपरिशोषम्‌--ररीर के भीतरी भाग को युखाते हए । 
वृक्षो मे पानी देने वाला कोद नही रह्‌ गया ग्रत वे सूख रह है मानो उनकी 
ग्रन्तरात्मा ही सूख गई है । (२) कौटक्षतल्ुतिभिः--कीडो के द्वारा किए गए 
च्द्रो से निकलता हृम्रा द्रव उसके दारा (या उसके रूप मे) । भाव यहु है कि 
जसे कोई स्त्री पति के मर जानें पर उसका म्रनुगमन करती हुई भस्म हो जाती है 
उसी प्रकार ये वृक्ष भी राजा नन्द के वियोग को न सहन कर सकने के कारण मानो 
मरने को उद्यत है। (३) भ्रल्रम्‌--््रमू । श्रस्रमश्रुणि शोणिते" इति कोश । 
यहाँ उत््रक्षा श्रलकार तथा वसन्ततिलका छन्द है । 


यावदस्मिन्‌ विषमदशापरिणामसुलभे मग्नाग्रशिलातलं 
महतमुपविशामि । (उपविश्याकण्यं च) श्रये ! किमयमा- 
कस्मिकः शद्धपटहविभिश्नो नान्दीनादः श्रूयते ? य एषः-- 

परकुवेन्‌ भ्रोतणां भुतिपथमसारं गुरुतया 

बहुत्वात्‌ प्रासादः सपदि परिपीतोज्क्ित इव । 

ग्रसौ नान्दीनादः पदटुपरहशङ्खुःध्वनिमहान्‌ 

दिशां दध्यं द्रष्टुं प्रसरति सकौत्‌हल इव ।) १४।। 


श्रन्वय--गुरुतया श्रोतृणा श्रुतिपथम्‌ ्रसार प्रकूवन्‌ बहूत्वात्‌ प्रासादै सपदि 
परिपीतौज्जित इव पदुपटहशद्खुध्वनिमहान्‌ ्रसौ नान्दीनाद सकौतूहल इव दिशा 
देष्यं द्रष्टु प्रसरति ।। १४।। 
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हिन्दी श्रनुवाद--तो भ्रव क्षण भर टूट हूए श्रग्रभाग वाले शिला-खण्ड पर 
बैव्ता हं जो हमारी इस बुरी दा के परिणाम योग्य है! (बेठ कर श्रौर 
सुनकर) श्रे यह शङ्ख श्रौर नगाडे के ह निनाद्-सेभरा हरा ्रानन्द का 
कोलाहल कहां से श्रकस्मात्‌ सुन पडा । ग्रोह “वह तो सुनने वालो के क्ण-कुहरों 
को श्रप्ी गम्भीरता के कारण तुच्छं बनाता हुश्रा श्नौर श्रधिकता के कारण एक 
प्रकार से राजभवनसे शीघ्र पिया हृ्रा श्नौर बाद मे उगल कर फेका हृश्रा ग्रौर 
बड़े-बड़े नगाडो श्रौर शङ्खो के महारव से बराबर बढता ही जाता हरा यह्‌ 
श्रानन्द का महानाद एसा प्रतीत हौ रहा है मानौ दिशचाग्नो कौ दरी नापने के 
लिए फलता जा रहा है । 
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सस्कृत व्याख्या--य रसौ गुरुतया दुधैरत्वेन श्रोतृणाम्‌ ण्वता जनानाम्‌ 
भुतिपथम्‌ क्णैविवरम्‌ प्रसार प्रकुवेन्‌ श्रवणभारवहनारक्तमकुवेन्‌ बहुत्वात्‌ नाद- 
पूरोत्पीडस्य दुरधेषेत्वात्‌ सपदि रीघ्नम्‌ प्रासादं ह्यं भवनैर्वां परिपीतोज्ज्ित इव 
ग्रादौ परिपीतं निगीणें पश्चात्‌ उच्छ्रित उद्वान्त इव पटुपटहशद्भुध्वनिमहान्‌ 
पटु यथा स्यात्तथा पटहाना रणवाद्याना राद्भाना च जयघोषकाणा ये ध्वनय 
निनादा तं महान्‌ ्रतिप्रवृद्ध अ्रसौ नान्दीनाद शतुप्रहषेसूचक ध्वनि सकौतुहल इव 
कौतुकाक्रान्त इव दिदा दैर्घ्यं परिमाण द्रष्टु ज्ञातु प्रसरति सवंतोधावतीति भाव । 

रिण्पणी 

(१) विषमदशशापरिणामसुलभे--ब्री ददा के परिणाम मे सुलभ । ्रथवा 
बैठने योग्य । विषमा चासौ दला विषमदशा तस्या परिणाम तस्मिन्‌ 
सुलम इति तस्मिन्‌ । कलठिनिदुरवस्थावरिष्टभागसुकरे ! (२) श्राकस्मिकः-- 
यकायक सुनाई पडने वाला । (३) श्ह्खुपटहविमिश्रः-- राह श्रौर नगाडे की 
प्रावाज से मिला हुभ्रा । कम्बुग्रीवपटहवाद्यराब्दमिलित । (४) श्रुतिपथम्‌ 
ग्रसारम्‌ कु्वन्‌-कान के च्द्रो को राव्तिहीन करता हृ्रा । (५) गुरुतया-- 
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प्रधिक जोर का हीने के कारण। (६) परिपीतोज्जित इव--ूर्वं परिपीत- 
पदचात्‌ उच्द्ित इति परिपीतोज्द्ित पूव॑कालैक' --इत्यादि सूत्रेण समास ! 
पीकर फिर वमन किया हुप्रा । भ्र्थात्‌ वह शब्द महान्‌ होने के कारण महल 
मे न समाकर । (७) नान्दीनादः--मद्खल की भ्रावाज। (८) पदुपरहशद्भु- 
ध्वनिमहान्‌-नगाडे श्रौर शद्धो की ध्वनि के कारण महान्‌ । दिला देयम्‌ द्रष्टम्‌ 
-दिशाग्रो का विस्तार जानने कै लिए । यहां उक्त्रेक्षा भ्रलकार है) छन्द 
रिखरिणी ह । 


(विचिन्त्य) श्रां, ज्ञातम्‌ । एष हि मलयकेतुसंयमन- 
सञ्जातो राजकुलस्य । (इत्यर्धोक्ति सासूयम्‌) मोयंकुलस्या- 
धिकपरितोषं पिशुनयति । (सवाष्पम्‌) कष्टं भोः ¡ कष्टम्‌ ! ! 


श्रावितोऽस्मि श्रियं शत्रोरभिनीय च दशतः) 
प्रनुभावयितुं मन्ये यत्नः सम्प्रति मां विधेः ।\१५।। 


म्रन्वय--रात्ो धियम्‌ श्रावित श्रस्मि, श्रभिनीय च दरित मन्ये सम्प्रति 
माम्‌ श्रनुभावयितु विधे यत्न ।१५॥। 


हिन्दी ्रनृवाद-- (सोच कर) श्राह समञ्च गया ।! यह्‌ भलयकेतु के पकडे 
जाने से उत्पन्न राजकरुल का (एसा श्राधा कहु कर ईर्ष्या के साथ) यह्‌ मौय 
कुल की अधिक प्रसच्चता को सूचित करता है) (शरस के साथ) कष्ट, महान्‌ 
कष्ट । रात्र कौ राज्यलक्ष्मी मुञ्चको सुनाई गई है श्रौर समीप लाकर दिखाई भी 
गई \ मे समञ्चता हं कि इस समय मुञ्ञे श्रनुभव कराने के लिए भाग्य का यह्‌ 
प्रयत्न हे । 
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सस्केत व्याख्या--रात्रो ग्रमित्रस्य श्रिय लक्ष्मीम्‌ श्रावित भ्राकणित भ्रस्मि 
प्रभिनीय च मदन्तिक प्रापय्य च ता (श्रियम्‌) दशित साक्षात्कारित मन्ये 
सम्प्रति प्रभुना तु विधे दर्देवस्य यत्न उद्यम माम्‌ भ्ननुभावयितुम्‌ तामेव श्रिय 
सर्वात्मना स्वीकारयितुम्‌ विद्यते । 
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रिप्पणी 

(१) श्रावित--सुनाया गया । श्रु+-णिच्‌+क्त । (२) श्रभिनीय--- 
समीप मे लाकर । अ्रभि+नी-+ल्यप्‌ । (२) मलयकेतुसंयमनसजातः--मलय- 
केतु के पकडे जाने से उत्पन्न । मलयकेतो सयमनात्‌ ग्रहणात्‌ सञ्जात उत्त । 
(४) पिद्युनयति--सूचित करता ह । (५) प्रनभावयितुम्‌--स्ननुभव कराने के 
लिए । श्रन्‌+-भू+-णिच्‌+-तुमुन्‌ । राश्षस के कहने का भाव है कि पहले विराधगुप्त 
नया करभक श्रादि के द्वारा सुना था श्रव देख रहा हँ । तथा चन्दनदास को छुडाने 
के लिए गत्र की लक्ष्मी का श्ननुभव भी करना पडगा। इसमे उ्परक्षा भ्रलद्खार 
तथा श्नुष्ट्प्‌ छन्द है । 

पुरुषः---ग्रासीणो श्रश्रं! ता जाब ग्रज्जचाणक्कस्म 
ग्राणतति संपादेमि । (स्रासीनोऽयम्‌ । तद्यावदायचाणक्य- 
स्याज्ञप्ति सम्बादयामि ।) (राक्षसमपश्यल्चिव तस्याग्रतो 
रज्जुपाशेन कण्ठमुद्‌बध्ना ति ।) 

राक्षसः-- (विलोक्य स्वगतम्‌) श्रयं ! कथमयमात्मान- 
मुद्बध्नाति ? नन्वयमहमिव दुःखितस्तपस्वी । भवतु, पृच्छा- 
म्येनम्‌ । (उपसृत्य प्रकाशम्‌) भद्र भद्र ! किमिदमनुष्टोयते ? 

पुरुषः-- (सवाष्यम्‌) श्रज्ज ! जं प्पिश्रवश्रस्सबिणास- 
दुःखिदो श्रह्मादिसो मन्दभाग्रो जणो श्रणुचिट्ठदि ! (रां ! 
यत्‌ प्रियवयस्यविनाशदुःखितोऽस्मादशो मन्दभाग्यो जनोऽनु- 
तिष्ठति ।) 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) प्रथममेव मया ज्ञातं, ननमह्मिवा- 
यमातंस्तपस्वीति । भवतु, पृच्छाम्येनम्‌ (प्रकाशम्‌) भद्र ! 
व्यसनसब्रह्मचारिन्‌ ! यदि न गृह्य, नातिभारिकं वा, ततः 
श्रोतुमिच्छामि कि ते प्राणपरित्यागकारणम्‌ ? 

पुरुषः-- (निरूप्य) रज्ज ! ण रहस्सं, ण वा ग्रतिगुरुश्, 
किन्तु ण सक्कणोमि प्पिग्रवश्रस्सबिणासदुक्खिदहिश्रश्रो एत्ति- 
ग्रमत्तम्पि मरणस्स कालहरणं कादुं । (श्राय ! न रहस्यं, 
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न वाऽतिगुरुक, किन्तु न शक्नोमि त्रिथवयस्यविनाशदुःखित- 
हदय एतावन्मात्रमपि मरणस्य कालहरणं कतुम्‌ ।)} 

राक्षसः--(निःश्वस्थाऽऽत्मगतम्‌) कष्टमेतेषु सुहुदन्य- 
सनेषु परवदुदासीनाप्रत्थादिश्यामहे वयमनेन । (प्रकाशम्‌) 
भद्र ¡ यदि न रहस्यं, नाऽतिगुरूक वा, तत्‌ पुनः श्रोतु 
मिच्छामि । कथ्यतां का गतिः दुःखस्येति ? 


हिन्दी श्रनृवाद--पुरुष--श्रन यह (राक्षस) बेठ गया है! तो श्रव श्राय 
चाणक्य कौ श्राज्ञा का पालन करू! (राक्षस को मानो न देखता हृश्रा उसी 
के सामने रस्सी का फन्दा गले में डाल लेता है।) 

राक्नस-- (देखकर श्रपनं मन मं) श्रे यह तो फोसो लगाना चाहता है । 
मेरे समान यह बेचारा भी कोई दुखिया होगा । श्रच्छा, इससे पूता हं (पास 
जाकर प्रकट) श्रे भले, मानुष ! यह क्या कर रहेहौ? 

पुरुष-- (रोस के साथ) श्राय, वही कर रहा हूं जो श्रपने प्रिय मित्रके 
विनाश से दुःखी कोई मेरे समान श्रभागा व्यक्ति कर सकता है । 

राक्षस--(मन मे) मे पटले ही समन्न गया कि मेरी तरह यह बेचारा भी 
कोई दु.खी हे । श्रब इससे पता हं । (प्रकट ) क्यो भाई । मेरे व्यसन के भाई । 
(साथी) अ्रगर बहुत गुप्त न हो श्रथवा बहुत दु.खमय नहो तो म सुनना 
चाहता हं कि प्राण त्यागने का तुम्हारा क्या कारण है 

पुरुष-- (देख भाल कर) ्रायं, इसमे न तो कुं गोपनीय है ओर न दु-ख- 
दायी; किन्तु ग्रपने श्रिय मित्र के विनाज्ञ से सतप्त हदय वाला मे मरने के समय 
को इतना भौ गंवाने मे समर्थं नही ह । 

राक्षसल-- (श्राह भर कर मन मे) हाय, मित्र कौ इन विपत्तियो भे इतर 
जन की तरह उदासीन हम इसके हारा शिक्षा दिएनजारहेहं। (प्रकट) भद्र, 
अ्रगर यह गुप्त बात नही है या भ्रत्यन्त महान्‌ नही है तो मे पुन सुनना चाहता 
हु । कहो, इु.ख काक्याकारण है? 
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पुरुषः---ग्रहो ! णणन्बन्धो श्रज्जस्स, का गदी एसो 
णिबेदेमि, अत्थि एत्थ णश्ररे मणिग्रारसेटठी निष्णुदासो 
णाम । (ग्रहो ! निबन्ध श्रायेस्य, का गतिरेष निवेदयामि । 
ग्रस्त्यत्र नगरे मणिकारश्वेष्टो जिष्णुदासो नाम ।) 

राक्नसः-- (स्वगतम्‌) म्रस्ति जिष्ण्दासश्चन्दनदासस्य परं 
मित्रम्‌ । (प्रकाशम्‌) कि तस्य 

पुरुषः--सो मम प्पि्नबग्नस्सो । (स मम प्रियवयस्यः \ ) 

राक्चसः--(सहषमात्मगतम्‌) भ्रये ! प्रियवयस्य इत्याह । 
ग्रत्यन्तसचिकृष्टः सम्बन्धः । हन्त ! ¦ ज्ञास्यति चन्दनदासस्य 
वृत्तान्तम्‌ । (प्रकाशम्‌) भद्र! कि तस्य? 

पुरुषः-- (सवाष्पम्‌) संपदं सो दीणश्रणदिण्ण वबिहबो 
ज्वलणं प्पविसिदुकामो णश्ररादो णिक्कन्तो ! ता ग्रहं पि जाब 
तस्स प्विश्रबश्रस्सस्स श्रसुणिदन्बं ण सुणेमि, ताब ग्रत्ताणं 
उब्बन्धिश्र बादादेमि त्ति इमं जिष्णुज्जाणं श्राश्रदो । (साम्प्रतं 
स दीनजनदत्तविभवो ज्वलनं प्रवेष्टकामो नगराच्चिष्क्रान्तः । 
तदहमपि यावत्तस्य प्रियवयस्यास्याश्नोतव्यं न शृणोमि तावदा- 
त्मानमुद्बध्य व्यापादयामीतीदं जौर्णद्यानमागतः । ) 


हिन्दी श्रनुवाद--पुरुष--ग्रोह ! श्रायं का एसा श्राग्रहु । क्या उपाय है । 
भ्रव बताता हुं । इस नगर मं जिष्णुदास नामक एक सेठ जौहरी हे । 
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राक्षस--(मन मे) निष्णुदास चन्दनदास का परम मित्रहै।! (प्रकट) 
उसको क्या हुत्रा " 

पुरुष--वह मेरा ध्रिय मित्र है। 

राक्षस-- (प्रसन्नता से स्वगत) अरे “श्रिय मित्र है" यह कहा । बडा समीप 
का सम्बन्ध है। हाय, यहु तो चन्दनदास का हाल जानता हौगा। (प्रकट) 
भद्र, उसको क्या हृभ्रा ? 

पुरुष-- (ग्रास के साथ) इस समय गरीबो को श्रपना धन, विभेव देकर 
वह प्राग मे जलने के लिए नगरं से बाहर निकल गया है । इसलिए जब तक मे 
उस श्रिय मित्र कौ न सुनने योग्य बात (मृत्यु) नही सुनता हं तब तक श्रपने 
को फोसौ लगाकर मार डालता हूं । इसं लिए इस जीणे उपवन मे श्राया हू । 
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रिष्पणी 

(१) रज्जुपाशेन--रस्सी के फन्दे से । रज्जुस्थित पाडा (मध्यमपद- 
लोपी स०), तेन । करणे तृतीया । तपस्वी--बेचारा । (२) व्यसनसन्रह्य- 
चारिन्‌- दुख के साथी । व्यसन रूपी पाए्दाला के साथी । समानो ब्रह्मचारी 
सब्रह्मचारी सहाध्यायी । व्यसनेन सब्रह्यचारी व्यसनसब्रह्यचारी तत्सम्बोधने 
व्यसनसब्रह्मचारिन्‌ । (३) गुरुकम्‌--बहूत भारी या ग्रति कष्टदायक । गुर 
ठक्‌ । (४) प्रियवयस्यविनाशदुःखितहूदयः-- प्रिय मित्र कै नादश्च के कारण 
दुखी हृदय वाला। प्रियवयस्यनारशेन दु खित हृदय यस्य स॒ (बण ब्री°)। 
(५) प्रत्याद्छ्यामहे--रिक्षा दिया जा रहा हूं (कितुम भीषएेसाही करो) । 
राक्षस भ्रव तक समज्ञ रहा था कि मँ ही सबसे बडा मित्रवत्सल हूं । किन्तु भ्राज 
उसका एक एसे मित्रवत्सल से सामना हो गया है कि उसके निकट वह्‌ भ्रपने श्रापको 
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लज्जित समञ्च रहा है । (६) निबेन्ध--ग्राग्रह । (७) दीनजनदत्तविभवः-- 
गरीबो को धन देकर 1 दीनजनाय दत्तो विभवो येन स । (८) ग्रधोतव्यम्‌-- 
न सुनने योग्य बात (मृत्यु) । 
रान्नसः--भद्र ! श्रथागनिप्रवेशे तव सुहृदः को हेतुः ? 
किमोषधपथातिगैरुपहतो महाव्याधिभिः ? 
पुरुषः--ग्रज्ज ! गहि णहि ! (श्राय ! नहि नहि ।) 
राक्षसः--किमग्निविषकल्पया नरपतेनिरस्तः कधा ! 
पुरुषः--ग्रज्ज ! सन्तं पाबं, सन्तं पाबं । चन्दउत्तस्स 
जणबदेसु श्रणिसंसा पडिबत्ती । (श्रायं ! शान्तं पापं, शान्तं 
पापम्‌ । चन्रगुप्तस्य जनपदेष्वनृशसा प्रतिपत्तिः \) 
राक्नसः--श्रलभ्यमनुरक्तवान्‌ किमयमन्यनारीजनम्‌ ? 
पुरुषः-- (कणो पिधाय) श्रज्ज ! सन्तं पाबं, सन्तं पाबं । 
ग्रभूमौ क्खु एसो विणश्रणिधाणस्स सेटिठजणस्स, बिसेसदो 
जिष्णुदासस्स । (भ्रायं ! शान्तं पापं, शान्तं पापम्‌ । भ्रभूमिः 
खल्वेष विनयनिधानस्य वणिग्जनस्य, विशेषतो जिष्णुदासस्य ।) 
राक्षसः-किमस्य भवतो यथा सुहूद एव नाशोऽवशः ?।।१६।। 


हिन्दी अ्ननुवाद--राक्षस--भद्र क्या कारणं है कि तुम्हारे मित्र श्राग में 
जल मरना चाहते हं ? क्या उन्हु कोई एसी बीमारी तो नही लगी है जिसका 
्रौषधं से उपचार श्रसंभव हो चुका? 

पुरुष--श्रायं, नही, एसी बात नही हे । 

राक्षस--क्या श्राग शरोर विष के समान भयंकर राजा के क्रोध के शिकार 
तो नही हं? 

पुरुष--श्रायं, पप शान्त हौ, पाप शान्त हो (एसी बात नही ) चन्द्रगुप्त 
के राज्य से कूर प्रवृत्ति नही है 

राकश्षस--तो क्या कही किसी एसी पराई स्तौ पर तो श्रासक्त नही है जो 
उन्हे न सिल सके? 

पुरुष-- (कान बन्द करके) श्राय, पाप शान्त हो, पाप शन्त हो । यह्‌ 
श्रत्यन्त विनीत वणिग्‌ जाति, विखेष करके जिष्णुदास के लिए श्रयोग्य बात है । 

राक्षस--क्या श्रापकी तरह मित्र का विनाश ही इनके विनाल का 
कारण है? । 
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टिप्पणी 
यह्‌ उपरोक्त वार्ता इलोक मे इस प्रकार है--राक्षस कहता है- 
किमौषधपथातिगैरूपहतो महाव्याधिमि 
किमग्निविषकल्पया  नरपतेनिरस्त कधा । 
ग्रलभ्यमनुरक्तवान्‌ किमयमन्यनारीजनम्‌ 
किमस्य भवतो यथा सुहूद एव नाशोऽवश ॥ 


ग्रन्वय--किमौषधपथातिग व्याधिमि उपहत किमग्निविषकल्पया नरपते 


कधा निरस्त किम्‌ श्रयम्‌ श्रलभ्यनारीजनम्‌ अरनुरक्तवान्‌ किम्‌ भवतो यथा सुहृद 
ग्रवरा नार एव) 


(१) ग्रौषधपथातिगें --ग्रौषध से न ग्रच्छी होने वाली । ग्रौषधाना पन्था तम्‌ 
ग्रतिगच्छन्तीति ये तादृश भ्रसाध्यैरिति भाव । पन्था मे “राजाह सखिभ्यष्टच्‌” 
सूत्र से समासान्त भ्रच्‌ प्रत्यय हो जाने से ्रौषधपथ रूप बना। (२) महा- 
व्याधिमि--बडी बीमारी, भ्रसाध्यरोग । (३) उपहतः- पीडित ! उप~+ 
हन्‌-क्त । (४) श्रभ्निविषकंल्पया--प्राग ग्रौर विष के समान } प्रगति च विषच 
ग्निविषे, ताभ्याम्‌ ईषदूना इति श्रग्निविष+ कल्पप्‌+-टाप्‌--श्रग्निविषकल्पा, 
तया । (५) नरपतेः करुधा--राजा के क्रोध से । नृपते क्रोधेन निरस्त समाक्षिप्त 
किम्‌ । येन ्रात्मान व्यापाद्य राजरोष परिहरतुमिच्छति । (६) श्रलम्यम्‌ ग्रन्य- 
नारोजनम्‌ श्रनुरक्तवान्‌-्या एसी स्वी सेप्रेम कररहाहै जो मिल नही 
सकती । न लभ्यम्‌ म्रलम्यम्‌ दुष्प्राप्य अरन्यनारीजनम्‌--परस्तरियम्‌ । अनुर्त- 
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वान्‌-प्रणयवान्‌ रासीत्‌ । (७) किमस्य भवतो यथा श्रवहाः सुहृदः नाश्च-- 
क्या भ्रापके समान इसके मित्र का भी विना हो गया है जिसके कारण यह्‌ श्रपना 
प्राण दे रहा है। श्रवा --्रप्रतीकाय्यं जिसका कोई उपाय नही है। व्ह 
नाद जौ, रोका नही जा सकता । इस इलोक मे रूपक अ्रलकार तथा पृथ्वी छन्द 
है । छन्द का लक्षण--जसौ जसयला वसूग्रह्यतिर्च पृथ्वी गुर '। 

पुरषः---अज्ज ˆ श्रध इं ? (स्नाय! श्रथ किम्‌ ?) 

राक्षसः-- (सावेगमात्मगतम्‌ ) चन्दनदासोऽस्थ सुहूदः 
प्रिययुहृत्‌, तस्य प्रियसुहुद्िनाश् एवाऽन्निप्रवेशहेतुरिति यत्‌ 
सत्यं समाकुलित एवाऽस्मि युहत्स्नेहपक्षपातिना हदयेन । 
(प्रकाशम्‌) भद्र ! तस्यापि तव सुहृदः सुचरितं विस्तरेण 
श्रोतुमिच्छामि । 

पुरुषः--ग्रज्ज / श्रदो श्रबरं ण सक्कणोमि मन्दभाश्रो 
मरणस्स  बिग्धमुष्पादेदु । (श्राय ! श्रतोऽपरं न शक्नोमि 
मन्दभाग्यो मरणस्य विध्नमुत्पादयितुम्‌ । ) 

राक्षसः--श्रवणीयां कथां कथयतु भद्रमुखः । 

पृरुषः--का गदी † एसो क्तु णिबेदेमि, णिसामेदु श्रज्जो । 

(का गतिः ? एष खलु निवेदयामि, निशामयत्वार्थः । ) 

राक्सः-- मद्र ¡ दत्तावधानोऽस्मि । 

प्रषः--श्रत्थि, जाणादि श्रज्जो, एत्थ णश्ररे मणिश्रार- 
सेटढी चन्दणदासो णाम । (ग्रस्ति, जानात्या्ं :, इह नगरे 
मणिकारशरेष्ठी चन्दनदासो नाम । ) 


राक्षसः--( सविषादमात्मगतम्‌ ) एतत्तदपावतमस्म- 
द्विनाशदीश्नाप्रकाशद्रारं देवेन , हदय ¡ स्थिरीभव, किमपि 
ते कष्टतरमाकर्णंनीयम्‌ । ( प्रकाशम्‌) भद्र ! श्यते मित्र 
वत्सलः स साधुः! कि तस्य? 

पुरुषः--सो एदस्स जिण्णृदासस्य प्पिश्रवश्रस्सो होदि । 


( सर एतस्य जिष्णुदासस्य प्रियवयस्यो भवति । ) 
मु° रा०->३० 


४९६ मुद्राराक्षसम्‌ 


राक्षसः- (स्वगतम्‌) श्रयमभ्यणः शोकवच्पातो हृदयस्य । 
(प्रकाशम्‌) ततस्ततः ? 

पुरुषः--तदो निण्णुदासेण प्पिश्रवश्रस्सस्स सिणेहसरिसं 

्रज्ज विण्णत्तो चन्दउत्तो ¦ (ततो जिष्णुदासेन प्रियवयस्यस्य 

स्तेहसदृशमद्य विक्ञप्तश्चन्द्रगुप्तः \ ) 

राक्षसः--कथय किमिति ? 

पुरुषः--देव ! श्रत्थि मे गेह कुडस्बभरणपज्जत्तो श्रत्थो 
तस्स बिश्रिमएण मुञ्चिज्जदु मे प्िश्रवश्रस्सो चन्दणदासो 
त्ि। (देव! श्रस्ति मे गृहं कुटुम्बभरणपर्ण्याप्तोऽथंः तस्य 
विनिमयेन मुच्यतां मे प्रिथवथस्यश्चन्दनदास इति ।) 


हिन्दी अ्रनुवाद--पुरुष--श्रायं, शरोर क्या (ग्र्थात्‌ यही बात है।) 

राक्षस--(श्रावेग के साथ भन मं) चन्दनदास इसके मित्र का प्रिय भित्र 
है रौर उसके प्रिय मित्र का विनाश ही इसके श्रण्नि मं प्रवेश करने का कारण 
है॥ इसलिए मित्र-स्नेह से म व्याकुल हो रहा हं (प्रकट) भद्र ! तुम्हारे उस मित्र 
का भौ हाल विस्तार से सुनना चाहता हू । 

पुरुष--श्रायं, इसके भ्रागे (कहकर) मे श्रपने मरने में विघ्न नही पेदा कर 
सकता । 

राक्षस--भाई, श्रपने मित्र कौ बातें बताप्रो, वे सुनने योग्य होगी । 

पुरुष--क्या उपाय है । कहता हू । सुनिए । 

राक्षस--भेद्र, मे ध्यान दे रहा हूं) 

पुरुष--श्रायं जानते होगे कि इस शहर मं एक जौहरी सेठ चन्दनदास है । 

राक्षस-- (विषाद के साथ मन मं) श्रव तो दुद्व ने हमारे लिए, हमं 
विनाश की दीक्षा देने के लिए श्रपना मुख्य द्वार खोल ही दिया। हदय, दृढ्‌ 
जनो । श्रभौ तो तुमको कोई कष्टतर बात सुननी पडेगी । (प्रकट) भद्र, सुना 
है कि वह सज्जन मित्र काप्रेमी है। उनका क्या ह्र ? 

पुरुष--वह इस निष्णुदास का श्रिय मित्र है। 

राक्षस-- (मन मं) श्रव तो हदय पर श्लोकं रूपी वच्रपात हरा ही चाहता 
है । (प्रकट) तब ? 

पुरेष--तब श्राज उस जिष्णुदास ने प्रिय मित्र के स्नेह के योग्य बात च 
गृप्त से कही । 

राक्षस--कहो, क्या है? 

पुरुष--महाराज मेरे घर मं कुटुम्ब के पालन-पोषण के लिए काफी धन 
है ।! उसको लेकर मेरा मित्र चन्दनदास छोड दिया जाय । 
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रिप्पणी 


(१) सुहत्स्नेहपक्षपातिना-- मित्र के स्नेह का पक्षपाती, मित्र से स्नेह 
करते वाला । मित्रानूरागासक्तेन । सुहृद स्नेह , तस्मिन्‌ पक्षपातः, स. श्रस्ति 
प्रस्य इति सुहृत्स्तेहपक्षपात+-इनि । (२) विस्तरेण--वि+स्त्‌+श्रप्‌ भावे~ 
विस्तर । विस्तारगब्दे तु प्रथने वावशब्दे इति सूत्रेण घञ्खत्यय । (३) 
श्रतोऽपरम्‌--पुरुष यह समन्षता है कि जब सारी कथा राश्चस को मालूम हो 
जायगी तो वहु चन्दनदास को वचाने के लिए भ्रात्म-समपेण कर ही देगा श्रौर 
उस समय वह्‌ (परुष तो उपरसे प्राणदेरहाथान कि मनसे) अपना प्राण 
नदे सकेगा क्योकि चन्दनदास के बचने से जिष्णुदास भी बच जायगा । 
(४) श्रभ्यणेः--समीप । श्रभि+अरदं +क्त कतैरि=रम्यणं. वा श्रभ्यदित । 


४६९८ मुद्रारानल्लसम्‌ 


(५) स्नेह्दुश्षम्‌- प्रेम के उपयुक्त । (६) कुदुम्बभरणपर्यप्तः-- कुटुम्ब के 
पोषण के वास्मे पर्याप्न । यह्‌ ्रथे-धन की ग्रधिकेतामाच्र को दिखलाने के लिए 
प्रयुक्त हुप्रा ह । 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) साधु जिष्णुदास ¦! साधु 141 

! दशितो मित्रस्तेहः । कुतः ?-- 

पितुन्‌ पुत्राः पुत्रान्‌ परवदर्भिहिसन्ति पितरो 

यदर्थं सोहादं सुहृदि च विमुञ्चन्ति सुहूदः\ 

प्रियं मोक्तं तद्यो व्यसनमिव सद्यो व्यवसित 

कुतार्थोऽयं सोऽथंस्तव सति वणिक्त्वेऽपि वणिजः ।) १७१ 


ग्रन्वय--यदर्थं पुत्रा पितुन्‌, पितर पुत्रान्‌ परवत्‌ प्रमिहिसन्ति, सुहूद 
सुहृदि सौहादं विमुञ्चन्ति च । स ॒भ्रयम्‌ अ्रथं वणिज तव वणिक्त्वे सति श्रपि 
कृताथ , य॒ (त्व) तत्‌ प्रिय व्यसनमिव सद्य मोक्तु व्यवसित ।१५७।। 


हिन्दी न -- (अपने मन मे) धन्य हो जिष्णुदास्त ! तुमने भित्र 
का प्रेम दिखा व्या दीस धन के लिए पितापुत्र को, नौर पत्र पिताको 


पराये कौ तरह मार डालते हं, जिसके लिए मित्र श्रषने मित्रो के प्रति श्रपनी 
मित्रता को त्याग देते हं उसी धन को तुम बनिया होते हृए भी एसे छोडने को 
तेयार हो जसे कोई महा संकट से छटकारा पा रहा हो । वह्‌ धन श्रब कृतार्थं 


हो गया । 
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सस्कृत न्याख्या--यद्थं यस्य धनस्य कृते पत्रा भ्रात्मजा पितुन्‌ जनकान्‌ 
पितर॒ जनका पूत्रान्‌ श्रात्मजान्‌ परवत्‌ रात्रुवत्‌ भ्रभिहिसन्ति घ्नन्ति सुहूद 
मित्राणि सुहृदि मित्रे सौहार्दं स्नेह विमूञ्चन्ति त्यजन्ति स श्रयम्‌ भ्र्थं धनम्‌ तव 
वणिज वणिक्त्वे सत्यपि लोभकाप॑ण्यादिसम्भावनाभूमिभूतवणिगृजातीयत्वेपि 
कृताथ कृतकायं सफल य. त्व तत्‌ प्रिय धनम्‌ व्यसनमिव दारुण दु खमिव सद्य. 


तक्षणम्‌ मोक्तु हातुम्‌ व्यवसित. उद्यत । 
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रिप्पणी 

(१) सौहारदम्‌-सुहृदो भाव इति सुहृत्‌+ग्रण्‌ ह गसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य 
चः इत्यभयपदवृद्धि । (२) वणिक्तवे सति अरषि-माव यह्‌ है कि बनिया धन के 
लोलुप होते हँ श्रौर उसे जल्दी खर्च नही करना चाहते पर जिष्णुदास बनिया 
होने हए भी उसी धन को एसा त्याग रहा है जैसे कोई श्रपनी व्याधि को त्यागता 
है! इममे उपमा व्रलकार ग्रौर निखरिणी छन्द है । 

(प्रकाशम्‌ ) भद्र ततस्तथाऽभिहितेन सता ¶क प्रतिपन्म्‌ 
मो्यंग । 

पुरुषः--श्नज्ज तदो एवं भणिदेण चन्दउत्तेण प्पडिभिणिदो 
सेटो जिण्णुदासो--"जिण्णृदांस ण मए श्रत्थेस्स कालणेण 
सेटठी चन्दणदासो संजमिदो, {कदु ष्पच्छादिदो अणेण अमच्चर- 
क्खसस्स घरश्रगं ससष्पेदि, तदो श्रत्थि से मोक्छो श्रण्णधा 
प्पाणहरो से दण्डो" ति भणिदं दज्छट्ठाणं ्राणीदोे चन्दण- 
दासो । वदो जाद प्विश्रवश्रस्सस्स चन्दगदासस्स श्रसुगिदब्बं 
ण सुर्णेमि ताबज्जेव श्रत्ताणं बाबादेमि' ति ज्जलणे प्पबिसि- 
दुकामो सेटलो जिण्णुदासो णश्ररादो णिग्गदो । श्रहं बि जाब 
प्पिश्रबश्रस्सस्स जिण्णुदासस्स श्रसुणिदनव्बं ण सुणेमि, ताब 
उब्बन्धिश्र श्रत्ताणं बाबादेमि, ति इमं लिण्ण्ज्जाणं अ्रागदो 
द्वि । (श्राय! तत एवं भणितेन चन्द्रगुप्तेन प्रतिभणित 
श्रेष्ठी जजिष्णुदासः--जिष्णुदास ! न सयाऽथेस्य कारणेन 
शरेष्ठो चन्दनदासः संयमितः, किन्तु प्रच्छादितोऽनेनासमात्य- 
राश्चसस्य गृहजनः बहुशो चितेनाऽपि न स्मपित इति । 
तद्यद्यमात्यराक्षसस्य गृहजनं सञपेयति, ततोऽस्त्यस्य मोक्षः, 
अन्यथा प्राणहरोऽस्य दण्डः इति भणित्वा कवध्यस्थानमानी- 
तश्चन्दनदासः । ततो "यावत्‌ त्रियवथस्यस्य चन्दनदासस्या- 
श्रोतव्यं न शृणोमि, तावदेवात्मानं व्यापादयामि" इति ज्वलने 
प्रवेष्टुकामः शरेष्ठो जिष्णुदासो नगरा्निगेतः ! ग्रहुमपि यावत्‌ 


४७० मुद्राराक्षसम्‌ 


प्रियवयस्यस्य नजिष्णुदासस्यश्रोतव्यं न शृणोमि, तावदुद्‌- 
बध्यात्मानं व्यापादयामि, इतीदं जीर्णोद्यानमागतोऽस्मि 1) 


हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस--( प्रकट ) तब एसा करे जाने पर स्फ्यं ने 
क्या किया ? 

पुरुष--श्रायं, तब चन्द्रगुप्त इस प्रकारे कहे जाने पर सेठ जिष्णुदास से 
बोला “जिष्णुदास, मेने घन के लिए चन्दनदास को नही कंद किया है, बल्कि 
इसने श्रमात्यं राक्षस के परिवार को लिपाया है श्रोर बार-बार सोगने पर भी 
उन्हे समर्थण नही किया, तो यदि यह श्रमात्य राक्षस के परिवार को मृञ्चेदेदै 
तो इसको छोड देगा, नही तो इसकी सजः फली होगी” । एसा कहकर चन्दनदास 
को वध्य भूमि मं लाया गया है तो “जब ठक प्रिय मित्र चन्दनदास की न सुनने 
योग्य बात (मौत) नही सुन लेता तब तक श्रात्महृत्या कर लेता है" एसा सोच 
कर श्राग मेँ जल मरनं कौ कामना से सेठ जिष्णुदास नगर से निकल गया है । 
मे भौ जब तक प्रिय मित्र जिष्णुदास की मृत्यु नही सुन पाता तब तक फांसी 
लगाकर श्रयनी हत्या कर लेता हे, इसीलिए इस जीर्णोचान मं श्राया हूं । 
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सचछरृेत व्याख्या--नत तदा एवस्‌ इत्थम भणितेन कथितेन चन्द्रगुप्तेन प्रति- 
भणित प्रत्युक्त जिष्णुदास न मया भ्रथस्य कारणेन धनस्य कृते श्रेष्ठी चन्दनदास 
सयमित बद्ध चिन्त प्रच्छादितं गुप्त भ्रनेन चन्दनदासेन श्रमात्यराक्षसस्य गृहु- 
जन परिवार बहुश मुहु मूहु याचितोऽपि कथितोऽपि न समर्पयति ददाति तत्‌ 
यदि चेत्‌ ग्रमात्यराक्षसस्य गृहजन परिवार समर्पयति तत तदा श्रस्ति ग्रस्य मोक्च 
मुक्ति म्रन्यथा नोचेत्‌ प्राणहर भ्रस्य दण्ड भ्र्थात्‌ तस्य जीवना भविष्यति 
इति भणित्वा कथयित्वा वध्यस्थानम्‌ वध्यभूमिम्‌ अ्रानीत चन्दनदास । तत 


षष्ठोऽद्धु ४७९ 


यावत्‌ प्रियवयस्यस्य प्रियमित्रस्य चन्दनदासस्य म्रश्रोतव्यम्‌ मरणमित्यथं न श्छणोमि 
तावदेवात्मान व्यापादयामि विनारयामि इति विचायं ज्वलने श्रम्नौ प्रवेष्टुकामः 
परदेदोच्छक शेष्ठी चन्दनदास नगरात्‌ पुरात्‌ निर्गत बहिगेत ¦ ब्रहमपि यावत्‌ 
भरियवयस्कन्य प्रियसुहूद जिष्णदासस्य ्नश्रोतव्यम्‌ मरणम्‌ न श्यणोमि तावत्‌ उद्‌- 
वध्य ऊरध्ववन्धन कृत्वा भ्रात्मान व्यापादयामि प्राणान्‌ त्यजामि इति इद जीर्णो- 
द्यानम्‌ पुरातनोपवनम्‌ अ्रागतोऽस्मि प्राप्तोऽस्मि । 
टिप्पणी 

(१) म्रभिषहितेन-कथितेन । अभि-धा-+क्त, धा इत्यस्य हि म्रादेश । 
(२) प्रतिप्म्‌--उत्तरितम्‌ । प्रति+पद्‌+क्त । (३) प्राणहरः दण्ड--फोसी 
कौ सना) प्राणान्‌ हरतीति प्राणहर प्राण~+हू+श्रच्‌। कत्तरि। (४) 
ग्रानीतः--लाया गया । अ्रा+नी-+-क्त। कटी पर श्र'नायित पाट है। भ्रा+ 
नी+-णिच्‌--क्त । 

राक्षसः--न खलु व्यापादितश्चन्दनदासः ? 

पुरुषः--ग्रज्ज ! ण दाब बाबादीश्रदि। सो क्खु संण्पदं 
पुणो पुणो श्रमच्चरक्खसस्स घरजणं जाचीग्रदि । ण सो मित्त- 
बच्छलदःए जाचौश्रन्तो बि तं समष्पेदि । ता एदिणा काल- 
णेण होदि से मरणस्स कालहलणं । (ब्रा्यं ! न तावत्‌ 
व्यापद्यते । स खलु साम्प्रतं पुनः पुनरमात्यराश्चसस्य गृह- 
जनं याच्यते ¦ न स मित्रवत्सलतया याच्यमानोऽपि तं समपं- 
यति ! तदेतेन कारणेन भवत्यस्य मरणस्य कालहरणम्‌ ।) 

राक्षसः-- (सहषमात्मगतम्‌ ) साधु वयस्य चन्दनदास 
साधु साधु ! -- 

शिबेरिव समुद्भूतं शरणागतरक्षया । 

निचीयते त्वया साधो ¦ यशोऽपि सुहूदा विना ।॥।१८।। 

प्न्वय--साधो । शरणागतरक्षया समुद्भूत रिवे यद इव त्वया सुहूदा 
विनाऽपि निचीयते ।1१८।। 


राक्षस--चन्दनदास मारा तो नहीं गया? 
पुरुष--श्राय, वह मारा नही गया है । श्रभी उससे बार-बार श्रमात्य राक्षस 
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का परिवार मोगा जा रहा है) वह मित्र स्नेहं के कारण सोगने पर भी समर्पण 
नही कर रहा है । इस भकार उसके मरने का समय टलता जा रहा है । 

राक्षस्-- (प्रसन्नता से मन मे) मित्र चन्दनदास, शाबाश्च, साबा) है 
साधो (महापुरुष), जो यश्च शिवि को शरणागत कौ रक्षा करने से मिलथा वहू 
(यश्च) तुमको बिना मित्रके ही मिल गया 
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संस्कत व्याख्यः--साधो सज्जन शरणागतरक्षया शरणे श्रागतस्य कपोतस्य 
रक्षया त्राणेन समुद्धतम्‌ प्राप्त हिवे तदास्यस्य नृपस्य यदा कीति इव त्वया 
भवता चन्दनदासेन सुदा मित्रेण मया तवोपकाराणा साक्षिणा विनाऽपि निचीयते 
सुतरामज्य॑त इत्ति भाव । 

टिप्पणी 

(१) स गृहजनं याच्यते--उससे ग्रमात्य राक्षस का परिवार माँगा जा 
र्हा है। त गृहजन याचते का कमेवाच्य मे स गृहजन याच्यते हरा) गौणे 
कमणि दुह्यादे प्रधाने नीहृकृष्वहाम्‌ । विभक्ति प्रथमा ज्ञेया द्वितीया च तदन्यत्‌ ' 
इस नियम से याच का गौणकमं त कलो कर्मवाच्यमे प्रथमा विभक्ति हुई । 
(२) शरणागतरश्नया--रारणागत मे प्राये हृए कौ रक्ासे। निवि नें 
एक वार कपोत की रक्षा वाजसेकीथी । इन्द्रनेबाजका रूप धारण करके कपोत 
रूप धारण किए हए प्रग्नि का एक वार पीदा कियाथा। शिवि की परीक्षा 
लेने कै लिए कपोत हिवि की चरण मे गया । बाज के बार-वार्‌ मँगने पर भी 
राजा ने वह्‌ कवूतर वाज को नही दिया । वर्क ग्रपने शरीर का मास काटकर 
बाज को कबूतर के वदले देने कौ उद्यत लो गया! (३) शुहूदा विना--विना 
मित्र के। तात्पयं यह है कि शिविने तो शरणागत के समक्ष रपा मास्त दिया 
पर तुम तो परोक्ष मे मित्रके न रहते हए भी उसके लिए श्रपना प्राण त्याग कर 
रहे हो) यहाँ उपमा तथा व्यतिरेक ग्रलकार की ससृष्टि है श्रौर अनुष्टुप्‌ 
छन्द है | 
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(ग्रकाशम्‌) भद्र, भद्र ? गच्छं शौघ्रमिदानीं जिष्णुदासं 
ज्वलनप्रदेशाल्निवारय ¦ श्रहमपि चन्दनदासं मरणान्मोचयासि । 

पुशषः--श्रध केण उण उबाएण श्रज्जो चन्दणदासं मरणादो 
मोचेदि ? (श्रथ केन पुनरुपायेनार्यश्चन्दनदासं सरणान्मोच- 
यति ।) 

राक्षसः--(वङ्धमाङृष्य नन्वनेन व्यवसायमहासुहूदा 
निस्त्रिशेन । ननु पश्-- 

(प्रकट) भद्र, जाग्रो । इस समय शीघ्र ही जिष्णुदास को श्राग मं प्रवे 
करने से रोको। मं भौ चन्दनदास को मौत से बचाता हें । 

पुरुष--श्राय, श्राय किस प्रकार चन्दनदास को मृत्यु से बचायेगे ? 


॥ राक्षस-- (तलवार लीचकर) पुरुषां रूपी भित्र वाले इस तलवार से, 
देखो- 
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रिप्पणी 


(१) ज्वलनप्रवेश्ञात्‌--प्राग म जलने से । यहं पर “वारणार्थानामीप्सित " 
से श्रपादाने पञ्चमी है । मरणात्‌ मे भीत्रार्थाना भयहेतु ” से पञ्चमी है। 
(२) व्यवसायमहायुहूदया--व्यवसाय मे मित्र ्रथवा पुरुषार्थं रूपी मित्र। 
व्यवसाय पौरष महासुहृत्‌ प्रियमित्र यस्य स व्यवसायमहायुहूत्‌ भ्रथवा व्यवसाये 
महासुहूत्‌, तेन । वि~+ग्रव+सो-+-घन्‌--व्यवसाय । निस्त्रिनेन--तलवार से 
निगंत त्रिदरात ग्रद्धलिभ्य इति निस्विि (व० त्री०) निर +व्रिरत्‌--उच्‌ 
(समासान्त प्रत्यय) । (तद्‌ सवचछ ७८ "क च 

निस्त्रिशोऽयं विगतजलदन्योमसङ्ाशम्‌ति- 

पभदापृलकिलक इ > प्तसस्यः करेण . 

सतस्वोत्कर्षात्‌ निकषं दृष्टभारः परमं 

मिन्नस्नेहाद्‌ विवशसमधुना साहसे मां निय॒डक्ते ।\१९।। 
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भ्रन्य--विगतजलदव्योमस इ्ाशमूति समरनिकषे परे दृष्टसार सत््वो- 
तकर्पात्‌ यू श्रद्धापुलकित इव करेण प्राप्तसस्य श्रय मे निस्त्रिल मित्रस्नेहात्‌ 
चिव माम्‌ श्रधूना साहसे नियुडकते 11१९1 

हिन्दी श्रनुवाद--बादल रहित प्राकार के समान रूप वाली (चमकील), 
युद्ध रूपौ कसौटी पर चचरुग्रो के वारा देखी गई शक्ति वालो बल कौ श्रधिकता 
के कारण मरने श्रौर मारने कौ उत्सुकता से श्राह्वादित श्रौर मेरे हाथ से भिचता 


जोडने वाली मेरी यह्‌ तलवार भित्र-स्नेह के कारण विवशा मुञ्षको साहसिक 
काम मे नियुक्त कर रही है, 
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सस्कृत व्याख्या--विगतजनदव्योमसङद्धाशम्‌ति विगतजलदेन मेघरहितेन 
व्योम्ना भ्राकागेन सङ्ाशा सदी मूति स्वरूपशोभा यस्यैव भूतो योऽयमसौ मे 
निस्त्रिग खड्ग समरनिकेषे समर ॒सग्राम एव निकष परीक्षणभ्रावा तस्मिन्‌ 
पर. शत्रुभि दुष्टसार दृष्ट ज्ञा सार बलम्‌ यस्य स सत्त्वोत्कर्षात्‌ वीर्यस्या- 
धिक्यात्‌ युद्धश्रद्धापुनकित इव युद्धे सग्रामे या श्रद्धा तया पुलकित इव सजात- 
रोमाच इव करेण हस्तेन प्राप्तसख्य जातानुराग इव मित्रस्नेहात्‌ सुह्प्ेम्ण 
विवर व्यग्र माम्‌ ब्रधूना इदानीम्‌ साहसे साहसिकव्यापारे नियुक्ते प्रेरयति । 

टिप्पणीं 

(१) विगतजलदन्योमसकाशम्‌ति.--मेघ रहित श्राकाडा के समान चमकने 
वाली । (२) समरनिकषे--लडाई रूपी कसौटी पर । (३) सत््वोत्कर्षत्‌- 
बल की श्रधिकता से। (४) युद्धश्रद्धायुलकित-- युद्ध के लिए श्रद्धा के कारण 
रोमाचित । यह तलवार एसी हो रही है मानो युद्ध से बडी प्रसन्न है । पुलक 
सञ्जात भरस्य इति पुलक~+इतच्‌ पुलकित ! (५) विवशम्‌--व्याकुल । 
विग वतम्‌ भरस्य इति विवश , तम्‌ । साहसे-साहस का काम, मरने मारने 
का काम । सहसा कृत साहसम्‌ सहस्‌+म्रण्‌ । इस रलोक मे उपमा, उ्पर्षा तथा 
रूपकं भ्रलकार एव मन्दाक्रान्ता छन्द ॒है । छन्द का लक्षण--*मन्दाक्रान्ता 
जलधिषड्गेम्भौ नतौ ताद्गुरू चेत्‌" । 


षष्ठोऽद्खु ४५७ 


पुरुषः--श्रज्ज ! एवं सेट्ठिचन्दणदासजीबिदं होदि त्ति 
सुणिदं, विसमदसाबिभाष्रपरिणासपडिदो ण सक्कणोमि 
णिचिचदपदं पडवत्तु ! (विलोक्य पादयोनिपत्य ) श्रध 
सुगिहीदणामघेश्रा श्रमच्चरक्खसपादा तुह्य त्ति, तँ करेहि मे 
प्यसादं सदेहणिष्णएण । (श्राय ! एवं श्रेष्ठिचन्दनदासजीवितं 
भवतीति श्रुतं, विषमदशाविभागपरिणामपतितो न शक्नोमि 
निल्वितपदं प्रतिपत्तुम्‌ । श्रथ सुगृहीतनामधेया श्रमात्यराक्षस- 
पादा युयमिति, तत्‌ कुर मे प्रसादं सन्देहनिणयेन ।} 

राक्षसः--भद्र ! सोऽहसनृभूतभत्‌ वंशविनाशः सुहुदिना~ 
शहेतुरनार्यो दुग्‌ हीतनासा यथार्थो राक्षसः । 

पुरुषः-- ( सहषं पुनः पादर्ध्योनिपत्य ) प्पसीदध, प्पसीदध । 
हीमाणहे ! दिट्ठा कदत्थोद्यि ¦! (प्रसीदत, प्रसीदत । 
ग्राश्चयेम्‌ ! दिष्ट्या कृतार्थोऽस्मि ।) 

राश्सः--भद्र ! उत्तिष्ठःत्तिष्ठ, कृतयिदानीं कालहरणेन, 
निक्दयतां जिष्णुदासाय, यथेष राक्षसः चन्दनदासं सरणान्मो- 
चयति ! (इति निस्विशोऽयम्‌' इत्यादि पठन्‌ श्राकृष्टखद्खुः 
परिकामति ।) 






हिन्दी अनृवाद--पुरुष--श्रायं, यहु तो सुन लिया कि सेठ चन्दनदास कां 
प्राण इस प्रकार बच जायगा किन्तु इस दुदंशाग्रस्त परिस्थिति मं यह्‌ नहीं 
समन्न पारहाहं किश्रापकौनहे। (देखकर श्रौर पैरों पर भिर कर) क्या 
प्रातः स्मरणीय श्रमात्य राक्षस श्राप ही हे! तो मेरे सन्देह को दर करने कौ 
छपा करे । 

र्षस--भेद्र स्वामी के वेश के नाल का श्रनुभव करने वाला, भिन्नो के 
विनाक्न का कारण, नाम न लिए जाने के योग्य यथार्थनामा मे ही राक्षस ह । 

पुरुष-- (प्रसन्नता से फिर पेरों पर गिर कर) महाराज प्रसन्न हौ, प्रसन्न 
हो । भ्राछ्चयं है। भाग्यसे मे कृतार्थं हो गया। 

राक्षस--भद्र, उठो, उठो, श्रब समय न बिताश्रो । जिष्णुदास से कह दो किः 
यह्‌ राक्षस चन्दनदास को मरने से बचायेगा ! (एसा कहू कर “निस्त्रिशोऽयम्‌" 
श्लोक को पठता हू्रा तलवार खीचकर घूमता है 1) 


४७६ मुद्राराक्षसम्‌ 


12-)प०16 11, {115 [ 2४९ लक्षात {1181 2381{ल€ा (12087085 
1] 06 8४.४८५ , 0६ 2110 100 {1115 26656 81216 01 2.16, { 0811601 
71246 छपरा ए (लाथ 25 10 (1000 100४ 4९) = (ऽ दटग्णट वव 17777 
07 75 2९) 476 एप {€ एचएलाद्तं 11718161 1२815125 9 व05[100प्$ 
3121716, [पलल 5नव्ल छ 716 ? 50, 06 &78०§ €^) 10 
1©110 ४6 10 ५0८1 

1२८01८5045--[ 2111 121 २218028 11 16 {्पध€ 5056, {10 श्र 
{06 06217 < 115 111281८, {10 18 {16 50प्र८८८ 2 {00168 10 118 
{12008 210 110 18 1210016 206 01 171805{01616 $ 11816 

1147 (40) 477; 1777 ० 15 /2<)--86 0162860, 06 
{2168860 , 01067, [प९[$ = 128४6 0666716 50८९८६8 ऽपि] 

1२८/८5745--03&11161118., &€ "0, &€{ प्र, 60 101 110 [088 
11116, 2० 8714 17071 = 11500प्त६8 {181 २281188 1] 38४6 {6 
16 9 (187087108.8 (068 7छपत्‌ एतवत ऽपठात ताद लुत 


10 106 रटा5€ निस्तिशोऽयम्‌) 


टिप्पणी 
( १) निङिखनपलम्‌ प्रतिपतुम्‌--पह ठीक से समञ्ने मे कि श्राप कौन 
है । प्रतिपत्‌न्‌--जनुम्‌ । (२) श्रतेभूनयले वश्षविनाश--स्वामी (नन्द) ते 
वजके नाह करा देखते वाला । भर्तुं व तस्य विनाग॒ (षष्ठीतत्‌०), अ्रनुमून 
भनु वशविनालोयेन स (बङु्रीहिस०) । (३) दुग हीतनामः--्रपुण्यनार्धेय | 
प्रात काले यस्य नामस्मरणेन श्रमद्धल जायते तादश | 


पुरुषः-- (पादर्योनिपत्थ ) प्यसौदन्तु प्पसीदन्तु श्रमच्चर- 
क्वसपादाः ¦ श्रत्थि दाब त्थं णश्ररे प्पटमं चन्दउत्तहदएण 
ग्रज्जसश्रडदास्स्स बधो श्राणत्तो \ सो श्र कणावि बच्छट्ठा- 
णादो श्रबहरिश्र, देसन्तरं श्र्रबाहिदो । तदो चन्दउत्तहूदएण 
कौस प्पमादो किदो त्ति अरञ्जसश्डदासबधबञ्जणःएटं धम्‌- 
ज्जलिदो रोस्म्गो घदेश्रजणबधजलेण णिब्बादिदो । तदो 
पहुदि घादश्रा जं कं पि गहीदसत्थं श्रपुञ्बं पुरुसं अग्गदो 
पच्चादो बा पेक्छन्ति, तदो श्रद्धबधे ज्जेव स्र्तणो जौविदं 
परिरक्छन्तो श्रप्पमत्ता एदे श्रबाप्तवज््ट्‌ठाणं बज्सं बाजा- 
देन्ति ! ता एष्बं गहौदसर््थोहु ग्रमच्चपार्यह ताहि गच्छतो 
सेट्ठचन्दणदासस्स बहौ तुबराइदो होदि । (प्रसीदन्तु प्रसीद- 
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त्त्वमात्यराश्नसपादाः । श्रस्ति तावदत्र नगरे प्रथमं चन्द्रगुप्त- 
हतकेनाऽऽयैशकटदासस्य वध श्राज्ञप्तः । स च केनापि वध्य- 
स्थानादपहूत्य देशान्तरमपवाहितः । ततश्चन्द्रगुप्तहतकन 
“कस्मात्‌ प्रमादः कृतः ?` इति श्रार्थंशकटदासवधवञ्चनया 
समज्ञ्वलितो रोषग्निर्घातकजनवधजलेन निर्वापितः! ततः 
प्रभृति घातका यं कमपि गृहीतशस्त्रम्‌ श्रपूरवे' पुरुषमग्रतः 
पश्चादा प्रेक्षन्ते, तदाधेपथे एवात्मनो जीवितं परिरक्लन्तोऽ- 
प्रसत्ता एतेऽप्राप्तवध्यस्थानं वध्यं व्यापादयन्ति। तस्मादेवं 
गृहीतशस्त्रेरमात्यपादस्तत्र गच्छृद्ध्िः श्रेष्ठिचन्दनदासस्य 
वधस्त्वराथितो भवति ¦) (इति निष्कान्तः । ) 


हिन्दी श्रनुबाद--पुरुष ( परो पर गिरकर ) महामात्य, महा मच्निवर, 
राक्षसः प्रसन्न हो । अ्रभी कु दिन पहले इस नगर मं पपी चन्द्रगुप्त के हारा श्राय 
शकटदास का वध करने को श्राञ्ला दी गई पर उस शकटदास को वध्य-भूमि 
से हटा कर किसी ने दुसरे देश मे पहुंचा दिया ! इसके बाद उस दुष्ट चन्द्रगुप्त ने 
“यहु श्रसावधानी केमे हूर" ? यह कह कर पुञ्य शकटदास के वध में हुई श्रपनी 
वञ्चना से धधकती श्रपनी कोधाग्नि को वधिकोकीही हत्या रूपौ जल से बुञ्चा 
डाला ¦ उसी दिन से दधिकं लोगं शस्त्र धारण किए हृए जब किसी श्रजनवी व्यक्ति 
को देख लेते हे तो उस्र समय श्रपने जीवन की रक्षा करते हृए पूरी सावधानी 
दिखाते हृए (वधिक लोग) बीच रास्ते म ही (बिना वध्यभूमि मे पटचे ही) प्राण 
दण्डित पुरुष को मार डालते हं । इसलिए इस प्रकार शस्त्रे धारण करके वहां 
जते हये ्रमात्य चरणो हारा चन्दनदास का वध शीघ्र ही कर दिया जायगा । 
(गर्थात्‌ वसे तो चाहे चन्दनदास को देर मे मारते पर ज्योही श्रापको क्षस्व लिये 
हृए बहो वधिक लोग देखेगे त्यो ही चन्दनदास को सम।प्त कर देगे ) 
(बाहर निकल जाता है) 
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सस्छृत व्याख्या--पादयो चरणयो निपत्य पतित्वा भ्र्थात्‌ प्र्मम कृत्वा 
ग्रथमम्‌ प्राक्‌ चन्द्रगुप्तहतकेन पापीयसा चन्द्रगुप्तेन भ्रायरकटदासस्य वध हत्या 
्रज्ञप्त स च कटदास केनापि अज्ञातेन पुरुषेण वध्यस्थानात्‌ मारणभूभे 
प्रपहृत्य नीत्वा देशान्तरम्‌ श्रन्य देशम्‌ भ्रपवाहित प्रापित । तत ॒चन्दरगप्तहतकेन 
“कस्मात्‌ कारणात्‌ प्रमाद अ्रसावधानता कृत विहित इति" एतत्‌ कथयित्वा भ्रायै- 
श॒कटदासस्य वञ्चनया प्रतारणया समृज्ज्वलित प्रदीप्त क्रोधाग्नि रोषानल 
धातकजनवधजलेन घातकपुरुषहत्याजलेन निर्वापित शान्ति नीत । तत प्रभृति 
तस्मात्‌ दिनात्‌ घातका य कमपि गृहीतशस्त्र शस्त्रयुक्त अपूवेम्‌ नव पुरुष परेक्षन्ते 
पश्यन्ति तदा श्र्धपथे एव श्रात्मन जीवितम्‌ प्राणान्‌ परिरक्षन्तं परित्रायमाणा 
श्रप्रमत्ता सावधाना (सन्त) एते भ्रप्राप्तवध्यस्थानम्‌ वध्यस्थानमगत्वैव 
वध्य पुरुष व्यापादयन्ति घातयन्ति ! तस्मात्‌ कारणात्‌ एवम्‌ श्रनेन प्रकारेण गृहीत- 
शस्त्र शस्तरयुक्तै श्रमात्यपादं मत्रिचरणै तत्र वध्यभूमिम्‌ गच्छद्धि श्रेष्ठिचन्दन- 
दासस्य वध मरण त्वरायित शीघ्रतया भवति स्यात्‌ । 

रिष्पणी 

(१) चन्दरगुप्तहूतकेन, भ्रायंज्ञकटदासः--यहां चन्द्रगुप्त को हतक तथा 
-शकटदास को भ्रायं कहकर वह॒ पुस्ष राक्षस को यहु दिखलाना चाहता है कि 
मे नन्दवदा के प्रति ग्रनुरक्त हूं! (२) जीवितं परिरक्तन्तः-भाव यहहै कि 
श्रसावधानी होने पर वध्य पुरुष भाग सकता है । उसके भाग जाने पर चन्द्रगुप्त 
वधिको को मरवा देगा। श्रत वे वधिक ्रपनेप्राणो कौ रका करने कै लिए 
वध्य को शीघ्र मार दे सकते ह) 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) श्रहो ! दुबोधिश्चाणक्यवटोर्नोति- 
मागः । कुतः ?-- 

यदि स शकटो नीतः शत्रोभ॑तेन ममान्तिकं (९७ 

किमिति निहतस्तेन कोधाद्‌ वधाधिकृतो जनः ? । ४ 
ग्रथ न कृतकं तादृक्कष्टं कथं नु विभावये 
दिति मम मतिस्तर्कारूढा न पश्यति निश्चयम्‌ ।\२०॥। 
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श्रन्वय--स शकट यदि शत्रो मतेन ममान्तिके नीत (तहि) तेन क्रोधात्‌ 


वधाधिक्रृत जन किमिति निहत † श्रथ कृतक न, तादृक्‌ कष्ट कथ नु विभाव- 
येत्‌ ? इति मम मति तर्कारूढा निर्चय न प्यति ॥।२२।। 

हि्धौ श्रनुवाद--राक्षस-- (मन में) इस दष्ट चाणक्य के नौति के मागं 
को समञ्चना कठिन है--यदि यह शकटदास शत्रु की श्रनुमति से ही मेरे पास 
लाया गया तो फिर वधिको को कोध वज्ञ क्यो मार डाला गया श्रौर यदि यह्‌ 
(शकटदास सम्बन्धौ बात) बनावटी नही है तो वेसा कष्ट-पणं कायं (कट, लेख, 
अद्रा से च्ापना श्रादि) क्यो सोचा। इस प्रकार मेरी मति तकं-वितकं करती 
ई किसौ निक्वय पर नही प्च रही है । 
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संस्कृत व्याख्या--स शकट शकटदास यदि शत्रौ चाणक्यस्य मतेन भ्रनु- 
जञानेन ममान्तिकं मत्समीपम्‌ नीत प्रापित तदा तेन शत्रुणा क्रोधात्‌ रोषात्‌ वेधा- 
धिकृत वधाय अधिकृत नियुक्तो जन किमिति कस्माद्धेतो निहत व्यापादित । 
ग्रथ कृतक न भ्रसत्य न श्रपि तु यथार्थमेव तहि तादक्‌ कष्ट तथाविध स्वामि- 
द्रोहरूप पापकम कथ नु शकटदासो विभावयेत्‌ चिन्तयेत्‌ ¦ इति एवम्‌ मम मे 
मति तकरर्ढ पुन पून तकंयन्ती निह्चवय न परयति निणेय नाभिजानाति इति 
भाव । 

टिप्पणी 

(१) शत्रोः मतेन--चाणक्य की राय से। (२) तकर्ढि--बार-बार 
तकं करती हूर । राक्षस उस पुरुष की बात सुनकर भ्रार्चयं मे पड गया । उस 
चर ने वधिको को मारने की बात बनाकर कही । इसी से राक्षस यह्‌ सव नही 
समञ्चपारहाहै कि म्रगर चाणक्यकी दही राय से दाकटदास दछोडा गयातो फिर 
वधिको कौ हत्या क्यो की गई ग्रौर यह सब वाते यदि लूटी है तो शकटदास नै 
सा पत्र क्यो लिखा । इन्ही सब कारणो से वह किसी निर्वय पर नही पहुंच 
पाता श्रौर चाणक्य की नीति को दुर्बोध कह रहा है । यहो काव्यलिग श्रलकार 
तथा रिखरिणी छन्द है । 


४८० मुद्राराक्षसम्‌ 


(विचिन्त्य) तस्मात्‌-- 
नायं निस्त्िशकालः प्रथममिह ईते चातर्कानां विघाते 
नीतिः कालान्तरेण प्रकटयति फलं कि तया कायेमन्न ? 
ग्रोदासीन्यं न युक्तं प्रियसुहूदि गतं मत्कृते चातिघोरां” 
व्यापत्ति ज्ञातमस्य स्वतनुमहमिमां निष्कयं कल्पयामि ।\२१।। 
(इति निष्कान्ताः सवे \) ।\ इति षष्ठोऽङ्कः । 


प्रन्वय--इह प्रथम घातकाना विघाते कृते श्रय निस्विराकाल न! नीतिः 
कालान्तरेण फल प्रकटयति, ग्रत्र तया कि कार्यम्‌ ” प्रियसुहूदि मत्कृते ्रतिघोरा 
व्यापत्ति गते ्रौदासीन्य च न युक्तम । ज्ञातम्‌--ग्रहुम्‌ इमा स्वतनुम्‌ यस्य निष्क्रय 
कल्पयामि ।(२१॥ 


हिन्दी श्रनुवाद-- (सोच कर) इसलिये जब कि वधिक मेरे हाथ सें तलवार 
देखते ही चन्दनदास का बध कर देगे तो यह्‌ समय तलवार उठाने का नहीं है । 
नीति समय पाकर फल देती है । य्ह उससे (नीति से) क्या प्रयोजन ? परन्तु 
जब मेरा प्रिय मित्र मेरे ही लिए श्रति दारुण विपत्ति मे पड गया है तो उदासीन 
रहना भी ठक नही अरब समन्न गया ! में चन्दनदास के छुडाने का मूल्य श्रपना 
शरीर बनाता हूं । (अर्थात्‌ उसके बदले मे श्रपना प्राण त्याग करता हूं ।) 
(सभी चले जते हं ।) । छठा श्रद्ध समाप्त । _. 


(717८121) ({0दर्ध०6 - 
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संस्कृत व्याख्या--इह्‌ श्रस्मिन्‌ चन्दनदासमोचनकारये प्रथमं पूवम्‌ प्रथमं चन्दन- 
दासस्य मोचनात्‌ पू्वेम्‌ घातकाना वधिकाना विघाते वधिकजन चन्दनदासस्य 
विघाते कृते सम्पस्ने सति श्रय निस्विरकाल खडगधारणसमय न! नीति 
कालान्तरेण बहुकालान्तरम्‌ फल प्रकटयति साधयति इति हेतोरत्राऽस्मिन्‌ सपदि 
क्तु योग्ये काये नीत्या किम्‌ कार्यं न किमपि प्रयोजन सिद्धयति । प्रियसुहृदि 
प्रियमित्रे मम कते श्रतिघोराम्‌ भ्रतिदारुणाम्‌ विपत्ति विपद गते प्राप्ते ग्रौदा- 


सीन्य नैराश्यमपि न युक्तम्‌ नोचितम्‌ श्रा" ज्ञातम्‌ बुध्यते करणीयम्‌ अ्रहम्‌ इमा 
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स्वतनुम्‌ स्वशरीरम्‌ श्रस्य चन्दनदासस्य निष्कय मोचनशुत्कं कल्पयामि सम्पाद- 
यिष्यामीति भुवं । भविष्यतूसामीप्ये लट्‌ प्रयोग । 


रिष्पणी 


(१) घातकानां विघाते फते वधिको के द्वारा (चन्दनदास का) वध कर 
देने पर । यहाँ कृचोगे कततैरि षष्ठी" है । (२) मत्कृते मेरे लिए ही चन्दनदास 
प्र विपत्ति ्रायी है । यदि वह मेरे परिवार को चाणक्य को सुपृदं कर देता तो 
उसका कुच न होता । (२) निष्कयम्‌- मूल्य । निष्कीयते श्रनेन इति निस्‌+ 
करी+-श्रच्‌ । (४) कल्पयामि-करगा । यहां भविष्य भ्रं मे लट्‌ का प्रयोग 
है। (५) कालान्तरेण- कुं समय के बाद । राक्षस का भाव यह है कि यदि 
नीति से काम लेता हूं तो उसका फलतो कख दिन बाद मिन्ञेगा श्नौर चन्दनदास 
को चूडाने के काम मे शीघ्रता करनी है| (६) प्रौदासीन्यम्‌-चुपचाप रहना \ 
इसमे काव्यलिग श्रलकार तथा स्रग्धरा छन्द है । 


मु° रा०--३१ 


सप्तमोऽङ्ु 


(ततः प्रविशति चण्डालः ) 

चण्डालः--श्रोसलध श्रज्जा ! श्रोसलध, श्रबेध माणहे ! 
्बेध-- (श्रपसरत श्रार्याः ! श्रपसरत, श्रपेत मान्याः! 
अपेत--) 

जइ लव्िखदुं मणद्धं प्पाणे, बिहबे, कुल कलत्ते श्र । 

पलिहलध ता जु [ बिभ्र लाश्रापत्थं प्पश्रत्तेण ।\१।। 

(यदि रितु मन्थध्वं प्राणं, विभवं, कुलं, कलच्रं च । 

परिहरत तस्माद्‌ विषमिव राजापथ्युं , परयत्तरेच ।\१।।) 

गरन्वय--यदि प्राण विभव कूल कलत्र च रक्षितु मन्यध्वम्‌, तस्मात्‌ प्रयत्नेन 
विषमिव राजापथ्य परिहुरत ।।१।। 


सात्वं श्र 
हिन्दी श्रनुवाद-- (चण्डाल का प्रवेश) चण्डाल--श्रायं लोग हट, हदे, 
माननीय सन्जन लोग हट जोय ! यदि प्राण, धन, कुल श्रौरस्त्रीकी रक्ना करना 
चाहते हो तो विष के समान राजद्रोहु को त्याग दो (या यत्नपुवेकं राजप्रोह्‌ 
से चो) । 
^( शा 


(7/९ सटा 4 (वाका) (वाव 2४, दप लाता 
९686०166 78, वप्र, तफ 1 ए0पर फ180 {0 10८ ठ पा ६6, 
69.110, {1970119 216 2, 2 रणात्‌ 10. €ण्ला $ 8. {06 11] एर ६0 {6 
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संस्कृत व्याख्या--यदि प्राण जीवित विभव धन कूल वश कलत्र च दाराङ्च 
रक्षितु परित्रातुम्‌ मन्यध्वम्‌ इच्छत तदहि तस्मात्‌-- प्रयत्नेन प्रयासेन विषमिव 
गरलमिव राजापथ्यम्‌ नुपविरोध परहरत त्यजत । 
टिप्पणी 
चण्डालः--यह्‌ चण्डाल कोई नया व्यक्ति नही है । यह्‌ वही सिद्धार्थक है 
जो राक्षस के यहाँ नौकरी कर चूका है। यदि रक्लितुम्‌--इस रलोक मे व्यतिरेक 
श्रलकार तथा भ्रार्या छन्द है । 


सप्तमोऽद्ध" ४८३ 


ग्रविश्र-- (अपि च--) 
होदि पुलिसस्स ब्बाही मलंणं बां संविदे श्रपत्थेवि । 
लाश्रापत्थे उण सेबिदे. सन्नतं बि कुलं म सू ।।२।। 
(भवति पुरुषस्य व्याधिमरणं वा सेवितं श्रपण्येऽपि । 
राजापथ्ये पुनः सेविते हि सकलमपि कुलं म्मियते ।।२।।} 
ग्रन्वय--म्रपथ्ये श्रपि सेविते पुरुषस्य व्याधि वा मरण भवति, पुनः राजा- 
पथ्ये सेविते हि सकलमपि कुल भ्रियते २), 


हिन्दी श्रनृवाद--्रौर भी--श्रपथ्य वस्तु का सेवन करने से तो मन॒ष्य की 
मोत होती है श्रथवा उसे बीमारी हो जाती है परन्तु राजा का श्रहित करने से 
सारा कुल नष्ट हो जाता है। 


4647-1 8. 11211 {81668 ${121 15 पा) श101680716, 16 6168 01 {2115 
816, एए 11 6 र] प्68 {06 108, 1113 1016 7011 ल्181168. 


सस्छृत व्याख्या--म्रपथ्ये अ्रहितकरे कस्मिदिचद्िषादौ सेविते सति पुरुषस्य 
जनस्य व्याधिद्शरीरपीडा मरण प्राणप्रीडा वा भवति किन्तु राजापथ्ये राजा- 
निष्टकरे राजविद्रोहरूपे वस्तुनि पुनस्सेविते सकलमपि कुल भ्रियते नैकस्य विनाशः 
भ्रपि तु सवेकूटुम्बस्य विनारो निरिचित । श्रत राजद्रोह्‌ परिहरत इति रेष । 


रिप्पणी 
भवति पुरुषस्य--दइस पद्य मे भी व्यतिरेक श्रलकार तथा भ्रार्या छन्द ह । 


ता जई ण प्पत्तिश्राश्रघव, तदा पेक्डध एणं लाश्रापत्थ- 
कालिणं सेटिठचन्दणदासं बज््ट्‌ठाणं भ्राणौग्रमाणं सपुत्त- 
कलत्तं । (्राकाशे) ्रज्जा! कि भणाघ? प्रत्थि कि 
चन्दनदासस्स मोक्लोबाश्रो त्ति ? कुदो सं श्रवषणस्स मोक्खो 
बाश्रो 2 एद उण अ्रत्थि--सो जई श्रमच्चरक्वसस्स घरश्रणं 
समप्पेदि । (पुनराकाशे) कि भणाध ? एसे सलणागदवच्छुले 
प्रतणो जौ्बिदस्त कालणेण ईरिसं श्रकज्जं ण कलिस्सदि 
ति? श्रज्जा। जई एव्वं त्तेण हि श्रवधाणेध से सुभग्दि 
कि दाणि तुद्याणं प्पडीश्रलविश्रारेण (तद्यदि न प्रत्यध्वं 
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तदा प्रक्षध्वमेनम्‌ राजापथ्यकारिणं भ्रेष्ठिचन्दनदासं वध्य- 
स्थानमानोयमानम्‌ सपुत्रकलच्रम्‌ । श्रार्थाः {कि भणथ ? 
श्रस्ति {कि चन्दनदासस्य मोक्षोपाय इति ? कुतोऽस्याधन्यस्य 
मोक्षोपायः ? एतत्‌ 2 यद्यमात्यराक्षसस्य गहजनं 
समपंयति । कि भणथ + ४. शरणागतवत्सल श्रात्मनो 
जीवितस्य कारणनेदुशर्मकाये न करिष्यतीति । श्रार्या; 
यदेवं तेन ह्य्धत्तास्य शुभर्गात । किमिदानीं युष्माकं 
प्रतीकारविचारेण ? ) 


हिन्दी भ्रनुवाद-तो यदि विवास नही पड़ रहा है तो इस राजद्रोही चन्दन- 
दासको देख लो जोस्त्री व पुत्र समेत वध्यभूमि कोले जाया जा रहा है (श्राकाश 
करी श्रोर देखकर) क्या कहा ? क्या चन्दनदास के बचने का कोई उपाय है? 
इस भाग्यहीन का छुटकारा किस उपाय से हो सक्ता है ? हँ, इसका एक उपाय 
है, वह यह है कि यहु (चन्दनदास) श्रमात्य राक्षस के परिवार को सौप 
दे ! (फिर श्राकाा कौ श्रोर देखकर ) क्या कहा कि यह शरणागतवत्सल (चन्दन- 
दास) श्रपने प्राण बचाने के लिए यह नीच काम न करेगा! यदि यहु बात है 
तो चन्दनदास को सद्गति मनाग्रो, छुटकारा पाने का उपाय पुने से क्या ? 


{1 $0प ५0 001 एला€४९, €0171€ 810 566 1118 16061, (02102108. 
प70 15 06112 {2{€0 10 {716 {1266 ग € ्ठा 1 115 (16 24 
801 (10070 4 {८ 5}?) ला{[ला1€7, ५0 शठप 251 11 11ल€ 18 
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10 1926685, 111 01 ५0 ऽप्र॥ 1216811 ५६८ {07 106 8216 > 115 11६ १ 
7००16 113, 11 11 15 30, पला 18 0 {16882111 2258296 (71८50111 
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सस्छृत व्याल्या- तत्‌ मया कथित सर्वं यदि चेत्‌ न प्रत्यध्वम्‌ विरवसित 
तदा एनम्‌ राजपथ्यकारिणम्‌ भूपतेरनिष्टकारिणम्‌ वध्यस्थानम्‌ प्राणदण्डस्थानम्‌ 
ग्रानीयमान सपूव्रकलत्रम्‌ तनयपत्नीसहितम्‌ श्रेष्िचन्दनदास प्रक्षध्वम्‌ पद्यत । 
किं भणथ कथयथ चन्दनदासस्य मोक्षोपाय चन्दनदास कथम्‌ मुक्तो भविष्यति ? 
ग्रस्य श्रधन्यस्य भाग्यरहितस्य मोक्षोपाय कृत कस्मात्‌ ? एतत्‌ 'उपाय पुनः 
ग्रस्त यदि चन्दनदास  भ्रमात्यराक्षसस्य गृह॒जन कुटुम्ब समपयति ददाति । कि 
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्णथ कि कथयथ एष श्रयम्‌ चन्दनदास शरणागतवत्सल शरणागतेषु प्रेम करोति 
श्रत श्रात्मन स्वस्य जीवितस्य जीवनस्य कारणेन हेतुना ईदुखम्‌ भ्रकायं पाप 
कुत्सित कमं वा न करिष्यति । यदि एव यदि स न समर्पयति तेन हि ्रवधत्त 
मरस्य बुभगति जानीत श्रस्य चन्दनदासस्य शुभगतिम्‌ मरणम्‌ । तहि इदानीम्‌ 
प्रतीकारविचारेण मोक्षोपायविचारणेन किम्‌ न कोऽपि लाभ । 
टिप्पणी 
शुभगतिम्‌--उसका बाह्य श्रे है--शरणागत कौ रक्षा करने के निमित्त 
उत्तम लोक की प्राप्ति श्रौर गूढ श्रथं है--राक्षस के भ्रा जाने से कल्याण की प्राप्ति 
भर्थात्‌ चन्दनदास बन्धनमुक्त हौ जायगा । 
(ततः प्रविशति द्वितीयचण्डालानुगतो वध्यवेशधारी शूलं 
स्कन्धेनादाय कुटुम्बिन्या पुत्रेण चानुगम्यमानश्चन्दनदासः ।) 
चन्वनदासः--हद्धी ! हदढी 1! श्रह्यारिसाणं बि कथं 
णित्तचारित्तभङ्गभीरुणं चोरजणोचिदं मलणं पत्तं त्ति ! णमो 
किदन्तस्स । श्रहवा ण णिसंसाणं उदासीणेसु इदरेदु बा 
विसेसो अ्रत्थि । तधा हि (हारधि्कः ह धिक्‌ । ! अ्रस्मा- 
दृशानामपि कथं नित्यर्चो रत्रभ द्केभीरूणां चौरजनानामिव 
म्रण्‌ प्राप्तमिति । नमः कृतान्तस्य । श्रथवा न नृशंसा- ^ 


छ ४ 


-च्नोमृदोसौनेष्वितरेषु वा विशेषोऽस्ति । तथा हि--) 


हिन्दी श्रनुवाद-- (तदनन्तर दूसरे चण्डाल के साथ वध के योग्य वेज्ञ धारण 
किए हृए कषे पर शूल रख कर स्त्र ग्रौर पुत्र से श्रनृगम्यमान चन्दनदास प्रवेक करता 
है) चन्दनदास--हाय धिक्कार, हाय धिक्कार ! हमारे समान निरन्तर चरित्र 
दोष से डरते रहने वाले की चोर कौ भांति मौत । यमराज को नमस्कार है । 
भ्रयवा नृशंस लोगों को श्रपराधौ तथा निरपराधी मं कोई भेद नहीं होता । 
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टिप्पणी 
(१) नित्यचारित्रभद्धभीरूणाम्‌--चरित्र के भग होने से या चरित्र पर 
धव्वा लगने से सदा डरने वाले । (२) कृटुम्बिन्या--पल्या । दारा स्यात्त 
कुट्म्विनी' इत्यमर । 


मौहूण श्रामिसाइं मलणभएण तिर्णोहि जीवन्तम्‌ । 

बाहाणं मद्वहरिणं हन्तं को. णाम णिन्बन्धो ? ।\३।। 

(मूरदेवा प्राभि मरणभयेन तणैर्जीवन्तम्‌ । 

व्याधानां मुग्घहरिणं हन्तुं को नास निबन्धः ? ।\३।।) 

ग्रन्वय--मरणभयेन श्रामिषाणि मुक्त्वा तृणं जीवन्तम्‌ मुग्धहूरिण हन्तु 
व्याधाना को नाम निबन्ध ? ।।३॥ 


हिन्दी अ्रनुवाद--जीवहसा के भय से मास को छोडकर तिनके से जीवन 
धारण करने वलि हिरणों को मारने के लिए बहेलियो का यह केसा हठ है 
भ्र्थात्‌ (इतने पर भी जब व्याध हिरनो को मारने के लिए तेयारदहैतोक्या 
कहा जाय क्या न कहा जाय) ? 


##1121 15 {115 {0€1818{6116% 01 {96 [पा11€§ 71 [1178 {€ 10710€्‌11 
५661; 1160, ठप &1 ध्व ण 0६, 11*68 01 &855 01119, &1601118 
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सस्कृत व्याख्या--मरणभयेन करदिचत्‌ प्राणी भ्रियेतेति भीत्या ्रासिषाणि 
मासादीनि मुक्त्वा त्यक्त्वा तृण घासादिमि जीवन्त वृत्ति कल्पयन्त मुग्धहूरिण 
सरलस्वभावम्‌ मृगाद्कि हन्तु व्याधाना को नाम निर्बन्ध कीदुडा दुराग्रह ? 

टिप्पणी 

(१) मरणभयेन- कटी जीवदिसा न हो जाय इस डर से। (२) तृणैः 
जीवन्तम्‌-- घास खाकर निर्वाह करने वालो का। (३) मुगधहरिणम्‌--सीधे 
साधे हरिणो को (४) को नाम निबन्ध -कंसा दुराग्रह है । इस पद्य मे दृष्टान्त 
तथा श्रतिशयोक्ति ्रलकार ्रौर भ्रार्या छन्द है । 

(समन्तादवलोक्य) भो प्पिश्रबग्रस्स जिण्णदास ! कथं 
प्पड़वश्रणं वि में ण प्पड़वबज्जसि त्ति । श्रधवा दुल्लहा क्खु 
पुरिसा, जे इमस्सि काले दिटिठबधे बि चिट्‌ठन्ति \ (सवा- 
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ष्पम्‌ ) एदे ्रह्मप्पिश्रबश्नस्सा अस्सुबादमेत्तकेण किदष्पदीभ्राराः 
कहं विणिबत्तमाणा परिबदढमाणसोश्रदीणबदणा प्वाप्फगर- 
श्राए दिट्‌टीए मं शरणुगच्छन्दि । (भो प्रियवयस्य ङिष्णुदास ! 
कथं प्रतिवचनमपि मे न प्रतिपद्यसे इति । श्रथवा दुलंभा- 
खल्वेते पुरुषाः येऽस्मिन्‌ काले दृष्टिपथेऽपि तिष्ठन्ति । एतेऽ- 
स्मप्प्रियवयस्या श्रशरुपातमाच्रेण कृतप्रतीका न निवतंमानाः 
परिवधंमानशोकदीनवदना बाष्पगुर्व्या दृष्ट्या ` मामनु 
गच्छन्ति ।) (इति परिक्रामति । ) 

चण्डालौ-- (परिक्रम्यावलोक्य च) श्रज्ज चन्दणदास ! 
ग्ागदोसि वज्छद्ठाणं । ता बिसज्जंहि पणिश्रणं ! (श्रायं 
चन्दनदास ¦ श्रागतोऽसि वध्यस्थानं ! तत्‌ विसजंय परिजनम्‌ । ) 

चन्दनदासः--ग्रज्जे | कुटुम्बिनि ! णिबत्तस्स तुमं 
सपृत्ता । बज्कट्ठाणं क्खु एदं, श्रदो श्रबरं श्रभूमि क्खु श्रणु- 
गच्छदुम्‌ । (ब्रा ! कुटुम्बिनि ! निवतंस्व त्वं सपुत्रा ! 
वध्यस्थानं खल्वेतत्‌, ब्रतङगूप रमभूमिः खल्वनुगन्तुम्‌ ।) 

कुटुम्बिनी-- (सवाष्पम्‌) परलोश्रं ण्पत्थिदो श्रज्जो, ण 
उण देसन्तरं ता ग्रज्जोग्गो दाणीं कुलजणस्स णिबत्तिदुं । 
(परलोकं प्रस्थित भरार्यो न पुनदेशान्तरं, तदथोग्यमिदानीं 
कुलजनस्य निर्वाततुम्‌ ।) 

चन्दनदासः--श्रज्जे ! सच्चं, मित्तकज्जेण मम बिणासो, 
न पुरिसदोसेण । ता कि हरिसटठाणे बि रोइसि त्ति ? 
(अये ? सत्यं, मिञका्येण मम विनाशो, न पुरुषदोषेण ; 
तत्‌ {कि हष॑स्थानेऽपि रोदिषि इति ? ) 

कुटुभ्बिनी--म्रज्ज ! जइ एव्वं, ता प्रणुचिदं दाणीं कुल- 
जणेण णिबत्तिदु । (श्राय ! यद्येवं, तदनुचितमिदानीं कुल- 
जनेन नि्वतितुम्‌ ।) 


हिन्दी श्रनुवाद-- (चारों श्रोर देखकर) ए मित्र निष्णुदासः मुस्र उत्तर भी 
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नहीं देते हो ! श्रथवा एसे लोग दुलभ है जो एसे मौके पर दिखाई भी दे सके । 
(श्रोसु भरकर) ये हमारे मित्र केवल श्रम गिरा कर प्रतीकार करने वाले तथा 
खदृते हृए शोक से मलिन बदन वाले श्रोसु भरे नेत्रो से मेरा श्रनुसरण कर रहे हे । 
(यह्‌ कहु कर घूमता है ।) ष 

चण्डाल- (घूम कर श्रौर देखकर) श्राय, चन्दनदास, श्रब श्राप वध्य स्थान 
मेश्रा गये हे इसलिए परिजनों को लौटा दीजिये । 

चन्दनदास--श्ररे घर वाली, तुम पुत्र सहित लौट जाभ्रो । यह्‌ फांसी देने की 
जगह है । इसके श्रागे मेरे साथ चलना टीक नहीं । 

कुटुम्बिनी-- (रसू के साथ) श्रयं, श्राप परलोक जा रहै हं न कि विदेश- 
यारा कर रहै ह। तो इस समय परिजनो का लौटना उचित नही है । 

चन्दनदास--श्राये, सत्य है । मेरा नाह मित्रके कायंके लिएहोरहाहै। 
न कि मेरे किसी श्रपराध से। तो श्रव श्रानन्द के समय क्यो रोतोहो? 

कुटुम्बिनी--श्राय, यदि एसा है तो कुलजनो का लौटना श्रनुचित है । 
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टिष्पणी 
(१) प्रतिवचनम्‌-्रत्युत्तरम्‌ । (२) प्रतिषद्यसे--ददासि । (३) कृत- 


(=) 


प्रतीकारा-कृत विहित प्रतीकार उपाय यै ते। (४) बाष्पगुरव्या-- 
अश्रुपूणेया । 
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चन्दनदासः--श्रध इ व्वबसिदं श्रज्जाए (ग्रथ कि व्यव- 
सितमा्यया ? ) 

कुटुम्बिनी--( सबाष्पम्‌ ) भत्तुणो चलणमणगच्छन्तीए 
ग्रप्पाणग्गहो होदि त्ति । (भतंश्चरणमन्‌गच्छन्त्या श्मात्मान्‌- 
ग्रहो भवति इति ।)} 

चन्दनदासः--्रज्जे ! द्बबसिदं एदं दे, ता दाणीं श्रज्जाए 
प्रग्र ्रसुणिदलोश्रन्बबहारो कुमारो श्रणगेहि.णदब्बो त्ति । 
(श्रायं ! दुव्यवसितमिदं ते, तदिदानीमायेयाऽ्यमशतलोक- 
व्यवहारः कूमारोऽनुग्रहीतव्य इति ।) 

कुटुभ्बिनी--श्रणगे हन्तु णं प्पसण्णाग्नो कुलदेबदाश्रो । 
जाद ! पुत्तश्र ! प्पणम श्रपच्चिमस्त पिदणो पाएसुं । (ग्रन्‌- 
ग हन्त्वेनं प्रसन्नाः कुलदेवताः । जात ! पत्रक ! प्रणम शूप 
श्चिमस्य पितुः पादयोः ।) 

पुत्रः-- (पादयोनिपत्य ) ताद ! मए तादबिरहिदेण कि श्रणु- 
चिटि्ठ्दब्बं ( तात ! मया तातविरहितेन किमनुष्ठातन्यम्‌ ? } 

चन्दनदासः--पुत्त ! चाणक्कबिरहदे देसे बसिदन्बं । 
(पुत्र ! चाणक्यविरहिते दंशे वस्तव्यम्‌ । ) 

चण्डालौ--ग्रज्ज ! चन्दणदास ! णिखादे शले, ता दाणीं 
सज्जो होहि । (श्रायं ! चन्दनदास { निखातः शलः, तदि- 
दानीं सज्जो भव ।)} +< 

कुटुम्बिनी--ग्रज्जा ! पलित्ताश्रध पलित्ताश्रध । (श्रार्याः! 
परित्रायध्वं परित्रायध्वम्‌ 1) 

चन्दनदासः--भहुमुह ! मुहश्रत्तं चिट्ठ । श्रद्‌ जीबिद- 
बच्छुले ! {कि एत्थ श्राक्कदसि ? सग्गं गदा क्खु ते देबा णन्दा, 

दुक्खिदं इत्थीजणं प्पइदिणं श्रणुकम्पन्ति। (भद्रमुख ! 
मुहूतं तिष्ठ । श्रयि जीवितवत्सले ! किमच्राक्रन्दसि स्वगं 
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गताः खलु ते देवाः नन्दाः, ये दुःखितं स्त्रीजनं प्रतिदिन- 
मनुकम्पन्ते । ) 


हिन्दी भ्रनुवाद--चन्दनदास--री स्री, क्या करना चाहती हो ? 

कुटुम्बिनी--(श्रश्रु भरे नेत्रो से) श्रापके चरण का श्रनुगमन करने से में 
छतां हो जाती । 

चन्दनदास--श्रायं, यह विचार ठीक नही है । यह वुम्हारे लिए अनुचित 
है\ इस समय इस कुमार के ऊपर दया करो, जो संसार के व्यवहार से 
श्रनभिक्ञ हे । 

कुटुम्बिनी--इसके ऊपर तो प्रसन्न हए कुल देवता छृषा करं । बेटा, सदा 
के लिए विदा होने वाले पिता के पेरो पर भिर पडो। 

पुत्र--(पिता के दोनो पैरो पर पड़कर) पिता जी, श्राप से विमुक्त होकर 
मं क्या कर ? 

चन्दनदास--पुत्र, वहीं जाकर रहना जहां चाणक्य न पहुंच पाए । 

दोनो चाण्डाल--ग्रा्यं चन्दनदास, सुली गड चुकी, श्रव तैयार हो जाग्रो । 

कुटुम्बिनी--श्ररे बचा्मो, बचाग्रो । 

चन्दनदास--भद्रमुख !। थोडी देर स्क जा। श्री प्राणप्यारी, क्योंरोरही 
हो ? हमारे राजा नन्द श्रव स्वगं चले गये हु, जो इुःखी स्त्रियों पर प्रतिदिन 
छुपा करते थे । 
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टिप्पणौ 

(१) व्यवस्सितम्‌--इरादा किया ह । स्थिरीकृतम्‌ । वि श्रव-+सो-+क्त । 
(२) ब्रभरुतलोकन्यवहार --जो लोकव्यवहार से प्रनभिज्न है। यह “कुमार 
क्रा विलेषफण है । ब्रश्रुत भ्रज्ञात लोकव्यवहारो लोकाचारं येन स॒ (व° 
री) । (३) अरपरिचिमस्य--जिनका दशन भ्रालिरी बार मिल रहादहै, जौ 
गरव तुम्हे न दिखाई पडगे। (४) श्रार्या - पूज्या जना इति बाह्यार्थं ¦ 
गा्थस्तु-्रस्मद्रक्षणोद्यता भ्रमात्यराक्षसा इति । 

प्रथमश्चण्डालः--ग्रले बेणुबेत्तका, गे ह इमं चन्दनदासं । 
घलजणो स्सग्रं ज्जेव गभिस्सदि । (श्रे वणुवेत्रक, गृहाणेमं 
चन्दनदासम्‌ । गृहजनः स्वयमेव गमिष्यति ।) 

हवितीयश्चण्डालः--श्रले वज्जलोमश्ना, एसे गे ह्मि ।` 
(श्रे वच्रलोमक, एष गृह्लामि ।) 

चन्दनदासः--भटहमुह ! चिट्‌ठ मुहत्त्र, जाब पुत्त्र 
परिस्सश्रामि । (इति पुत्रं परिष्वज्य मूध्नि समाधाय) 
नाद ! पुत्त्र ! भ्रबस्सं भविदब्बें बि बिणासे मित्तकज्जं 
पमुन्बहमाणो बिणासमण्‌भवामि । (भद्रमुख तिष्ठ मुहं , 
परावत्‌ पुत्रकं परिष्वजे । जात! पुत्रक ¦ श्रवश्यम्भवि- 
तव्येऽपि विनाशे मिच्रकायं समुद्रहमानो विनाशमनुभवामि ।) 

पत्रः--ताद ! एद क्खु भणिदन्ब, कि कूुलक्कमो क्खु 
एसो श्रह्माणं (तात ! इदं खलु भणितन्य, कि कुलक्रमः 
वत्वेषोऽस्माकम्‌ ? ) (इति पादयोः पतति ।) 

चण्डालः--्रले गे ह दज्जलोमग्रा ! (श्रे गृहाण वच्र- 
लोमक ! ) 

(चण्डाल गृह्हीतश्चन्दनदासमारोपयितुं शूले ।) 

कुटुम्बिनी-- (सोरस्ताउम्‌) श्रज्जा ! पलित्ताश्रय पलित्ता- 
प्रघ । (श्रार्याः ! परिजायध्वम्‌ परित्रायध्वम्‌ ।) 


हिन्दी श्रनुवाद--पहूला चणण्डाल--श्ररे वेणुवे्रक, इस चन्दनदास को पकड 
लो। घर के लोग स्वयम्‌ लौट जाँयगे । 
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इसरा चाण्डाल--श्ररे वज्रलोमक, लो मे पकडता ह । 

चन्दनदास--मव्रमुख, क्षण भर ठहरो जब तक मं पुत्र का श्रालिद्धन कर 
लू । (पुत्र का श्रालिद्खन करके श्रौर मस्तक सूघकर) बटा, यद्यपि मृत्यु श्रव्यं 
स्भावी है फिर भी मित्रके कायं को वहन करता हृश्रा म मृत्यु को प्राप्त हो रहा हू 

पुत्र-पिता जी, यह तो बता दीजिए कि क्या हमारी कुल की रोति यही 
रही ह? (पेयो पर भिरता है) । 

चाण्डाल---श्ररे वच्रलोमक, पकड ले । 

(दोनो चण्डाल शूली पर चढ़ाने के लिए चन्दनदास को पकड़ तेते हे } 

कुटुस्विनी-- (छाती पीतौ हुई) श्रार्यो, बचाग्रो, बचा्मो । 
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टिप्पणी 
(१) श्रवश्यंभवितव्ये--श्रवश्य होने योग्य । मृत्यु तो सवक निर्चित 
डै। फिर जो मित्र के लिए मरे वह्‌ प्रशसनीय होता है, श्रत. शोक करना व्यथं है । 
(२) सोरस्ताडम्‌--छाती पीटकर । यह्‌ ्रन्यय है । उरस ताड उरस्ताड' 
तेन सहित यथा स्यात्तथा सोरस्ताडम्‌ । 


(प्रविश्य पटाक्षेपेण राक्षसः \) भेवति ! न भेतव्यं न 
भेतव्यम्‌ । भो भो शलायतनाः ! न खलु व्यापादनीय- 
श्चन्दनटासु; । कुतः ङ 
येन स्वामिकुलं रिपौरिव करलं दृष्टं विनश्यत्‌ पुरा 
मित्राणां व्यसने महोत्सव इव स्वस्थेन येन स्थितम्‌ । 
प्ररमा स्थः वधाय वः परिभव्र्ेत्रीकृतोऽपि प्रियैः 
तस्येयं मम मृत्युलोकपदवी, वध्यल्रगाबध्यतास ।\५।। 
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्रन्य--येन पुरा रिपो कुलमिव स्वामिकुल विन्यत्‌ दुष्टम्‌, येन मित्राणां 
वसने महोत्सवे इव स्वस्थेन स्थितम्‌, यस्य परिभवक्षेत्रीकृतोऽपि श्रात्मा व 
वधाय प्रिय , तस्य मम इय मृत्युलोकपदवी वध्यस्रक्‌ भ्रावध्यताम्‌ ।५।। 

हिन्दी श्रनुवाद-- (पर्दा हटाकर राक्षस का प्रवेश) .श्ररे डरो मत, उरो मत, 


रे शूली देने बालो लोगो, चन्दनदास को न मारो जिस (मुक्च राक्षस के दवारा ) 
्तरूकुल के समान नष्ट होता हृश्रा स्वामी का कुटुम्ब देखा गया। जो मित्री 


॥ 


$ कष्ट मे एसा श्रानन्दपुवेक था मानो महान्‌ उत्सव में हो श्रौर जिसका शरीर 
पराभव का क्षेत्र बना दिया जाने पर भी वध करने के लिये तुम लोगो को श्रिय 
है उस मुन्चको, मृत्युलोक को पगडण्डी, वध्य लोगो फे गले में डालौ जाने 
बाली यह माला पहना दो । 
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स॑स्छृत व्याख्या-श्रये शूलायतना न खलु न खलु व्यापादनीय. चन्दनदासः 
मेत मया राक्षसेन पूवम्‌ प्राक्‌ रिपो रत्रौ कुलमिव शत्रुवश इव स्वामिकुल 
तत्देश॒ विनश्यत्‌ नष्टश्रष्ट दृष्ट साक्षात्‌ कृत येन मया मित्राणा सुहृदा व्यसने 
विपत्तौ महोत्सवे इव स्थित महोत्सवारम्भ इवाचरितम्‌ यस्य मम परिभवक्षे्ी- 
कृतोऽपि तिरस्करियापाव्रीकृतोऽपि भ्रात्मा रारीरम्‌ व युष्माकम्‌ वधाय हननाय 
प्रिय" तस्य मम महाधमस्य मम राक्षसस्य इय मृत्युलोकपदवी यमपूर्या पदवी 
प्ति वध्यस्रक्‌ वध्यमाला अ्राबघ्यताम्‌ पिनह्यताम्‌ गल इति शेष । 

टिप्पणी 

(१) पटाक्षिपेण--पर्दा हटाकर--भ्रासम्यक्‌ क्षेप श्रपसारणम्‌ पटस्य 
्रा्ेप इति तेन अ्रसूचितस्य सहसा सभ्रमेण प्रवेश पटाक्षेप । नाटकमे बिना 
विसी पूवं सूचना के जो सहसा प्रवेश किया जाता है उसे पटाक्षेप कहते हं । इसमे 
रामच पर श्राने वाला पाच्र प्रपने श्राप पदं को हटाता है । (२) श्ूलायतना-- 
शूती देने वाले । शूलम्‌ श्रायतन जीवन येषा ते सूलायतना (ब० ब्री०) । श्रा- 
यतते भ्रत्र श्रा+-यत्‌~+-ल्युट्‌ श्रधिकरणे श्रायतनम्‌ । (३) परिभवक्षेत्रीकृतः-- 
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परिभव का (नाडा, अ्रपमान का) क्षेत्र बनाया गया हृश्रा। भित्रोकानारहो 
जाने पर राक्षस का शरीर परिभवक्षेत्र हो गया । भ्र्थात्‌ हर प्रकार से उसकी 
पराजय हौ गई । (४) वध्यस्रक्‌--फोंसी दी जाने वाले लोगो के गले मे डाली 
जाने वाली (माला) (५) मत्युलोकपदवी- मृत्युलोक की पगडण्डी क समान! 
जिसके गले मे वध्यमाला पहना दी जाती थी, उसके लिए मानो स्वग का रास्ता 
"तंयार हो जाता था। (६) श्रावध्यताम्‌--डाल दी जाय । यहं पर पूर्णोपमा 
तथा रूपक अ्रलकार है श्रौर शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 


चन्दनदासः-- (विलोक्य सबाष्पम्‌) श्रमच्च ! कि एदं 
दे व्बबसिदं ? (श्रमात्य ! किमिदं ते व्यवसितम्‌ ?) 

राक्षसः--त्वदीयसुचरितेकदेशस्यानुकरणं किल । 

चन्दनदासः--श्रमच्च ¡ सन्बं वि मे णिष्फलं एदं प्पश्रासं 
करन्तेण ण मे प्पिश्रं श्रणुचिटिठदं श्रमच्चेण । (ग्रमात्य ! 
सर्वमपि मे निष्फलमिमं प्रयासं कुवेता न मे प्रियमनुणष्ठित- 
ममात्येन ।) 
 राक्षसः--सखे चन्दनदास ! कृतमुपालम्भेन, स्वार्थ- 
प्रधानो हि जीवलोकः। भद्रमुख ! श्रयमर्थो निवेद्यतां 


तावद्‌दुरात्मन चाणक्याय । 
चण्डालो--्रध कि त्ति? (ग्रथ किमिति?) 


हिन्दी श्रनुवाद--चन्दनदास (देखकर श्सुश्रो के साथ) श्रमात्य, श्रापने 
यह्‌ क्या किया ? 

राक्षस--श्राप के उच्च चरित के एक श्रं का श्रनुकरण है। 

चन्दनदास--ग्रमात्य, मेरे इस सब प्रयत्न को निष्फल करके श्रापने मेरा 
प्रिय नही किया, 

राक्षस--मित्र चन्दनदास, रहने दो उलाहना देने को । यह्‌ संसार स्वायं 
प्रधान है! भद्रमुख, यह बात दुष्ट चाणक्य से कंह॒ दो । 

दोनो चाण्डाल--क्या ? 
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टिप्पणी 
त्वदीयसुचरितेक्देशस्य--प्रापके सच्चरित्र के एक भाग का। शोभन 
चरितम्‌ सुचरितम्‌ (प्रा० स०) ! एको देश. एकदेश (कर्म० स ०) । त्वदीय 
सुचरितम्‌ (क्म सु०), तस्य एकदेश (षष्टीतत०),. तस्य । 
राक्षसः-- ि 
दृष्कालेऽपि कलावंसज्जनर्चौ प्राणैः परं रक्षता 
नीतं येन॒ यशस्विनातिलघुतामौशीनरीयं यशः 
बुद्धानामपि चेष्टितं सुचरितः क्लिष्टं विशुद्धात्मना 
पूजार्होऽपि स यत्कृते तव गतो वध्यत्वसेषोऽस्मि सः ।\५।। 


घ्रन्वय--ग्रसज्जनरुचौ दुष्काले कलौ ्रपि प्राणै पर रक्षता यञस्विना येन 
ओरौरीनरीय यश॒ भ्रतिलघुता नीतम्‌, विशुद्धात्मना (येन) सुचरितं बुद्धाना 
चेष्टितमपि विलष्टम्‌, स ॒पूजार्होऽपि यत्कृते तव वध्यत्वं गत स एष भ्रस्मि। 


हिन्दी भ्रनुवाद--मे वह्‌ राक्षस हँ निसके लिये पुजा के योग्य, इष्टरचि 
वाले पापी कलियुग मे भौ श्रषने प्राणो से दूसरे के प्राण बचाने वाले शरणागत को 
रक्षा करके महाराज शिवि को भौ नीचा दिखाने वाले श्रौर श्रपने शुद्ध श्राचरण 
फे बल पर निर्मल श्रन्तःकरण वलि बद्धो के भौ चरित को तिरस्कृतं करने 
वालि चन्दनवास माराजा रहाहै, 
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संस्कत व्याख्या--श्रसज्जनरूचौ दुष्टजनप्रीतिकरे दुष्काले कलौ महापापे 
कलियुगे श्रपि प्राणै जीवित परम्‌ अन्यम्‌ रक्षता पालयता यशस्विना महाकौति- 


ए 
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मता येन चन्दनदासेन ग्रौरीनरीय यश्च ग्रौरीनरस्य महाराजस्य दिवे कीरिः 
श्रतिलधुता नीतम्‌ भ्रत्यन्ततुच्छताम्‌ प्रापितम्‌ भ्र्थात्‌ शरणागतरक्षणा्जनयशो 
नितराम्‌ कदथितम्‌ इति भाव. (येन) विशुद्धात्मना निरस्ताहकारममकारेण 
सुचरितं सुकृतं ॒बुद्धानामपि बोधिसत्त्वानामपि चेष्टितम्‌ चरितम्‌ +क्लिष्टम्‌ 
तिरस्कृतम्‌ स पूजार्होऽपि पूजायोग्योऽपि स चन्दनदास यत्कृते यस्य राक्षसस्य 
कृते कारणात्‌ वध्यत्व गत॒ त्वया हन्तव्यत्वेन शूलारोहणाय समाज्ञप्त स एषः 
श्रहम्‌ राक्षस श्रस्मि। 
टिप्पणी 

(१) श्रसज्जनर्चौ--दुष्ट रुचि वाले (कलियुग मे) कलौ श्रपि-श्रपि 
दाब्द के प्रयोग करने का श्राराय यह्‌ है कि कलि मे सभी पापी होते है । सभी 
स्वार्थी होते हं ्रौर एेसे कलि मे भी अपने प्राण देकर दूसरे की रक्षा करने वाले 
विरले ही होते ह। (२) श्रौकलीनरीयं यशः--उदीनर के पुत्र के यश को। 
उद्यीनरस्य अपत्य पुमान्‌ ग्रौरीनर । उशीनर+भ्रञ्‌ । म्रौरीनर भ्र्थात्‌ राजा- 
रिवि । उशीनर एकं पुरुवरी राजा थे । उनकौ स्त्री दृषद्रती से राजा शिवि 
का जन्म हुश्रा था ग्रौदीनरस्य इदम्‌ श्रौशीनरीयम्‌ “तस्येदम्‌” से छ प्रत्यय 
हुश्रा रौर दका ईय हौ गया । पूजार्होऽपि-पूजा के योग्य । इस रलोक मे 
दीपक, व्यतिरेकं तथा परिवृत्ति ग्रलकार एव शार्दूलविक्रीडित छन्द है । 

प्रथमः--ग्रले बेणुबेत्तश्रा । तुमं दाव सेटिरठचन्दणदासं 
गेलि, इमस्स मसाणापादबस्स छाग्राए मुहुत्तश्रं चिद्ठ, 
जाब ग्रहं श्रञ्जचाणक्कस्स णिवेदेमि, जधा गहीदो भ्रमच्च- 
लक्खसो त्ति! (श्रं वेणवेत्रक { त्वं तावच्छ्‌ ष्ठिचन्दनदासं 
गृहीत्वाऽस्य श्मशानपादपस्यच्छायायां मुहृते तिष्ठ, यावदाय- 
चाणक्यस्य निवेदयामि, यथा गृहीतोऽमात्यराक्षस इति ।) 

द्वितीयः--श्रले बज्जलोमश्रा! एव्वं होदु । (श्र 
वख्लोमक ¦! एवं भवतु \) 

(इति सपुत्रदारेण चन्दनदासेन सह निष्कान्तः । ) 

प्रथमः-- ( राक्षसेन सह परिकरस्य) के के एत्थ दुश्रालि- 

श्राणं ? णिबेदेध दाब, णन्दकुलसेण्णसजञ्चग्रचुण्णणकुलिस्स 
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मौलिश्रकुलपदिट्ठाबिदधम्मसञ्चश्रस्स श्रज्जचाणक्कस्स । 
(कः कोऽत्र दौवुरिङ्पप्म्‌ ? निवेदयत तावत्‌, नन्दकुल- 
सेन्यसञ्चयचूणनकुलिशस्य मोर्यकुलप्रतिष्ठापितध्मसञ्चय- 
स्यायच्छणक्यस्य । ) 

राक्षसः-- ( स्वगतम्‌) एतदपि नाम राक्षसेन श्रोतव्यम्‌ } 

चण्डालः--एसो क्खु भ्रज्जणीदिसंजमिदलुद्धिपलिसले 
गहीदे श्रमच्चलक्खसे ति ¦ (एष खल्वायनीतिसंयमितबद्धि- 
परिसरो गृहीतोऽमात्यराक्षस इति ।) 


हिन्दी भ्रनृवाद--पहला चाण्डाल--श्ररे बेणवे्नक, तब तक तुम सेठ चन्दन- 
दास को पकड़ कर इस इमश्ान कौ वृक्षच्छाया मे मुहूतं भर बेठो जब तक मे श्रायं 
चाणक्य से निवेदन कर द्‌ कि श्रमात्य राक्षस पकड लिये गये हे । 

दूसरा--श्ररे वच्रलोमक, एसा ही हो । 

(पुत्र, पत्नी सहित चन्दनदास के साथ निकल जाता है।) 

पहला-- (राक्षस के साथ घूमकर) श्ररे द्वारपालो मे यहो कौन है ? नन्द- 
कुल के सेन्यसम्‌ह को नाश करनं मे वचर के समान तथा मौयं कुल में धर्मराि 
को प्रतिष्ठा वाले श्रायं चाणक्य से कह दो । 

राक्षस-- (मन मे) यह भौ राक्षस को सुनना है, 

चाण्डाल--ग्रायं को नीति से जकड़ कर बोधी गई नौति बाले श्रमात्य 
राक्षस पकड लिये गयं हे । 
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रिण्षणी 
(१) श्रायंनौतिसंयमितबृदिपरिसर.-म्रायं चाणक्य की नीति से जकड 
कर बोधी गई है बृद्धि जिसकी । भ्रा्यस्य चाणक्यस्य नीत्या सयमित कुण्ठित । 
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बुद्धिपरिसर मतिववशद्यम्‌ यस्य स॒ (बण त्री०)। (२) नन्दकुलसेन्यसंचय. 
चूणेनकुलिशस्य--नन्दकुल की सेना को चूणे करने मे वख रूप । नन्दकुलस्य 
सैन्यसचय तस्य चूणेन तस्य कुलिश तस्य॒ नन्दकुलसन्यसचयचूणकुलिरास्य । 
(३) मोयकुलप्रतिष्ठापितघसंसचयस्य-मौ्यकुल मे धमं का सचूय स्थापित 
करने वाले | मौयंकुले प्रतिष्ठापित धरमंसचयो येन स तस्य । 


(ततः प्रविशति जवनिकावृतशरीरः मखमात्रद्श्यः 
सहषेश्चाणक्यः) 
चाणक्यः--भद्र !. कथय कथय 


केनोत्तुद्धशिखाकलापकपिलो बद्धः पटान्ते शिखी ? 
पाशः केन सदागतेरगतिता सद्यः समासादिता ? 
केनानेकपदानवासितसटः सिहोऽपितः पञ्जरे ? 
भीमः केन चलेकनक्रमकरो दोर्भ्या प्रतीर्णोऽणेवः ?।।६॥ 


ग्रन्वय--उत्त्‌द्धरिखार्कै्लपिकपिल शिखी केन पटान्ते बद्ध ? सदागते 
अरगतिता कैन सद्य पाद समासादिता ? श्रनेकपदानवासितसट सिह केन पञ्जरे 
अरपित ? चलैकनक्रमकर भीम श्रणेव केन दोर्भ्याम्‌ प्रतीणं. ? 


हिन्दी श्नुवाद-- (तदनन्तर पदं से ठके हुए शरीर वाला भ्रौर केवल मह्‌ 
चाहर किय हृए प्रसन्न चाणक्य प्रवेश करता हे ।) चाणक्य--भद्र, बोलो, बोलो- 
ऊरौ धधकती लपटो वाली लाल्ल-लाल श्राग को कपडो में किसने बोधा ? सदा 
चलने वाले वायुं कौ गति को रस्तियो से तुरन्त किसने रोक लिया ? हाथियो 
के भद जल से भीगी सटाग्रों वाले {सिह को पिजडे मे फिसने बन्द किया ? 
ओर चचल मगर शमर घडियालो से निरन्तर विलोडित भयंकर महासागर को 
हाथो से ही किसने तेर कर पार किया? 
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संस्कृत व्याख्या--उ्तुद्ध रिखाकलापकपिल उत्तुञ्ख॑महोच्छायै रिखा- 
कलापे ज्वालासमूहै कपिल पिद्धल शिखी श्रम्नि केन वीरेण पटान्ते वस्त्रान्ते 
बद्ध सयमित सदागते पवनस्य भ्रगतिता ग्रचलता केन सद्य तत्क्षण पाद 
रज्जुभि शरमासादिता प्रापिता ? राक्षसग्रहण किल वेगेन वहत॒ वायो पाद 
बन्धनमिव जनैरसम्भाव्यम्‌ किमपि महाकमे येन कृत सोऽ्हमस्मीतिभाव. 
भ्रनेकपदानवासितसट श्रनेकपाना द्विपाना महागजानाम्‌ दानै मदजलै वासिता. 
सुरभीकृता सटा केसरा यस्य तादृश सिह मृगराज केन पञ्जरे अर्पित 
स्थापित । राक्षसस्य ग्रहण दुदन्तिस्य मृगराजस्य पिञ्जरग्रहणमिव महा- 
साहसकमं येन कृत स एवाहम्‌ । चलैकनक्रमकर, चला सर्व्रभ्रममाणाः एके 
महान्त नक्रा मकरा ग्राहार्च यत्रैवभूत चञ्चवलनक्रमकरबहूल भीम श्र्णैव 
समुद्र. केन दोभ्यमिव भृजाम्यामेव प्रतीणं पार गत । 


टिप्पणी 

इस इलोक मे चाणक्य कहु रहा है कि राक्षस का पकडना वसा ही कठिन 
थाजंसाकिभ्राग को केपडेमे बांधनाया वायु की गति को रोकना या सिह को 
पिजडें मे बन्द करना या महाभयानक सागर को केवल हाथो से तैरना (कठिन 
ग्रौर भ्रसाध्य है) । यह्‌ कठिन काम सम्पादन करने वाला मे हूं । (१) उत्तुङ्क- 
क्िखाकलापकपिलः--ऊची-ऊंची लपटो से पीली या भूरी । यह्‌ लिखी (ब्राग) 
का विदोषण है । (२) सदागतेः--सदा चलने वाला (पवन) । (३) श्रगतिता-- 
गतिहीनता, चलने को रोकना । (४) श्रनेकपदानवासितसट.--हाथियो के 
मद-जल से भीगी सटा (केशर) वाला सिह । (५) चलेकनक्रमकर.--श्रनेक 
चञ्चल मगर ्रौर घड्यालो वाला समुद्र (श्रणेव) । इसमे म्रप्रस्तुत प्रदासा, 
श्रतिशयोक्ति श्रौर मालानिदशंन ग्रलकार तथा शार्दलविक्रीडित छन्द है । 


चण्डालः--णं णीदिणिउ्णब॒डिढणा श्रज्जेण ज्जेव । 
(ननु नीतिनिपुणबुद्धिनायणव ! ) 

चाणक्यः--मद्र! मा मवम्‌ । नन्दकुलद्ेषिणा देवेनेति 
बरूहि । 

राक्षसः-- (विलोक्य स्वगतम्‌) श्रये ! श्रयं स दुरात्मा, 
्रथवा श्रयं स महात्मा कौटिल्यः । यतः-- 


~+ 
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ग्राकरः स्वेशास्राणां रत्नानामिव सागरः । 
गुणेने परितुष्यामो यस्य मत्सरिणो वयम्‌ ।\७।। 


` श्रन्वय--रत्नाना सागर इव सर्वशास्त्राणाम्‌ श्राकर । यस्य गुणै मत्सरिण 

वयम्‌ न परितुष्याम ।\७॥ 

हिन्दी श्रनुवाद--चण्डाल--नीति निपुण श्रापके द्वारा (यह्‌ काम हृभ्रा) । 

चाणक्य--भले श्रादमी, एेसा न कहो । यह कहौ कि नन्दकुल के द्वेषौ 
भाग्य से। 

राक्षस-- (देखकर मन हौ मन) श्रे यही वह दुरात्मा ्रथवा महात्मा 
कौटिल्य है । रत्नो के आकर समुद्र के समाने यह्‌ सब शास्त्रो का भ्राकर है, जिसके 
गुणो से ईर्ष्या करने वाले हुम लोग सतुष्ट नही होते ह । 
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संस्कृत व्यास्या--रत्नाना महार्घाणा मणीनाम्‌ भ्राकर उत्पत्तिभूमिसागर इव 
समुद्र इव सवंशास्व्राणाम्‌ सवंशास्वसग्रहैकरूपाणा राजनयानाम्‌ श्राकर निधिरिव 
मत्सरिण श्रद्यावधि मत्सराक्रान्तमानसा वयम्‌ यस्य चाणक्यस्य गुणै न परितुष्याम 


नैव प्रीतिमवाप्ता । 
रिष्पणी 
(१) श्राकर-खजाना । जिस प्रकार सागर रत्नो का खजाना है उसी 
प्रकार चाणक्य सभी रास्वो का खजाना है) यह पर राक्षस भी चाणक्य के 
गणो की प्रदासा कर रहा है । वह यह मानता है कि मै मत्सर (उह) के कारण 
उससे प्रसन्न नही हँ पर वह्‌ गृणी है । (२) मत्सरिणाः वयम्‌--डाह्‌ करने वाला 
(मै राक्षस) । यहां उपमा श्रौर रूपकं भ्रलकार तथा श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 


चाणक्यः-- (विलोक्य सहम्‌) श्रये । श्रयममात्यराक्षसः 
येन महात्मना-- 


सप्तमोऽद्खु ५० १ 


गुरुभिः कल्पनाक्लेशेदीघंजागरहेतुभिः । 
चिरमायासिता सेना वृषलस्य मतिश्च मे ।\८॥ 


ग्रन्वयु-- (येन महात्मना) दीर्घंजागरहेतुभि गुरुभि कल्पनाक्लेदौ मे मति 
वृषलस्य च सेना चिरम्‌ श्रायासिता ।।८॥। 

हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य-- (देखकर प्रसन्नता के साथ) श्रे यह्‌ श्रमात्य 
राक्षस हे । जिन महापुरुष के हारा (कारण) मौयं सख्राट्‌ कौ सेना भ्रौर मेरी 
(कूटनीति युक्त) बुद्धि दिन-रात जागरण करके बड़ी-बड़ी तंयारियों से श्रौर 
बड़ी-बड़ी चिन्ताग्रो से भ्रब तक कष्ट स्ूलती रही । 
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संस्छृत व्याख्या-- प्रये भ्रयम्‌ श्रमात्यराक्षस येन महात्मना वृषलस्य सम्राज 
महाबलस्य मौ्यस्य सेना वाहिनी मम मति बृद्धि चिरम्‌ दीघंकालम्‌ दीघेजागर- 
हैतुभि बहुकालात्‌ प्रवत॑मान यौ जागर निद्राभावस्तस्य हतुभि गुरभि अति- 
प्रवद्ध कल्पनाक्लेदौ वृषलसेनापक्षे पत्तीनामरवबलाना हस्तिसेनाना वा या 
कल्पना तत्तत्सन्नाहविदोषा एव क्लेशा कष्टानि तं चाणक्यमतिपक्षे चोपाय- 


(न 


चतुष्टयस्य या कल्पना एव क्लेशा ते भ्रायासिता भृ कदर्थीकृता । 
रिष्पणो 

(१) दीघेजागरहेतुभिः-- बहुत दिन तक जागने के कारण । (२) गुरुभि- 
बडे, महान्‌ । (३) कल्पनाक्ले्े-- (मति पश्च मे) उपाय सोचने के कारण 
कष्ट, (सेनापक्ष मे) सदा तैयार रहने के कारण कष्ट । (४) श्रायासिता-- 
दु खित की गर । क्लेश का भ्रनुभव किया। चाणक्य के कहने का भाव यह है 
कि मेरी बुद्धि तो राक्षस के कारण इसलिए परेशान थी किं मे दिनरात सामदानादि 
उपायो को सोचता रहता था ग्रौर चन्द्रगुप्त की सेना इसलिए परेशान थी कि 
उसे हमेशा चौका रहना पडता था ग्रौर इन्दी के कारण मुले रौर सेनाको 
जागते ही बीतता था । यहाँ तुल्ययोगिता श्रलकार ओ्रौर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 


(जवनिकामपनीयोपसुत्य च) भो भो श्रमात्यराक्षस ! 
विष्णुगुप्तोऽभिवादयतं । 


५०२ मुद्राराक्षसम्‌ 


राक्षसः-- (स्वगतम्‌) श्रमात्य इति लज्जाकरभिदानीं 
विशेषणपदम्‌ ¦! (प्रकाशम्‌) भोभो विष्णुगुप्त ! नमां 
श्वपाकस्पशेदरूषितं स्प्ष्टुमहंसि । 

चाणक्यः--श्रमात्य राक्षस ! नायं श्वपाकः । श्रयं खलु 
दृष्टपुवं एव भवता सिद्धाथेकनामा राजपुरुषः, योऽथमसौ 
हितीयः, सोऽपि सुसिद्धाथकनामा राजपुरुष एव । ताभ्यामेव 
सह॒ सौहादेमुत्पाद्य शकटदासोऽपि तपस्वी तं तादुशम- 
जानघ्रेव कपटलेखं मयेव लेखितः । 

राक्षसः-- (्रात्मगतम्‌ ) दिष्ट्या शकटदासं प्रत्यपनीतो 


विकल्पः । 

हिन्दी श्रनुवाद-- (पर्दा हटाकर समीप जाकर) 

चाणक्य--्रये श्रमात्य राक्षस, विष्णुगुप्त श्रापका श्रभिवादन करता है । 

राक्षस--(मन मं) इस समय “श्रमत्य' यहं विशेषण मेरे लिए लन्जा- 
जनक है । (प्रकट) श्ररे विष्णुगुप्त, मे चण्डाल के स्पशं से श्रपवित्र हो गया 
हे, इसलिए श्राप मुञ्चे न दुय । 

चाणक्य--च्रमात्य राक्षस, यह्‌ चण्डाल नही है । इसको श्रापने पहले देखा 
है । यह्‌ सिद्धार्थकं नामक राजपुरुष है । श्रौर जो यह दूसरा है वह भी 
सुसिदढधाथेक नाम का राजपुरुष ही है । इन्ही दोनो के साथ मित्रता पदा करके 
मेने ही बेचारे शकटदास से बिना उसके जाने हृए भी वेसा जाली पत्र 
लिखवाया । 

रान्नस--(मन मं) भाग्य से शकटवास के ऊपर जो सन्देह था वहु दूर 
हो गया । 
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सप्तमोऽद्धु ५०६ 


चाणक्यः--कि बहुना, सङक्षेपतः कथयामि-- 

भत्या भद्रभटादयः स च तथा लेखः स सिद्धाथंकः 

तच्च्रालङ्करणत्रयं स भवतो मित्रं भदन्तः किल । 

जीर्णोद्यानगतः स चातंपुरुषः क्लेशः स च श्रेष्ठिनः 

सवे मे-- (इत्यर्धोक्ते लज्जां नाटयति ।) 

वृषलस्य वीर ! भवता संयोगमिच्छोनेयः ।\६।। 

तदेष वृषलस्त्वां द्रष्ट्मागच्छति पश्यनम्‌ । 

ग्रन्वय--भद्रभटादय भृत्या म तथा लेखञ्च, स सिद्धार्थकं तत्‌ भ्रलद्धुरण- 
च्य च, भवत किलमित्र स भदन्त , जीर्णोद्यानगत स ्रातंपुस्षक्च, स श्रेष्ठिनः 
क्लेरार्च---मवं वृषलस्य भवता सयोगमिच्छो मे नय । 

हिन्दी ्रनुवाद--चाणक्य--श्रधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप मे कहे देता 
हं । भद्रभटादिक अनुचर, उस प्रकार का लेख, वह सिद्धार्थक, वे तीनो आ्राभूषण, 
श्रापका मित्र वह बौद्ध संन्यासी, जीणं उपवन मे गया हृश्रा बह दु खी पुरुष भ्रौर वह 
सेठ (चन्दनदास) का क्लेश यह सब (एसा श्राधा कहकर लज्जा का अ्रभिनय 
करता है) मेरी नोति थौ जो चन्द्रगुप्त के साथ श्रापको मंत्री कराना चाहती है। 

वहं वृषल श्रापसे मिलने श्रा रहा है (उसे देखिए) । 
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सस्करृत व्याख्या--वीर । हे बूर । भद्रभटादय भृत्या सेवका स तथा 
लेखश्च तथाविध तेन प्रकारेण कपटेन लिखित लेख पत्रमपि तत्‌ म्रलद्धारत्रय च 
पवेतेरवरभूषणानि अ्रपि भवत तव किल सित्रम्‌ सुहृत्‌ मदन्त बौद्धसन्यासी च 
जीर्णोद्यानगत प्राचीननष्टश्रष्टोपवनप्राप्त स प्रातंपुरुषद्व दुखी नर च सः 
श्रेष्ठिन चन्दनदासस्य क्लेराश्च दु ख च सर्वम्‌ इदम्‌ वृषलस्य मौ्यस्य भवता त्वया 
सह सयोगमिच्छो मंत्रीम्‌ कामयमानस्य मे मम नय नीतिः अरस्ति। 


टिप्पणी 
(१) हवपाकस्पहोदरूषितम्‌-- चण्डाल को छने से श्रपवित्र । (२) हएवपाकः- 


५०४ मुद्राराक्षसम्‌ 


चण्डाल । (३) कपट्लेखः-- जाली पत्र । (४) शकटदासम्‌ प्रति श्रपनीत 
विकल्पः--राकटदास के प्रति सन्देह दूर हो गया। (५) वौर-चाणक्य के 
द्वारा प्रयुक्त यह्‌ सम्बोधन राक्षस के यथाथे व्यक्तित्व को ध्वनित करता ह | 
इसके साथ ही प्रशसा के हमारा चाणक्य राक्षस को वशीभूत करना चाहता है । 
(६) संयोगमिच्छो --सयोग चाहने वाले का । इसमे काव्यलिग अ्रलकार तथा 
रार्दलविक्रीडित छन्द है । 


राक्चसः-- (स्वगतम्‌) का गतिः? (प्रकाशम्‌) एष 
पश्यामि । 
(ततः प्रविशति राजा विभवतश्च परिवारः ।)} 
राजा-- (स्वगतम्‌) विनेव युद्धादा्थेण पराजितं दुजेयं 
रिपक्लमित्ति 'लल्जित\ इवास्मि । मम हि-- 
फलयोगुप्रवाप्य सायर्कीनामनियोगेन विलक्षतां गतानाम्‌ । 
न शुचेवे भवत्यधोमुखानां निजत्‌णीशयनव्रतं प्रतुष्ट्ये ।\१०। 


ग्रन्वय--फलयोगम्‌ श्रवाप्य श्रनियोगेन विलक्षता गतानाम्‌ शुचेवे ग्रधो- 
मुखानाम्‌ (मम) सायकाना निजतुणीशयनत्रत प्रतुष्ट्यं न भवति । 


हिन्दी श्रनुवाद--राश्षस--(मन मं) क्या उपाय है (म्रकट) देखता हूं । 
(राजा का श्रपे श्नन्‌चर-परिचरो के साथ प्रवे) 

राजा--(मन में) युद्ध के बिना ही श्रायं चाणक्य ने दुर्जय शत्नुकुल को 
पराजित कर दिया इससे मे लज्जित-सा हो रहा हं ! मेरे तो इन लोहु-कोलित 
श्रस््रों को कुं काम न भिलने के कारण (लक्ष्यहीनता को प्राप्त क्योकि बाण 
चलाने की श्रावदरयकता ही नहीं पडी श्रौर विजय हो गई) लज्जित बने, इन 
शस्त्रो की श्रकमण्यता के कारण दुःख से मह नीचा किए बाणो का श्रपनें 
तुणीर मं निश्चल होकर षडा रहना संतोषजनक नहीं है । (यह अ्रथं बाणपक्ष 
मं हृ्रा) श्रव चन्द्रगुप्त पक्ष में इसका श्र्थं इस प्रकार है । कायं सिद्धि को प्राप्त 
करके भौ श्राज्ञा देने योग्य न होने के कारण लज्जा को प्राप्त किए हए श्रौर 
(श्रतएव ) मानों शोक से नीचा मेह किए हए नि्चेष्ट होकर हमारा श्रपने घर 
मं पड़ा रहना मुके संतोष नहीं दे रहा हे । 
॥ 1२८८50८5 (10 1217754 )-- 112 161 (4/०) प्ला€ 1 566 
9१॥। 
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संस्कृत व्यास्या--मत्सायकाना मद्बाणाना फलयोगमवाप्य फलै शल्यै योग 
सम्बन्ध त प्राप्य श्रथवा स्वयमेवोपनम्यमान विग्रहरूप फलमधिगम्य श्राप्य 
नियोगेन रात्रुवधाख्ये कायें व्यापाराभावेन विलक्षता गतानाम्‌ भ्रनवाप्तशरव्यता- 
नामत एव च हैतौरधोमुखाना तूणीर एवावस्थितानाम्‌ ्रतिलज्जायुक्तानाम्‌ 
इव यत्‌ शुचा इव शोकेन इव निजतूणीरायनव्रतम्‌ निजतूणीषु स्वेषु इषधिषु यच्छयन 
तदेव त्रत प्रायदिचत्ताचरणादिरूप तत्‌ प्रतुष्टचैं प्रीत्य नेति । 

रिप्पणी 

(१) फलयोगम्‌ श्रवाप्य-- (राजा पक्ष मे) फल (शत्रु के ऊपर विजय) 
पाकर । (बाण पक्ष मे) फल (लोहे की तेज कील जिसे बाण का फल कहते हैँ 
पाकर) । (२) श्रनियोगेन-- (राजा पक्ष मे) शत्रु वध रूपी कायै मे भाग 
न लेने के कारण । (बाणपक्ष मे) बिना प्रयोग किए । (३) विलक्षताम्‌ गतानाम्‌-- 
लज्जा को प्राप्त । (बाण पक्ष मे) बाणत्व कोन प्राप्त होने के कारण श्र्थात्‌ 
हीनता के कारण। (४) सुचेव--गुचा+इव । मानो दुख के कारण । 
(५) निजतुणीशयनव्रतम्‌-- (राजा पक्ष मे) अ्रपने घर मे पडा रहना ! (बाण 
पक्ष मे) अ्रपने तरकदा मे पडा रहना । (६) श्रधोमृखानाम्‌-- नीचे मुंह करके 
श्रवस्थित । बाणो को तूणीर मे जब रखा जाता है तब उनका मृंह्‌ नीचे की भ्रोर 
रहता है । इस पर कवि ने कल्पना की है कि मानो उन्होने श्रपना मुख शलोक से 
नीचे कर रखा है । यहाँ उग्प्क्षा श्रलकार तथा मालभारिणी छन्द है । छन्द 
का लक्षण विषमे ससजा गरु समे चेत्सभरा येन. तु मालभारिणीयम्‌' । 
शरयता 

-विगुणीकृतकामुंकोऽपि जेतु 
भुवि जेतव्यमसौ समथं एव । 


५०६ मुद्राराक्षसम्‌ 


स्वपतोऽपि ममेव यस्य तन्त्र 
गुरवो जाग्रति कायेजागरूकाः ।\११।। 
श्रन्वय-स्वपतोऽपि मम इव यस्य तन्त्रे का्यंजागरूका गुरवो जाग्रति भ्रसौ 
विग्‌णीकृतका्मुकोऽपि भुवि जेतव्य जेतु समथं एव ।।११।। 
हिन्दी श्रनुवाद--मेरे समान सोते हुए भी निस (राजा) के गुरु काये की 


चिन्ता के कारण जागते रहते हे बह (राजा) प्रत्यचा रहित धनुष वाला होने पर 
भी पृथ्वी पर शद को जीतने में घमथं होतादही है, 


{द 71, 10856 {07601078 2216 171 2072115, {दल 2161, 
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सस्कृत व्थाख्या--स्वपतोऽपि रायानस्यापि भ्रसावधानस्यापीत्यथं मम इव 
यस्य भूपते तत्रे राष्टृहितचिन्तने कार्यजागरूका कायंसावधाना गुरव भ्राचार्या. 
जाग्रति सावधाना सन्ति ्रसौ राजा विगुणीकृतकार्मुक श्रपि विगृणीकृत मौर्वीरदितं 
कृत कार्मुकम्‌ धनु यस्य तथाविधोऽपि भुवि वसुधाया जेतव्य शत्र जेतु समथं एव । 

टिप्पणी 

(१) जेतव्यम्‌--रात्रु को । जि+-तव्य । (२) जेतुम्‌--जीतने के लिए । 
जि+तुमृन्‌ । इस पद्य मे काव्यलिग, उपमा श्रौर विभावना ्रलकार ह तथा 
मालभारिणी छन्द है । 

(चाणक्यमुपसृत्य) श्राय ! चन्द्रगुप्तः प्रणमति ! 

चाणक्यः--वृषल ! सम्पच्नास्ते सर्वाशिषः! तदभिवाद- 
यस्व तत्रभवन्तममात्यराक्षसम्‌; पेतुकस्तवायममात्यमुख्यः । 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) योजितोऽनेन सम्बन्धः । 

राजा-- (राक्नसमुपसत्य ) श्रायं ! चन्द्रगुप्तोऽहमभिवादये । 

राक्षसः-- (विलोक्य स्वगतम्‌ } अये ! श्रयं चन्द्रगुप्तः ! ! 
य एषः-- 

बाल एव हि लोकऽस्मिन्‌ सम्भोवतमहोदयः । 

ऋमेणारूढवान्‌ राज्यं यूथश्वयेमिव द्विपः ।\१२।। 

(प्रकाशम्‌) राजन्‌ विजयस्व 


सप्तमोऽद्धु ५०७ 


भ्रन्वय--भ्ररिमिन्‌ लोके सम्भावितमहोदय बाल एव द्विप युथंदवय॑मिव 
क्रमेण राज्य हि भ्रारूढवान्‌ ।।१२।। 


हिन्दी श्रनृवाद-- (चाणक्य के पास जाकर ) श्रायं चन्द्रगुप्त प्रणाम करता है । 

चाग्रक्य--वृषल, मेरे सभी श्रारीर्वाद पुरे हो गये । श्रव पुज्य ग्रमत्य 
राक्षस को प्रणाम करो । यहु परस्परागत तुम्हारे महा भ्रमत्य हं । 

राक्षस--(मन मं) श्ररे इसने तो श्रव नाता जोड दिया। 

राजा-- (राक्षस के पास जाकर) श्रार्य, मे चन्द्रगुप्त श्रभिवादन करता हुं । 

राक्षस-- (देखकर मन भं) श्रे यही बहु चन्रगुप्त है जो कि इस संसार 
मे, श्रपने बचपन से ही अपने महान्‌ श्रभ्युदय कौ श्राज्ला सब को बेधवाता रहा ! 
इसने तो उसी प्रकार सास्राज्य का सहासन पा लिया जसे छोटेपन से ही 
होनहार कोई हाथी का बच्चा हाथियो के स्लुण्ड का भ्राधिपत्य पाले। (प्रकट) 
राजन्‌ ! विजयी हो । 
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संस्कृत व्याख्या--स्रस्मिन्‌ लोके ससारे सम्भावितमहोदय सम्भावित. 
ग्रनूमित महोदय. विरिष्टाम्युदय यस्य स॒ सम्भाव्यमानविपुूलामभ्युदय बाल एव 
मरप्ररूढयौवन एव सन्‌ द्विप गज यृथेरवयंमिव गजयूथाधिपत्यमिव क्रमेण क्रमश 
दानं दानं वा राज्यम्‌ मगधसाम्राज्यम्‌ श्रारूढवान्‌ समारूढो विराजते इति भाव । 


रिप्पणी 
(१) सम्पन्नाः-पूरे हो गये । ते सर्वारिषं -तुम्हारे वास्ते मेरे जितने 
ग्रारीर्वाद थे सब पूरे हो गये । (२) सम्भावितमहोदयः--जिसके ब्रभ्युदय 
की संभावना की गई । सभावित महोदय यस्य स॒ सम्भावितमहोदयः (बण 
व्री°) । व्यक्ति की भावी ्रवस्था बचपन मे ही परिलक्षितं हो जाती है-- 


० मुद्राराक्षसम्‌ 


श्टोनहार बिरवान के होत चीकने पात }' राक्षस ने चन्द्रगृप्त को बचपन मे भी 
देखा था । उसी समय उसने चन्द्रगुप्त के महान्‌ होने की सभावना कर ली थी । 
(३) विजयस्व--वि~+परा पूवेक जि धातु मे श्रात्मेनपद होता है “विपराभ्या 
जे ” । श्रत विजयस्व हृश्रा । इस पद्य मे उपमा अ्रलकार तथा भ्रनुष्टुप्‌ खन्द हैः 


राजा--श्रायं ! -- 


जगतः कि न विजितं मयेति प्रविचिन्त्यताम्‌ । 
गुरो षाङ्गुण्यचिन्तायामाय च्रायं च जाग्रति ।।१३।। 
श्रन्वय--श्राये गुरौ श्रायं च षाड्गुण्यचिन्तायाम्‌ जाग्रति जगत कि न 
मया विजितम्‌ इति प्रविचिन्त्यताम्‌ ।।१३।। 
हिन्दी श्रनुवाद--श्रायं, गुरु श्रायं चाणक्य भ्रौर श्रापके ( संधि, विग्रह 
श्रादि) छः गुणो के चिन्तन में सतत लगे रहने पर संसार की वहु कौन सी 
विजयहैजोमेरीनदहो जाय। यह सोचिए\ 
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संस्कृत व्याख्या--गुरौ भ्राचायं श्राय च पूज्ये चाणक्ये च भ्रायं च माननीय 
भवति राक्षसे च षाड्गुण्यचिन्तायाम्‌ षाड्गुण्यस्य मत्सा स्राज्यस्य सन्धि-विग्रह- 
यानासन-सश्चय-्ैधीभावरूपकार्यस्य चिन्ताया जाग्रति जागरूके सति मया जगत 
ससारस्य कि न विजितम्‌ सकलमेव जगत्‌ स्ववरीकृतमेवेति प्रविचिन्त्यताम्‌ 
चृद्धयतामिति । 


रिप्पणी 
षाड्गुण्य--षडव गुणा इति षाड्गुण्यम्‌ षडगृण+-ष्यञ्‌ स्वाथे । छ गुण 
ये है-सधि, विग्रह" यान. श्रासन, सश्रय श्रौर द्वैधीभाव । इस इलोक मे तुल्य- 
योगिता, समुच्चय, काव्यलिग तथा भ्रथपित्ति ्रलकार श्रौर श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 


राक्षसः-- (स्वगतम्‌) स्पृशति मां भृत्यभावेन कौटिल्य 
शिष्यः । श्रथवा विनय एवष चन्द्रगुप्तस्य । मत्सरस्तु मे. 
विपरीतं कल्पयति \ सवेथा स्थाने यशस्वी चाणक्यः । 


सप्तमोऽङ ५०६ 


< 
द्रव्ये लिगीषुर्माधगस्य जडात्मनाऽप 
~ सव न॒ पदं नियता प्रतिष्ठा, 
८ {> र 


गरदरव्यमेत्यं मवि शुदधनयोऽपि मन्त्री 


शीर्णश्चियः पतति कूलजवृक्षवृत्त्या ।\ १४॥ 


ग्रन्वय- द्रव्य जिगीषुम्‌ श्रधिगस्य जडात्मनोऽपि नेतु यङास्विनि पदे प्रतिष्ठा 
नियता (भवति) । श्रद्रव्यम्‌ एत्य शुद्धनय श्रपि मन्त्री शीर्णाश्रय (सन्‌) कूल- 
जवृक्षवृत््या भुवि पतति ।। १४।। 


हिन्दी श्रनुवाद--राक्षस-- (ग्रपने मन से) कौटिल्य का क्िष्य मुषे सेवक 
भावस रहा है (भ्र्थात्‌ व्यवहार कर रहा है) श्रथवा यह्‌ तो चगुप्त का 
विनयदहीहै। (इसके प्रति) मत्सर के कारण 9 समस्ता हं । चाणक्य 
हर भ्रकार से उचित ही यस्वी है । क्योकि : ग्रौर विजय की इच्छा 
रखने वाले राजा को पाकर म॒खं मंत्री भी यशस्वी हौ जाता है । श्रयोग्य राजा 
को पाकर शुद्ध नीति वाला भी सत्री श्राश्रयहीन होता हुश्रा किनारे के पेडकी 
भोति गिर पडता हे । 
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संस्कत व्यास्या--्रव्य भव्य विजिगीषुम्‌ वृद्धिकाम राजानम्‌ नर वा श्रधिगम्य 
प्राप्य नेतु नायकस्य श्रमात्यस्य वा जडात्मनोऽपि मन्दबुद्धेरपि यशस्विनि पदे 
लोकप्रतिष्ठाने उच्चस्थान प्रतिष्ठा स्थिति नियता श्रवधारिता भवति । श्रद्रव्यम्‌ 
श्रयोग्यम्‌ एत्य प्राप्य शुदधनय श्रपि भ्रवगतषाड्गुण्योऽपि मत्री श्रमात्य सीर्णाश्रय 
सन्‌ उत्वातमूल सन्‌ कूलजवृक्षवृत््या कूलजस्य नदीतटजातस्य वृक्षस्य पादपस्य 
वृत्त्या व्यवहारेण मुवि पृथिव्या पतति । ्राचा्यस्य कीति बाहुल्येन रिष्याधीनः; 
भवति इति भाव । 


५१० मुद्राराक्षसम्‌ 


टिप्पणी 


स्थाने--उचित । द्रव्यम्‌--योग्यम्‌ । शीर्णश्रय --जिसका ग्राश्रय (मूल) 
उखड गया है । कूलजवृक्षवृत्त्या--नदीतट कै वृक्ष के समान । शुद्धनयः-- 
शुद्धनीति वाला । यहाँ राक्षसं का ्रपनी ग्रोर सकैत है । वस्तुत उसकी नीतियां 
ग्रप्रतिम थी। श्रत विजय की समावना कौ जा सकती थी, यदि मलयकेतु जैसा 
श्रविवेकी व्यक्ति न मिला होता। उस पद्य मे निद्रा अ्नलुकार तथा वसन्त- 
तिलका छन्द है । 


चाणक्यः--श्रमात्य राक्षस ! श्रपीष्यते चन्दनदासस्य 
जीवितम्‌ ? 

राक्षसः--भो विष्णुगुप्त ! कुतः सन्देहः ? 

चाणक्य--श्रमात्य राक्षस ! श्रगृहीतशस्त्रेण भवताऽनु- 
गृह्यते वृषल इत्यतः सन्देहः । तद्यदि सत्यमेव चन्दनदासस्य 
जीवितमिष्यते, ततो गृह्यतामिदं शस्त्रम्‌ ! 

राक्षसः--भो विष्णुगुप्त ! मा मेवम्‌ । ्रयोग्या वयमेतस्य 
ग्रहणे, विशेषतस्त्वथा गृहीतस्य शस्त्रस्य । 


हिन्दी श्रनूवाद--चाणक्य--श्रमात्य राक्षस, क्या श्राप चन्दनदास का प्राण 
बचाना चाहते हं ? 

राक्षस--है विष्णुगुप्त, इसमे संदेह कंसे ? 

चाणक्य--श्रमात्य राक्षस, सन्देह इसलिये हो रहा है कि श्राप बिना शस्त्र 
लिये ही चन्द्रगुप्त पर कृपा कर रह है, यदि सचमुच भ्राप चन्दनदास का प्राण 
बचाना चाहते हं तो इस हथियार को लें । 

राक्षस--हे विष्णुगुप्त, एसा मत करो ! मे इसको ग्रहण करने योग्य नही 
हुः विश्लेष करके श्राप द्वारा ग्रहण किये शस्त्र के (ग्रहण करने में) । 
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सप्तमोऽङ् ५१९१ 


चाणक्यः--श्रमात्यराक्षस { योग्योऽहमयोग्यो भवान इति 
कथमेतत्‌ ? पश्य-- [र 
प्रश्वेःसाद्धंमजलर्दत्तकविकाश्नामे रशन्यासनैः 
स्नान्ाहारविहारपानशयनस्वेच्छासुखेर्वोजतान्‌ 
माहात्म्यादतिपौरषस्य भवतो दृष्तारिवप॑च्छिदः 
पश्येतान्‌ परिकत्यनःव्पतिकरग्रोच्छनवंशान्‌ गजान्‌ ।\१५।। 


ग्रन्वय--दप्तारिदर्पच्छिद ग्रतिपौरुषस्य भवत माहात्म्यात्‌ भ्रदून्यासनैः 
ग्रजस्रदत्तकविकाक्षामं अ्रख्वै सार्धम्‌ स्तानाहारविहारपानदायनस्वेच्छासुख 
वजितान्‌ परिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छूनवरात्‌ एतान्‌ गजान्‌ पर्य ।।१५।। 


हिन्दी श्रनुबाद्र--चाणक्य--श्राप श्रयोग्य हे श्रौर मे योग्य हूं यह श्राप कैसे 
कहते हँ । देखिय--श्रभिमानी शत्रू के मद को नाञ्च करने वाले तथा महापराक्रमी 
श्रापके प्रभाव से घोडो की पीठपरसे जीन कभी हटाई न जाती थौ तथा उनके 
मुंह में लगाम हमेनल्ा पडी रहती थौ रतः वे (घोडे भी) क्षीणवदन हो गये थे 
श्रोर उनके साथ-साथ हमारी सेना के हाथी भौ हमेन्ञा तैयार रखे जाते थे । 
उनकी पीठ पर से हौदा कभी उतरता नही था श्रतः उनकी पीठ मे सूजन श्रा गई 
थी श्रौर वे हाथी मनमानी श्राहार, पान, विहार, शयनादिक सुखो से वंचित 
रहते थे । 
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संस्कृत व्याख्या--द्प्तारिदपेच्छिद दुप्ताना चतुर द्बलसषेन प्रगल्भमानाना- 
मस्मादृशानामरीणा यो दपं वलाभिमानस्त सर्वं छिनत्ति नारायति इति तथाभूतस्य 
भ्र्थात्‌ गवहारिण भ्रतिपौस्पस्य महापुरुषकारोपेतस्य भवत तव माहात्म्यात्‌ 
प्रभावात्‌ अ्रशून्यासनं अ्रसून्यानि शअ्ननपनीतानि भ्रासनानि पर्याणानि येषा तादु 
श्रजसरदत्तकविकाक्षामै श्रजल्ल निरन्तर दत्ता कविका खलीनादय येषाम्‌ श्रतएवं 
क्षामा क्षीणक्षीणा तै अश्वै घोटकै सार्धम्‌ स्तानाहारविहारपानरायनस्वेच्छसूखे 


स्नान जलासेक श्राहार भोजनद्रव्याणि विहारो जलक्रीडादि पान तुषावारण 
शयन निद्रालाभश्व तेषा यत्स्वेच्छायुखम्‌ स्वमनोरथीकरत समुपभोगजात तँ 
सर्वैरेव व्जितान्‌ विरहितान्‌ परिकल्पनाव्यतिकरग्रौच्छूनवशान्‌ परिकल्पनाना 
रणसज्जाना यो व्यतिकर नित्यसपकं तत प्रोच्छनाः जातदोफा वश मेरुदण्ड- 
भागा पष्ठास्थिभागा वा येषा तथामूतान्‌ एतान्‌ भ्रमून्‌ गजान्‌ करिण पश्य 
श्रवलोकय । सर्व खलु चतुर द्बलमस्माक भवत्पौरुषेण भीतम्‌ ्रद्यापि सज्जसज्ज- 
मिति भवानेव भ्रस्मान्‌ सर्वान्‌ अ्रतिरेते इत्यथे । 


रिप्पणी 


(१) दुप्तारिदपेच्छिदः--प्रभिमानी शत्रु के दपं को नष्ट करने वाले 
(का) । यह्‌ भवत का विरोषण है। (२) श्रशन्यासनेः--काटी श्रथवा 
पलान से हमेशा युक्त । घोड़ो को जीन हमेशा उनकी पीठ पर रखी रहती थी । 
(३) श्रजखरदत्तकविकाक्षामं-- निरन्तर लगाम धारण करने के कारण क्षीण। 
यह्‌ धोडो का विशेषण है। श्रजसख दत्ता कविका येषाम्‌ भरत एव क्षामा 
(४) स्नानाहारविहारपानश्यनस्वेच्छासुखेः वबजितान्‌- नहाने खाने, घूमा 
पीने श्रौर रायन के यथेच्छसुख से वचित । यह गजान का विशेषण है) 
(५) परिकल्पनाव्यतिकरप्रोच्छनवंशान्‌--हौदे के सदा कसे रहने के कारग्र 
सूजे हुए पृष्ठ भाग वाले । परिकल्पना-हाथी के पीठ पर कसा जाने वाला हौदा , 
व्यतिकर-- प्रतिदिन कसे रहना । वि~+ग्रति+कृ+घ करणे वा श्रप्‌ भावे, 
प्रोच्छन-सूजे हुए । प्र+उद्‌+रिव +क्त कतरि । वदान्‌-पीर । चाणक 
के कहने का भाव यहं है कि राक्षस के डर से हमारी सेना सदा सुसज्जित रहः 
थी। घोडो के मह मे लगाम हमेशा पडी रहती थी म्रतएव वे दुर्बल हौ 
थे । उनके साथ ही साथ हाथी मी सदा तैयार रहते थे । उनकी पीठो पर हौदे 
हमेरा कसे रहते थे, इससे उनकी पीठे सूज गई थी । यहं पर शार्दूलविक्रीडिल 
छन्द है भ्रौर तुल्ययोगिता म्रलकार है । 


ग्रथवा किमनेन । न खलु भवतः शस्त्रग्रहणमन्तरेण 
चन्दनदासस्य जीवितमस्ति । 


राक्षसः-- (स्वगतम्‌) 


सप्तमोऽद्खुः ५१३ 


व 2 अ. -५>८ , 
नन्दस्नेहंकणाः स्पुशन्ति हदयं मृत्योऽस्मि तद्िद्धिषां 
्े.सिक्ताः स्वयमेव फाणिपयसा च्छेद्यास्त एद दमाः ? । 
शस्त्रं मित्रशरीररक्षणङृते व्यापारणीयं मया 
कार्याणां गतयो विधेरपि न यान्त्यालोचनागोचरम्‌ 4 १६।। 
्रन्वय--नन्दस्नेहकणा हृदय स्पृरान्ति, तद्विद्िषा भृत्योऽस्मि ये द्रुमा 
स्वयमेव पाणिपयस्ा सिक्ताः त एव छे्या । मया मित्रसरीररक्षणकतै' शस्त्र 
व्यापारणीयम्‌ । कार्फणा गत्य विधेरपि प्रालोचनागोचरम्‌ न यान्ति ।१६॥ 
हिन्दी श्रनुवाद--श्रथका इन बातो से क्या प्रयोजन ? श्रापके शस्त्र ग्रहण 
करने के श्रलावा चन्दनदास के बचने का उपाय नहीं है । 
राक्षस-- (मन मे) (एक श्रोर तो) नन्द के स्नेह के कण मुके स्प कर 
रहे हे श्रौर (दूसरी श्रोर) उनके शचुश्रो का सेवक भी हो रहा हं ! जिन येडों 
को हाथरूपौ जल से सीचा उरनं को काटना पड रहा है) मित्र कीं शरीर- 


रशा के लिये मुञ्षे शस्त्र ग्रहण करना चाहिये । कर्मा कौ गति ब्रह्मा भौ नहीं 
समक्ष सक्ते (विधाता के भौ दृष्टि-पथ पर नहीं उतरती) । 
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संस्कृत व्याख्या--नन्दस्नेहकणा. नन्देषु स्नेह प्रेम तस्य कणा लशा हृदयं 

चित्त स्पृशन्ति समावेजयन्ति (ग्रह) तद्िद्विषा नन्दशात्रूणा भृत्य सेवक' अ्रसिमि 
श्रवस्‌ ये द्रुमा पादपा स्वयमेव पाणिपयसा हृस्तसलिलेन सिक्ता परिपालिताः 
ते एव छया विनाद्या कृंटठारादिभि निपात्या इति मया मित्रशरीररक्षणक्रते 
चित्रस्य चन्दनदासस्य शरीररक्नण प्राणरक्षण तत्कृते तत्करणाय स्तर चन्दरगुप्त- 
गचिव्यस्वीकारचिह्वभूतम्‌ मौयेशास््रम्‌ व्यापारणीय स्वय ग्राह्यम्‌ । कार्याणा 
-यापाराणाम्‌ं विलसितानाम्‌ वा गतय. परिणतय विधेरपि विघातुरपि ्रालोचना- 
चरम्‌ ्रालोचनाया श्रगोचर देश न यान्ति न गच्छन्ति । भ्र्थात्‌ कथमपीद- 

न्थमिति विवक्तुम्‌ श्रपि न पार्यन्ते इति भाव । 
म्‌० रा०--३३ 


५१४ मुद्राराक्षसम्‌ 
रिष्पणी 

कार्याणाम्‌ गतय.--कमं की गति । श्रालोचनागोचरम्‌--द्ष्टिगोचर । 
आ+-लोच्‌णिच्‌[-युच्‌ भवेन्=म्रालोचना । कर्मो कौ गति ब्रह्मा भी नही जान 
सकते । “क्ंणो गहना गति ” । इस इलोक मे विषम परम्परितरूपक,. म्रपरस्तुत- 
प्रासा तथा काव्यलिग श्रलकार ह भ्रौर शार्दूलविक्रीडित छन्द है 1 

(प्रकाशम्‌) भो विष्णुगुप्त ! उपानय खद्धम्‌ ! नमः सर्व॑ 
का्ेप्रतिपत्तिहंतवे चुहृत्स्तेहाय । का गतिः ? एष सज्जोऽस्मि । 

चाणक्यः-- (सहषं शस््रमपंथित्वा) वृषल ! वृषल ! 
ग्रमात्यराक्षसेनेदानीं गहीतशस्त्रेणानुगृहीतः दिष्ट्या वर्धेते 
भवान्‌ । 

राजा--्रायेभ्रसाद एष चन््रगुप्तेनानुभ्‌यते । 

(प्रविश्य पुरुषः) जेदु जेदु अज्जो ! श्रज्ज! एसो क्व 
भहभटभाउराश्रणप्पमूर्होहि संजमिश्रकलचलणो मलश्रकेदू 
प्पडिहारभूमिए श्रबत्थापिदो, ता एव्वं सुणिश्र, एत्थ श्रज्जो 
प्पमाणं त्ति! (जयतु जयत्वायः। भराय ! एष खलु भद्र 
भटभागुरायणप्रमुखः संयमितकरचरणो भलयकेतुः प्रतीहार 
भूमावुपस्थापितः, तदिदं श्ुत्वाऽ्रायः प्रमाणमिति! ) 

चाणक्यः--श्रां श्रुतम्‌ । भद्र ! निवेदतासमात्यराक्षसाय, 
अ्रयमिदानीं राजकाये करिष्यति । 

राक्षसः-- (स्वगतम्‌) कथं दासोङृत्यदानो विज्ञापना 
मां मुखरीकरोति कौटिल्यः! ! का गतिः? (प्रकाशम्‌) 
राजन्‌ चच्धगुप्त विदितमेव यथा वयं मलयकतौ किञ्चित्‌ 
कःलान्तरमूषताः तत्‌ परिरक्षयन्तामस्य प्राणाः । 

राजा--( चाणक्यमुखमवलोकयति) 

हिन्दी ्रनुवाद-- (प्रकट) श्रजी विष्णुगुप्त । तलवार लाए । मित्रके 
स्नेह को नस्मकार है जिसके कारण सभी कायं स्वीकार करने पडे ! क्या उपाय 
है ? यह तयार हं । 

चाणक्य-- (प्रस्ता से शस्त्र देकर) वृषल, वृषल, श्रव श्रमात्य राक्षस ने 
शस्त्र ग्रहण कर तुम्हुं श्रनुगृहीत किया । भाग्य से तुम बढ रहे हो । 


सप्तमोऽङ्कः ५११ 


राजा--यह चन््रगुष्त श्राप कौ छुपा का श्रनुभव कर रहा है । 

(पुरुष प्रवेश्च करके) श्रायं कौ जय हो । भद्रभट व भागुरायण भ्रादि के 
दारा हाथ्‌-पैर बेधा हृप्रा मलयकेतु दवार पर उपस्थित किया गया है । यह सुनकर 
ग्रब श्रागे रयं की जो भ्राजा हो। 

चाणक्व--हो, सुन लिया । भ्र, श्रमात्य राक्षस से निवेदन करो, श्र यही 
राज-कायं करेगे । 

राक्षस-- (मन मे) कसे दास बनाकर रब चाणक्य मुस्रे निवेदन करने के 
लिए वाचाल बना रहा है (अर्थात्‌ श्रव वह्‌ यह्‌ चाहता है कि मे उससे कुद मागृ ) । 
क्या उपाय है ? _(भकट) राजन्‌, चन्ुप्त, श्रापको मालूम है कि हम मलयकेतु के 
श्राभय मं कु दिन रह्‌ चुके हे । इसलिए इनके प्राणो कौ रक्षा कौ जाय । 
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टिप्पणी 

(१) सवेकायप्रतिपत्तिहेतवे-- सारे काम को स्वीकार करने का कारण- 
भूत । प्रतिपत्ति-स्वीकार करना । सर्वाणि च तानि कार्याणि सर्वकार्याणि (कमे- 
धारय), तेषा प्रतिपत्ति , तस्या हेतु ( षष्ठोतत्‌०), तस्मै । राक्षस श्रपने मित्र 
स्नेह को नमस्कार करता है क्योकि मिव्र-स्तेह ही के कारण उसे श्राज चन्द्रगुप्त 
का सचिव होना स्वीकार करना पड रहा है। (२) प्रतीहारभूमौ--दरवाजे 
पर । फाटक पर । (३) मुखरीकरोति-बोलने के लिए प्रेरित करती है । 
न मुखर ब्रमुखर त मूर करोति मृखरीकरोति । माघ काव्य मे भी लिखा है । 
तथापि कल्याणकरी गिर ते मा श्रोतुमिच्छा मृखरीकरोति” । 


५१६ मु्राराक्षसम्‌ 


चामक्यः--कषलः ! प्रतिमानयितव्योऽयममात्यराक्षसस्य 
प्रथसः प्रणयः । (पुरुष्मवलोक्य ) भद्र ¦! श्रस्मद्रचनादुच्यन्तां 
भद्रभटग्रभृतयः, भ्रमात्यराक्षसविद्धापितो देवश्चन्द्रमुप्तः 
प्रयच्छति मलयकतवे पिच्यमेव विषयम्‌ । श्रतोः कच्छन्तु 
भवन्तः सहानेन, प्रतिष्ठिते चास्मिन्‌ पुनरागन्तव्यम्‌ । 

पुरुषः-जं श्रज्जो श्राणबेदि त्ति । (यद्ययं ्राज्ञापयतोति । } 

चऋषक्यः-- तिष्ट तावत्‌, भद्र ! भद्र ! एवमपरमुच्यतं 
विजयपालो दुर्गपालश्च, ग्रमात्यराक्षसस्य गहीतशस्त्रस्य 
प्रीत्या देवश्चन्द्रगुष्तः समाज्ञापयति, एष तावच्छं ष्ठो चन्दनः- 
दासः पृथिव्यां सर्वेषु नगरेषु श्रेष्ठिपदमारोप्यतामिति । 

पुरुषः--जं श्रज्जो श्राणबेदि । (यदायं ्राज्ञापयति \)}, 

(इति निष्क्रान्तः ।) 

चाणक्यः--भो राजन्‌ चन्द्रगुप्त ! कि ते भूयः प्रियः 
मुपकरोमि ? 

चाणक्य--वृषल, श्रमात्यराक्षस कौ यह प्रथम श्रयथेना स्वीकार कर लेन्ै 
चाषः) (पुरुष को देखकर) भद्र, हमारी श्रोर से भद्रभटः श्रादि से कह दो किं 
श्रमात्य राक्षस के कहने पर महाराजः चन्छरगुप्त मलयकेतु को उसका पेलक राज्य 
ही देते हे, इसलिये श्राप लोग उसके साथ जाइये श्रौर उसके प्रतिष्ठित हो' जानें 
पर फिर वापस चले श्रादये । 

पुरष--जेसी भ्रायं कौ श्राज्ञा। 

चाणक्य--रुको, भद्र, भद्र ! विजयपाल श्रौर दुगेपाल से इस प्रकार दूसरी 
बात कहो कि श्रमात्य राक्षस के शास्त्र ग्रहण करने के कारण प्रसन्न होकर महाराज, 
चन्द्रगुप्त राज्ञा देते है कि यह सेड चन्दनदास पृथवो मं सभी नगरों के सेठ के पद 
पर नियुक्तं कर दिए जथ । 


पुरुष--जेसी श्रायं की शाज्ना)! (चला जाता है) 
चाणक्य--ए राजा चन्द्रगुप्त ! तुम्हारा श्रौर क्या प्रिय करू? 
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ठप 9? 
रिष्णणी 

(१) प्रतिमानयितव्यम्‌--स्वीकार किया जान चाहिए । प्रति+मन्‌+-णिच्‌~ 
तव्य । (२) श्रमात्यराक्षसविन्ञापितः--घ्रमात्य राक्षस के निवेदन करने 
पर (प्रा्थना पर) (३) पित्यमेव विषयम्‌--केवल पैतृक राज्य । पितुरागत 
इति पितु+यत्‌= पिच्य , तम्‌ । (४) भ राजन्‌ चन्द्रगुष्त--श्रभी तक चन्द्रगुप्त 
को चाणक्य वृषल ही कहके पुकारता रहा है । पर रब राजन्‌ शब्द से सम्बोधित 
सलिए किया है कि श्रव राक्षस के साथ मेल हो जाने पर इसका राजपद स्थिर 
हौ गया । अ्रभी तरक तो संदेहयुक्त था । 

राजा--किमतः परं प्रियमस्ति ? 

राषसैन॑/ समं सेत्री राज्ये चारोपिता वयम्‌ ! 
¦ : स्वं {कि कतेव्यमतः परम्‌ ?।।१७।। 


श्रन्वय-- राक्षसेन सम मैनी, वथ च राज्ये प्ररोपिता, सेः नन्द 
उन्मूलितास्च, रते पर कि कंतैव्यम्‌ ? ।} १७।। 






हिन्दी श्रनुवाद--राजा--इससे बढ़कर प्रिय भ्रव क्या हौ सकती हे ? राक्षस 
के साथ (मेरी) मंत्री हो गई श्रौर मुञ्चे राज्य मिल गथा तथा नन्दवंशी सभी 
तष्ट कर दिए गए । श्रब इसके रागे क्या चाहिए ? 
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संस्कृत व्याल्या--राक्षसेन श्रमात्येन सम सह मंत्री मित्रता जाता वय च 
राज्ये भ्रारोपिता ग्रहम्‌ राज्यम्‌ प्राप्तवान्‌ इत्यर्थ. । स्वे नन्दा नन्दबदीयाः 


उन्मूलिता. उत्खाता. अरत. पर कि कत्तन्यम्‌ प्रधिकं कि विधेयम्‌ । 


५१८ मुद्राराक्षसम्‌ 


टिप्पणी 
श्रारोपिताः- स्थापित कर दिया। इस शलोकं मे सम नामक अ्रलकार 
तथा भ्रनृष्टुप्‌ छन्द है । 


चाणक्यः--विजये ! उच्यतां दुगेपालो विजयपालश्च, 
श्रमात्यराक्षसपरिग्रहेण प्रीतो देवश्चन््रगुप्तः समाज्ञापयति-- 
विना हस्त्यश्वं क्रियतां स्वेबन्धमोक्ष इति । अथवा अ्रमात्य- 
रश्च नेतरि ¶कि हस्त्यश्वेन प्रयोजनम्‌ ? तदिदानीम्‌-- 
सह॒ वाहनहस्तिम्यां स॒च्यतां सवेबन्धनम्‌ । 
मया पुणप्रतिज्ञेन केवलं बध्यते शिखा ।\१८।। 
(इति शिखां बध्नाति) 
प्रतीहारी--जं श्रज्जो श्राणवेदि ! (यदायं श्राज्ञापयति ।) 
(इति निष्करान्ता ।) 
ग्रन्वय--वाहनहस्तिभ्या सह सर्व॑बन्धनम्‌ मुच्यताम्‌ । पूणेप्रतिज्ञेन मया 
केवलं दिखा बध्यते ।! १८।। 


हिन्दी भ्रनुवाद--चाणक्य--विजये, दुगंपाल श्रौर विजयपाल से कह दो 
कि श्रमात्य राक्षस के साथ मेल हो जाने के कारण प्रसच्च होकर महाराज चन्र 
गुप्त ने श्रज्ञादी दहै कि हाथी श्रौर घोड़ो को छोडकर सभो बन्धन से मुक्त कर 
दिए जोय । श्रयवा श्रमात्य राक्षस के नेता होते हृएं हाथी श्रौर घोड़ो की क्या 
भ्रावदयकता है ? तो इस समय हाथी श्रौर घोडों के साथ सब का बन्धन खोल 
दिया जाय ! मेरी प्रतिज्ञा पुरीहो गर्ईहै। मेश्रब ङिखाको बोधताहूं। 
(शिखा को बोधिता ह ।) 
प्रतीहारी--जेसी भ्रायं कौ श्राज्ञा। 
(बाहर चली जातौ है।) 
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संस्कृत व्याख्या--वाहनहस्तिभ्या सह अ्रश्वद्विपाभ्या साक सर्वेबन्धनम्‌ सर्वेषा 


सप्तमोऽङ्ध ५१९ 


जीवानाम्‌ बन्धन सयमन मुच्यताम्‌ दूरीक्रियताम्‌ । पूर्णप्रतिज्ञेन पूर्णां सफला 
प्रतिज्ञा शपथ यस्य तेन मया कौटिल्येन केवल निखा वध्यते सयतीक्रियते । 
रिप्पणी 

(१) हस्त्यक्वम्‌--हाथी श्रौर घोडे! हस्तिनर्च अ्रवाङ्च इति हस्त्यश्वम्‌ 
(दन्द स० ), "न्द्रर्च प्राणितू्यसेनाङद्खानाम्‌' इति सूत्रेण एकवद्भाव । (२) बध्यते 
शिखा--प्रथम श्रक मे तत प्रविशति मुक्ता दिखा परामृशन्‌ कूपितस्चाणक्य 
यह्‌ जो बीज का निक्षेप किया गया था, उसी का निर्वहण यहां किया गया है । 
इस इलोकं मे विषमालकार तथा श्रनुष्टुप्‌ छन्द है । 

चाणक्यः--ग्रमात्यराक्षस ! तदुच्यतां, कि ते भूयः 
प्रियसुपकरोमि ? 

राक्षसः--किमतः परमपि प्रियमस्ति ? यदि न परितोष- 
स्तदिदमस्तु-- 

(भरतवाक्यम्‌) 
वाराहीमात्मयोनेस्तनुमतन्‌ बलामास्थितस्यानुरूपां 
यस्य प्राग्दन्तकोटि प्रलयपरिगता शिश्चिये भूतधात्री । 
म्लेच्छेरुदरेज्यमाना भुजयुगमधुना संधिता राजमूतंः 
स श्रौमद्‌बन्धुभृत्यश्चिरमवतु महीं पाथिवश्चन्द्रगुष्तः ।\ १६।४ 
(इति निष्कान्ताः सवं ।) 
।।इति मुद्राराक्षसे सप्तमोऽङ्धुःः\। 

ग्रन्वय-प्रलयपरिगता भूतधात्री प्राक्‌ ग्रतनुबलाम्‌ भ्रनुरूपा वाराही तनुम्‌ 
श्रास्थितस्य यस्य भ्रात्मयोने दन्तकोटि शिश्िये, भ्रधुना म्लेच्छं उद्रेज्यमाना 
(सती) राजमूते (यस्य) भुजयुगम्‌ सधिता स श्रीमदूबन्धुमृत्य पार्थिव चन्द्रगुप्तः 
मही चिरम्‌ श्रवतु ।।१६९।। 


हिन्दी श्रनुवाद--चाणक्य--श्रमात्य राक्षस, कहिए, श्रव श्राप का श्रौर 
प्रिय क्या करू ? 

राक्षस--क्या इससे भी बदृकर कोई प्रिय कायं है ? यदि श्रापको संतोष 
नहीं है तो एसा हो--प्रलय के समय पृथ्वी ने पहले (कल्प के प्रारम्भ सं) श्रधिक 


बल युक्त तथा रक्षा करने में समर्थं सुभ्रर का शरीर धारण किए हृए जिस विष्णु के 
दतो के श्रग्रभाग का सहारा लिया था श्रौर श्रव म्लेच्छों से पीडित होने पर राजा 
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का श्ररीर धारम किए हए जिस विष्णुगुप्त चन्द्रगुप्त का श्राय लिया है बहू 
भीसम्पन्न तभा बन्घु श्रौर श्रनुचाये वाला च्गुप्त बहुत दिन तक पृथिवी की 
रक्षा करे ! (सभो पात्र चले जते हे ।) ॥! मुद्राराक्षस का सातां अङ समाप्त ॥ 
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संस्कृत व्याख्या--प्रलयपरिगता प्रलयेन परिगता ब्राक्रान्ता भूतधात्री पृथिवी 
भराक्र्‌ कल्पादौ ग्रतनुबलाम्‌ श्रधिकबलयुक्ताम्‌ ्रनुरूपाम्‌ योग्या वाराही शूकरस्य 
तन्‌ शरीरम्‌ श्रास्थितस्य श्रधिष्ठितस्य यस्य श्रात्मयोने स्वयभूतस्य विष्णो 
दन्तकोटि रिध्रिये ददानाग्रस्य श्राश्चय स्व्रीचकार श्रघुना इदानी म्लेच्छै उद्रेज्यमाना 
पीड्यमाना सती राजमृतं. नुपदारीरे स्थितस्य यस्य भुजयुगम्‌ बाहयुगलम्‌ सश्चिता 
समवलम्बिता स श्रीमद्बन्धुभृत्य श्रीमन्त ॒सृप्राप्तसर्वेषणा. महैरवर्थवन्त बन्धव 
सगोत्रा भृत्या सेवकादय च यस्य एवभूत पार्थिव नुप चन्द्रगुप्त मही वसुधाम्‌ 
चिर बहुकालम्‌ श्रवतु रक्षतु । 

। टिप्पणी 

(१) भरतवाक्य--नाटक के भ्रन्तमे ्राहीर्वाद रूपमे गाया जाने वाला 


पद्य । सस्रत नाटको का श्रारस्भ नान्दी मे होता है रौर भरत-वाक्य से ग्न्त 
होता है । भरत वाक्य को निवहणसधि का वह श्रद्ध माना जाता है जिसे प्रशस्ति 
कटृते हं । (२) प्रलयपरिगता--प्रलय से धिरी हई ब्र्थात्‌ प्रलय काल मे। 
(३) भूतधात्री--प्राणियो को जन्म देने वाली । भूताना धात्रीति भूतधात्री (४) 
भ्रतनुबलाम्‌-्रधिक बलशाली । तनु--थोडा । ग्रतनु--ज्यादा । (५) वाराहीम्‌- 
सुप्र का। वराहस्य इयम्‌ वाराही ता वाराहीम्‌ । वराह+ग्रण्‌+डीप्‌। 
भगवान्‌ के भ्रनेक श्रवतारो मे “वाराह रूप” भी एक प्रवतार है । (६) उद्रभ्य- 
साना-पीडित होकर । उद्‌+-विज्‌-+-णिच्‌+-शानच्‌ । (७) श्रवतु--रश्ना करे । 
श्रन्मरान्ते च मगलमाचरेत्‌' इस शिष्टाचार के भ्रनुसार इस रलौक को मगला- 
चरण भी कह सकते ह । इसमे भ्रतिशयोक्ति अ्रलकार तथा ज्लग्धरा छन्द है । 
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परिशिष्ट (२) 


मृद्राराक्षस मे सुभाषित या सूक्तियां 
प्रथम श्रक 


(१) चीयते बालिशस्यापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि । 
(२) प्रज्ञाविक्रमभक्तय समुदिता येषा गुणा भूतये । 
ते भृत्या नुपते कलत्रमित्तरे सम्पत्सु चापत्सु च ।। 

(३) नहि सवं सर्वं जानाति । 
(४) न युक्त प्राकृेतमपि रिपूमवज्ञातुम्‌ । 
(५) श्रोत्रियाक्षराणि प्रयत्लिखितान्यपि नियतमस्फुटानि भवन्ति । 
(६) श्ननुचित उपचारो हदयस्य परिभवादपि दु खमुत्पादयति । 
(७) ब्रत्यादर रदाद्नीय । 
(८) कीदृशस्तृणानामग्निना सह्‌ विरोध । 

(९) शिरसि भयमतिदूरे तत्प्रतीकार । 
(१०) फलेन सवादितमस्य विकत्थितम्‌ । 


द्वितीय श्रंक 


(११) भगवति कमलालये भृशमगुणज्ञासि । 

(१२) प्रकृत्या वा काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला । 
पुरन्ध्रीणा प्रज्ञा पुरुषगृणविज्ञानविमुखी ॥। 

(१३) कि शेषस्य भरव्यथा न वपुषि क्ष्मा न क्षिपत्येष यत्‌ 
कि वा नास्ति परिश्रमो दिनपतेरास्ते न यद्चिश्चल । 
किन्त्व द्खीकृतमुत्सुजन्करृपणवच्छलाध्यो जनौ लज्जते 
निर्व्यूढ प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्धि गोत्रव्रतम्‌ । 

(१४) भव्य रक्षति भवितव्यता । 

(१५) सौहार्दत्कतकृत्यतेव नियत लब्धान्तरा भेत्स्यति । 

तृतीय श्रक 

(१६) राज्य हि नाम राजघर्मानुनवु्तिपरस्य नृपतेमंहदप्रीतिस्थानम्‌ । 

ई १७) परायत्त प्रीते कथमिव रस वेत्ति पुरुष । 


७ 
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(१८) दुराराध्या हि राजलक्ष्मीरात्मवद्भिरपि राजभि. । 

(१९) श्रीलब्धप्रसरेव वेरवनिता दु खोपचर्यां भृदाम्‌ । 

(२०) सेवा लाघवकारिणी कृतधिय स्थाने इववृत्ति विदु । 

(२१)* निरीहाणामीसस्तृणमिव तिरस्काएरविषय । 

(२२) न निष्प्रयोजनमधिकारवन्त. प्रभुभिराहूयन्ते । 

(२३) दैवमविद्धास प्रमाणयन्ति । 

(२४) विद्मसोऽष्यविकत्थना भवन्ति । 

चतुथं श्रंक 

(२५). त्वद्छञ्खछान्तरितानि सम्प्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि नः ॥ 

(२६) प्रायोभृत्यास्त्यजन्तिः प्रचलितविभव स्वामिन सेवमानाः । 

पञ्चम श्रक 

(२७) मुण्डितमुण्डो नक्षक्रणि पृच्छसि । 

(२८) तदाक कुर्वाणो हितमहितमित्येतदधुना, 
विचारातिक्रान्तः किमिति परतन्वो विमृद्यति । 

(२९) शअ्रधिकारपद नाम निर्दोषस्यापि पुरुषस्य महदारङ्कास्थानम्‌ ।, 

(३०) गति सोच्छायाणा पतनमनुकूल कलयति । 

(३१) श्रयमपरो गण्डस्योपरि स्फोट । 

षष्ठ श्म 

(३२) तत्‌ः किनिमित्त कुककिकरितनाटकस्येवान्यन्मुखेऽन्यक्नि्वंहणे । 

(३३ ) [दैवेनोपहतस्य बुद्धिरथवा सर्वा विपर्यस्यति । 

(३४) ग्रलक्षितिनिपाता पुरुषाणा समविषमदशापरिणतयो भवन्ति ।, 

(३५) अ्रभूमि खल्वेषोऽविनयस्य । 

(३६) कृतार्थोऽ्य सोऽ्थस्तव सति वणिक्त्वेऽपि वणिज । 

(३७) सोऽयमम्यणे शोकवज्पातो हृदयस्य । 

सप्तम शरक 

(३८) कार्याणा गतयो विधेरपि न यान्त्यालोचनागोचरम्‌ । 

(३९) कि कर्तव्यमत परम्‌ । 


| । 
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परिशिष्ट (३) 
छुन्द-परिचय 
(मृद्राराक्षस मे प्रयुक्त छन्दो के लक्षण) 


सस्कृत की रचना यातो ग्यमेहोतीदहैयापद्यमे। किन्तु नाटक मे गद्य 
रौर पद्य दोनो का व्यवहार किया जाता है। पद्यया इ्लोक मे चार चरण होते 
है, जिन्हे यातोश्रक्षरो कौ सख्या से विनियमित किया जाता है श्रथवा मात्राग्नो 
की गिनती से। 

पद्य यातौ वुत्त होता है ्रथवा जाति। वृत्त एक एसा श्लोक होता है, 
जिसका छन्द प्रत्येक चरण मे श्रक्षरो की गिनती श्रौर स्थिति के ग्रनूसार निर्धारित 
किया जाता है । जाति एक एेसा इ्लोक होता है, जिसका छन्द प्रत्येक चरण 
मे मात्राग्रो की गिनती के ्रनुसार निदिचित किया जाता हे। 

वृत्त तीन प्रकार के होते है--(१) समवृत्त--जिसमे इलोक के चारो 
चरण समान हौ । (२) श्रधेसमवृत्त--जिसमे प्रथम तथा तृतीय म्नौर द्वितीय 
तथा चतुर्थं चरण समान हो । (३) विषमवत्त--जिसके चारो चरण श्रस- 
मान हो। 

ग्रक्षर (वणे) एक एेसा शब्द है जो एक संस मे बोला जाय भ्रर्थात्‌ एक स्वर, 

इसके साथ चाहे एक व्यजन हो, चाहे एक से ्रधिक भ्रौर चाहे केवल स्वर ही हो । 

ग्रश्लर (वणे) लघुभीहोतारहै, गुरु भी जंसा कि उसका स्वर हो स्व 
यादीर्घं। श्रई उकऋश्रौरलु स्वह, म्राईञऊऋएणएेभ्नोग्नौर श्रौ दीघं 
ह । परन्तु छन्द शास्त्र मे हस्व स्वर दीघं माना जाता है जब कि उसके श्रागे 
प्रनूस्वार या विसगं हो, श्रथवा कोई सयुक्त व्यजन हो, जैसे कि गन्धः का श्र 
याग इसी प्रकार पाद का ग्रन्तिम श्रक्षर भी छन्द की श्रपेक्षा के प्नुरूप लघु 
या गूर माना जा सकताहै, वहु स्वय चाहे कुदहीही। 

सानुस्वारश्च दीघेश्च विसर्गी च गुरुभवेत्‌ । 
वणं: सयोगपुवंश्च तथा पादान्तगोऽपि वा \ 


माच्राग्रो को सस्या से निर्धारित होने वाले वृत्तो मे हस्व स्वर की एक मात्रा 
होती है, भ्रौर दीघं स्वर की दो मात्राय । 
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ग्रक्षरो की सख्या से विनियमित वृत्तो कौ मापतोल के लिए, छन्द शास्र 
के लेखको ने भ्राठ गणो (अरक्षरपाद) की एक युक्ति निकाली है। प्रत्येक गण 
मे तीन भ्रक्षर होते ह, वे तीनो लघु या गुरु होने के कारण एक दूसरे से भिन्न होते 
डं । वे खण नीचे लिखे इलोक मे बताये गये है-- 
मस्त्रिग्‌ रुच लघुञ्च नकारो 
भादिगुरः पुनरादिलघुयंः । 
जो गृरुमध्यगतो रलमध्यः 
सोऽन्तगुरः कथितोऽन्तलघुस्तः ॥ 
भ्रादिमध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम्‌ । 
भजसा गौरव यान्ति सनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥ 
प्रतीकाक्षरो मे अ्रभिव्यक्त (गुरु 5, लघु ।) भिस्ल-भिन्न गण निम्न प्रकार 
से ददायि जा सक्ते है- 
555 मगण 
155 यगण 
315 रगण 
115 सगण 
ऽ5। तगण 
151 जगण 
5।। भगण 
|| नगण 
इसी प्रकार (ल' लघु तथा ग' गुरु को प्रकट करतादहै। यदिनलौ'यागौ 
होतोदो लघु यादो गुरु ्रथं हौगा। 
'यति' का श्रथ है विराम या विश्राम । जहौ पर एक पदके वीच मे 
उच्चारण करते समय थोडा सुकना होता है, उसे यत्ति' कहते ह । 
मद्राराक्चस मे १६ छन्दो का प्रयोग हुश्रा है । उनके लक्षण श्रादि अ्रकारादि- 
म से निरूपित किये जा रहे हु-- 
(१) श्रनष्टुप्‌--इलोके षष्ठं गर ज्ञेयं सरवंत्र लघु पञ्चमम्‌ । 
द्विचतुः पादयोह्धेस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः \। 


॥ 
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रनुष्टुप्‌ के प्रत्येक चरण मे -८ भ्रक्षर होते ह । इनमें पंचव श्रक्षर सदाः 
लघु प्रौर छटा प्रक्षर सदा गूरु होता है । सप्तम भ्रक्षर प्रथम तथा तृतीय चरण 
मे गुरु ग्रौर द्वितीय तथा चतुथं चरण मे लघु होता है । भ्रन्य भ्रक्षरोंमेगुरुया 
लघु का कोई नियम नही दहै। वे कुमी हो सक्ते है । । 
(२) श्रार्या--यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमात्रास्तथा तृ तौयेऽपि । 
श्रष्टादशा द्वितीये चतुथे पञ्चदश सार्था ।! 


यह्‌ मात्रिक छन्द है । इसके प्रथम पाद मे १२ मात्राय होती है, द्वितीयमे 
१८, तृतीय मे १२ श्रौर चतुर्थं मे १५ मात्राय होती ह। 
(३) इन्द्रवचखा--स्यादिन्द्रवच्रा यदि तौ जगौ गः। 
इसमे प्रत्येक पाद मे ११११ वणं होते हँ । २ तगण, १ जगण, २ पुरु 
प्रर । 
(४) उद्गाथा या गीति-- 
यह्‌ ्रार्या छन्द का ही एक भेद है । इसके पूर्वधिं ग्रौर उत्तरार्धं मे ३०-६० 
मात्राएं होती ह । पूरे रलोक मे ६० मात्राय होती है । पूवधिं मे १२-१८-१० 
तथा उत्तराधं मे १२-१८-३० माव्राये होती है | 
(५) उपजाति--स्यादिन्दरवच्रा यदि तौ जगौगः । 
उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥\ 
श्रनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजो 
पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलाल्यास्वपि मिभितासु 
वदन्ति जातिष्विदमेव नाम । 


उपजाति के प्रत्येकं चरण मे ११-११ वणं होते हं । यह्‌ इन्द्रवज्रा श्रौर 
उपेन्द्रवज्रा के मिश्रण से बनता है । किसी चरण मे इन्द्रवच्रा छन्द होता है श्रौर 
किसी चरण मे उपेन्द्रवज्रा । इन्द्रवज्रा मे ११ वणं होते हु--२ तगण, १ जगण, 
२ गुरु । उपेन्द्रवज्रा मे भी ११ वणं होते है--१ जगण, १ तगण, १ जगण, 
२ गुर । 

(६) पथ्यावक्त्र--युजोहचतुथंतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीतितम्‌ । 
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यह ग्रनुष्टुप्‌ का एक भेद है । अनुष्टुप्‌ के द्वितीय रौर चतुर्थं पाद्र मे चतुर्थं 
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श्रक्षर के बाद जगण भ्राता है तो पथ्यावक्त छन्द होता है। 


(७) , पुष्पिताग्रा--श्रयुजि नयुगरेफतो यकारो । 
य्‌जि च नजौ जरगाहच पुष्पिताग्रा । 
पुष्पिताग्रा छन्द कै प्रथम श्रौर तृतीय चरणमे १२ व्ण होते है--र नगण, 
१ रगण, १ यगण । द्वितीय ्रौर चतुथे चरण मे १३ वणं होते हु--१ नगण, 
२ जगण, १ रगण, १ गुरु। यह्‌ भ्रधेसमवृत्त है । 
(८) प्रहषिणी--त्याशाभिमेनजरगाः प्रहषिणीयम्‌ । 
प्रहषिणी छन्द मे प्रत्येक पादमे १३ वणं होते ह। १ मगण, १ नगण, 
१ जगण, १ रगण, १ गुरु । उसमे ३-१० पर यति होती है। 
(६) -मन्दाक्रान्ता--मन्दाक्रन्ताम्बुधिरसनगेर्मो भनौ तौ गयुग्मम्‌ । 
मन्दाक्रान्ता मे प्रत्येक पादमे १७ वणं होते है । १ मगण, १ भगण, १ नगण, 
२ तगण, २ मुरु! इसमे ४, ६, ७ पर यति होती दहै) 
(१०) मालभारिणौ--विषमे ससजा गुरू समे चेत्‌ 
सभरा येन तु मालभारिणीयम्‌ । 
मालभारिणी मे प्रथम भ्रौर तृतीय चरण मे ११ वणं होते ह--२ सगण, 
१ जगण, २ गुरु! द्वितीय श्रौर चतुथं चरण मे १२ वणं होते हं--१ सगण, 
१ भगण, १ रगण, १ यगण । इसी को ग्रौपच्छन्दसिक भी कहते ह । यह म्रधं- 
समवृत्त है । 
(११) मालिनी--ननमयययुतेय मालिनौ भोगिलोकंः । 
मालिनी छन्द मे प्रत्येक पाद मे १५ वणं होते ह--२ नगण, १ मगण, २ यगण । 
इसमे ८-७ पर यति होती है । 
(१२) रुचिरा--जभौ सजौ गिति रुचिरा चतुप्रहः । 
रुचिरा मे प्रत्येक पाद मे १३ वणं होते हं-१ जगण, १ भगण, १ सगण, 
१ जगण, १ गूरु। इसमे ४-& पर यति होती हे । 
(१३) वक्नस्थ--जतौ तु वशस्थमुदौरित जरो । 
वदास्थ मे प्रत्येक पाद मे १२ वणं होते ह--१ जगण, १ तगण, १ जगण, 
१ रगण । 
मु ० र्‌ा ०--२४ 
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(१४) वसन्ततिलका--उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । 

वसन्ततिलका कै प्रत्येक चरण मे १४-१४ वणं होते है--१ तगण, १ भगप, 
२ जगण, २ गुर । 

(१५) शार्दलविक्रीडित--सुर्याहवेयंदि मः सजौ सततगाः शादृलविक्रौडितम्‌ । 

दार्दूलविक्रीडित छन्द मे प्रत्येक पाद मे १६ वणं होते है--१ मगण, १ सगण, 
१ जगण, १ सगण २ तगण, १ गुरु । समे १२-७ पर यति होती हे। 

(१६) श्षिखरिणी--रसे स्द्रेश्छिन्ना यमनसभला गः शिखरिणी । 

इसके प्रत्येक चरण मे १७ वर्णं होते हं--१ यगण, १ मगण, १ नगण, १ सगण, 
१ भगण, १ लघु, १ गुरु । इसमे ६-११ पर यति होती है । 

(१७) सुबदना--ज्ञेया सप्ताहवषड्भिमेरभनययुता स्लोगः सुवदना । 

इसके प्रत्येक चरण मे २० वणं होते ह--२ मगण, १ रगण, १ भगण, 
१ नगण, १ यगण, १ मगण, २ लघु, १ गुर । इसमे ७, ७, ६ पर यति होती है । 

(१८) सरग्धरा--स्रभ्नेयनिं त्रयेण त्रिमुनियतियुता सग्धरा कीतितेयम्‌ । 

इस छन्द मे प्रत्येक पाद मे २१ वणं होते हं--१ मगण, १ रगण, १ भगण, 
१ नगण, ३ यगण । इसमे ७, ७, ७ पर यति होती है । 
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(१६) हरिणी--नसमरसला गः षडवेदैहंग्रहरिणी मता । 
हरिणी छन्द के प्रत्येक चरण मे १७ वणे होते हे- १ नगण, १ सगण, 
१ मगण, १ रगण, १ सगण, १ लघु, १ गुरु । इसमे ६, ४, ७ पर यति होती है। 





परिशिष्ट (४) 
ग्रलकार-परिचय 
(मृद्राराक्षस मे प्रयुक्त श्रलकारो के लक्षण) 


श्रलक्रियते ्रनेन इति अलकार ग्रलम्‌+कृ+-घम्‌ करणे" यह भ्रलकार 
शाब्द की व्युत्पत्ति है । इसके अनुसार शरीर को विभूषित करने वाले श्रथं या तत्त्व 
का नाम भ्रलकारः है। जिस प्रकार कटकं, कुडल, हार श्रादि भ्राभूषण शरीर 
को विभूषित करते दवै, इसलिए ्रलकार कहलाते है उसी प्रकार काव्य मे श्ननुप्रास, 
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पमा ्रादि काव्य के शरीरभूत शब्द प्रौर श्रथ को ्रलक्ृत करते है, इसलिए 
ग्रलकार कहलाते हं । 


मूद्राराक्षस मे निम्नलिखित अ्रलकारो का प्रयोग हृभ्रा है, जिनके लक्षण 
ग्रादि ये ह-- 

(१) ग्याजोक्ति--व्याजो कतिइछद्मनो(ड्चिवस्तुरूपनिग्‌ हनम्‌ । 

जहो वस्तु काचिाहुग्रा रूप भी किसी प्रकारं प्रकट हो जाने पर यदि पुन 
किसी छल से छिपा दिया जाता है तो वहाँ व्याजोक्ति ब्रलकार होता है। 

(२) अ्रतिशयोक्ति--सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगद्ते । 


जहां उपमान उपमेय को भ्रात्मसात्‌ कर लेता है, वहाँ ग्रतिशयोक्ति भ्रलकार 
होता है 

(३) श्र्थान्तरन्यास--भवेदर्थन्तिरन्यासोऽनुषक्तार्थान्तराभिधा । 

मुख्य सम्बद्ध अ्रथं का प्रतिपादन करनं के लिए जहाँ दूसरे भ्रं को उपस्थित 
किया जाय, वहाँ ्र्थान्तरन्यास अ्रलकार होता है। 

(४) स्वभावोक्ति--स्वभावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिषु वणनम्‌ । 


जहो किसी पदार्थं की जाति श्रादि मे स्थित स्वभाव का वणेन किया जाता 
है, वहां स्वभावोक्ति म्रलकार होता है । 

(५) इलेष--रलेषः स वाक्य एकस्मिन्‌ यत्रानेकाथेता भवेत्‌ । 

जहां एक वाक्य मे भ्रनेक श्रथ प्रकट होते हो, वहाँ श्लेष श्रलकार होता है । 

(६) रूपक--तद्रूपकभेदो य उपमानोपमेययोः । 

जहौ उपमान श्रौर उपमेय मे श्रतिराय सादृश्य के कारण श्रभेद का भ्रारोप 
"करिया जाता है, वहाँ रूपक अ्रलकार होता है। 

(७) परिसंख्या--परिसंख्या निषिध्येकमन्यस्मिन्‌ वस्तुयन्त्रणम्‌ । 

किसी वस्तु का एक स्थान मे निषेध कर (वस्तु क स्थिति का श्रभाव बतला 
कर) श्रन्य स्थान पर उस वस्तु की स्थिति का वणेन जह किया जाता है, वहां 
परिसख्या श्रलकार होता है । 

(८) . उपमा--उपमा यत्र सादु्यलक्ष्मीरल्लसति द्वयोः \ 

दो पदार्थो मे जहां समानता दिखलायी जाती है, वहाँ उपमा होती है 1 परन्तु 
समानता एेसी हो कि चमत्कार कौ सृष्टि कर सके । 
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(&) व्यतिरेक---उपमानाद्यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । | 
जहां उपमान की श्रपेश्ा उपमेय के विदोष गुण रूप उत्कषं का कथन क्रया 
जाता है, वहं व्यतिरेक भ्रलकार होता है) 
(१०) दीपक--ग्रस्तुताप्रस्तुतानां च तुल्यत्वे दीपक मतम्‌ 
जहाँ प्रस्तूत श्रौर श्रप्रस्तूत पदार्थो कौ समता क्रिया यागुण के साथ र्वाणित 
की जाय वर्ह दीपक श्रलकार होता है। 
(११) श्रप्रस्तुतप्रशसा--श्रषस्तुतप्रश्सा स्यात्‌ सा यत्र प्रस्तुतानुगा । 
मरपरस्तूत वणन जहां प्रस्तुत का श्रनुगमन करता हौ, वहं ्रप्रस्तुत प्रशसा 
ग्रलकार होता है। 
(१२) दृष्टान्त--चेद्‌बिम्बप्रतिबिम्बत्व दष्टान्तस्तदलछतिः । 
यदि बिम्बप्रतिबिम्ब भाव हो तो दृष्टान्त ्रलकार होता है। 
(१३) काव्यलिग--स्यात्‌ काव्यलिद्ध वागर्थौ नृतना्थंसमपंकः । 
नवीन भ्रथं को बतलाने वाला जहौ पद श्रथवा वाक्य हो, वर्ह काव्यलिग 
श्रलकार होता है| 
(१४) श्रनुमान--श्ननुमान च कायदिः कारणाद्यवधारणम्‌ । 
जहां कायं से कारण का निश्चय किया जाता है वहां श्रनुमान श्रलकार 
होता दहे । 
(१५) श्रपह्‌ नृति--श्रतथ्यमारोपयितुं तथ्यापास्तिरपह्लु.तिः । 
जहो अ्रसत्य वस्तु का श्रारोप करने के लिए सत्य का निषेध किया जाता 
वहां श्रपह्म ति भ्रलकार हौता है। 


(१६) उत्प्रक्षा--सम्भावनमथोत्परक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ । 


जहो उपमेय की उपमान के साथ एकरूपता की सभावना की जाती है, वहा 
उत्पर्षा श्रलकार होता है। 


(१७) तुल्ययोगिता--क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यत्वे तुल्ययोगिता । 


जिस रचना मे भ्रनेक प्रस्तुत पदार्थो भ्रथवा भ्रप्रस्तुत पदार्थो कौ समता 
क्रिया या गृण के साथ की जाय वहां तुल्ययोगिता श्रलकार होता है । 


(१८) निद्होना--वाक्याथेयो. सदृशयोरेक्यारोपो निदरोना । 
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जहां दो समान वाक्यार्थो मे एकता का भ्रारोप किया जाता है, वहां निददौना 
ग्रलकार होता है। 
(१६) परिकर--श्रलंकारः परिकरः साभिप्राये विशेषणे । 


जिस रचना मे प्रस्तुत श्रथं से सम्बद्ध विदोष श्रथ की श्रभिव्यक्ति के लिए 
किसी विदोेषण का उपादान किया जाय, वहं परिकर अ्रलकार होता है। 
(२०) परिणाम-परिणामोऽनयोयस्मिन्नभेदः पर्यवस्यति । 


उपमान श्रौर उपमेय का पर्यवसान जहाँ भ्रभेदमे होता है श्रौर उसका 
क्रियापद के साथ उपयोग होता है, बहुं परिणाम ्रलकार होता है। 
(२१) यथासख्य--यथासख्यं द्विधा्थश्चित्‌ कमादेकेकमन्विताः । 


जहां दो प्रकार के कारक श्रौर क्रिया पदार्थो का क्रमश क्रिया श्रौर कारक 
के साथ भ्रन्वय हो, वहं यथासख्य अ्रलकार होता है । 

(२२) विभावना--विभावना विनापि स्यात्‌ कारणं कार्यजन्म चेत्‌ । 

जिस रचना मे प्रसिद्ध कारण के बिना भी कायं की उत्पत्ति का वणेन किया 
जाय, वहं विभावना भ्रलकार होता है। 

(२३) विषम--विषमं यद्यनौचित्यादनेकान्वयकल्पनम्‌ । 


जहां अनुचित रूप से भ्रनेक भिन्न पदार्थो मे एक सम्बन्ध की कल्पना कौ 
जाय, वहां विषम श्रलकार होता है। 
(२४) समाधि-समाधिः कायंसौकयं कारणान्तरससतिधेः । 


जहो कायै-सिद्धि के लिए एक कारण के रहने पर भी म्नन्य (श्राकस्मिक) 
कारण द्वारा कार्यं की सिद्धि की सीधघ्रता या सुगमता का वणेन किया जाय, वहां 
समाधि श्रलकार होता है। 

(२५) समासोक्ति--समासोक्तिः परिस्फ्तिः प्रस्तुतेऽभ्रस्तुतस्य चेत्‌ । 

जहाँ प्रस्तुत के वृत्तात-व्णेन से भ्रप्रस्तुत वृत्तात परिस्फुरित हो, वहो समा- 
सोक्ति श्रलकार होता है। 

(२६) समुच्चय-भूयसामेकसम्बन्धभाजां गुम्फः समुच्चयः । 

जह एक पदाथ से सम्बद्ध भ्रनेक पदार्थो का एक साथ गुम्फन किया जाय, 
वहाँ समुच्चय अ्रलकार होता है । 

(२७) संसृष्टि, संकर--शुद्धिरेकम्रधानत्वं तथा संसृष्टिसंकरौ । 
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जहाँ दो या भ्रनेक भ्रलकारो का सम्मिलन होता है, वहाँ ये दोनो श्रलकार्‌ 
होते ह । 

(२८) स्मृति, भान्ति, सन्देह--~ 

स्यात्‌ स्मुतिश्रान्तिसन्देहैस्तदेवालकृतित्रयम्‌ । 

जिस स्थान मे स्मुति, भ्रान्ति मरौर सन्देहं हो, वहाँ तत्तत्‌ अ्रलकार होते ह । 

(२९) परिवृत्ति--परिवृत्तिविनिमयो न्यूनाभ्यधिक्योमिथः । 

जहां सम, न्यून या श्रधिक पदार्थो मे परस्पर भ्रादान-प्रदान वणित किया 
जाय, वहां परिवृत्ति म्रलकार हता हं। 

परिशिष्ट (५) 


प्राङृत-परि चय 
सर्कृत-नाटको मे स्त्रियां, विदूषक तथा निम्न श्रेणी के पात्र प्राकृत-भाषा 
का प्रयोग करते ह । प्राकृत शाब्द प्रकृति शब्द से बना है । प्रक्रृते ्रागत प्राकृतम्‌ 
प्रकृति ~+-ग्रण्‌ । इस व्युत्पत्ति के भ्रनुसार इसका प्रथं हु्रा--प्रकृति भ्र्थात्‌ मूल- 
भाषा सस्करेत से निकली हुई भाषा प्राकृत भाषा है । 


प्राकृत को तीन भागो मे विभक्त किया जा सकता है--( १) प्राचीन प्राकृत 
या पाली, (२) मध्यकालीन प्राकृत, (३) परकालीन प्राकृत या श्रपभ्रश। 
प्राचीन प्राकृत मे इनका सग्रह है--३ य राताब्दी ई० पूऽसे २ य शताब्दी ई 
तक के हिलालेख, पाली, बौद्ध म्रन्थ--पमहावरा, जातक श्रादि, प्राचीन जंनसूत्रो 
की भाषा । मध्यकालीन प्राकृत मे इन प्राकृतो का सग्रह होता है--माहारष्टी, 
शौरसेनी, मागधी, परकालीन जैन ग्रन्थो की भाषा ्रधेमागधी, जेन माहारष्टी 
प्रौर जेन शौरसेनी, पैशाची, । परकालीन प्राकृत मे श्रपशभ्रश है। 


इनमे माहाराष्टी प्राकृत भाषा सर्वोत्तम मानी गई है। इसका प्रयोग 
मुख्यत महारण्टर मे होता था ¦ प्राकृत पदयो की भाषा माहाराष्टरी ही थी। 
वतमान मथुरा के चारो श्रोर के स्थान को शूरसेन प्रदेश कहते थे! वहाँ पर 
प्रयुक्त भाषा को शौरसेनी कहते थे । नाटको मे स्वर्या, विद्रुषक श्रादि शौरसेनी 
काही प्रयोग करते थे। यहं प्राकृत सस्रत कै बहुत निकट है । इसी से वतेमान 
हिन्दी निकली है । प्राचीन मगध (गया के म्रासपास) मे प्रयुक्त भाषा को मागधी 
कहते थे । नाटको मे निम्न श्रेणी के पात्र इसका प्रयोग करते थे। 
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प्रात कौ मुख्य विशेषताये 

(१) प्राकृत मे शब्दो के विभिन्न रूप सक्षिप्त होकर तीन या चार प्रकार 
कै ही रह गए भ्र्थात्‌ तीन-चार प्रकार कै ही शाब्द रूप चलने लगे । धातुरूप भी 
प्राय एक ख दो प्रकार से चलने लगे। (२) सभी शब्दो के रूप प्राय श्रकारान्त 
शब्द के तुल्य चलने लगे प्रौर सभी धातुग्रो के रूप प्राय भ्वादिगणी धातु के तुल्य 
चलने लगे । (३) चतुर्थी विभक्ति का अ्रभाव हौ गया, प्रथमा प्रौर द्वितीया 
के बहुवचन प्राय एक हो गए । (४) लडः, लिट्‌ ग्रौर लुड लकारो का अ्रभाव 
हो गया । (५) द्विवचन का श्रभाव हौ गया। (६) भ्रात्मनेपद का भी प्राय 
 श्रभाव हो गया। (७) सयुक्ताक्षरो मे प्राय परसवण या पूवेसव्णं का नियम 
लगा । कद्ध प्राचीन स्वरो ग्रौर वर्णो का श्रभाव हौ गया। जैसे-ऋछ,एे, भ्रौ, 
य, (मागधीमेयम्रौरशहै, उसमे स नही है), षश्रौर विसे । (८) सस्त 
मे भ्रप्राप्त हृस्व एश्रौरम्रोदो नये स्वर हौ गए । (६) साधारणतया श्रन्तिम 
व्यजन का लोप हो जाता है। 
ध्वनि-विवेचन 

(१) सामान्य नियम यह हैकिन,य, श, षको छोड कर भ्रन्य एकाकी 
प्रारम्भिक व्यजन उसी रूपमे रहते है । उनमे कोरर परिवतेन नही हौता। न 
कोणहोतारहै,यकोजम्रौरङशषकोस) 

(२) समस्त पद मे उत्तर पद का प्रथमाक्षर मध्यगत शब्द समन्ला जाता है, 
रत. प्राय उसका लोप हो जाता है। विन्तु धातुरूप का प्रथमाक्षर प्राय शेष 
रहता है ! जैसे--श्रायंपुत्र > भ्रज्जउत्त, किन्तु भ्रागतम्‌>म्रागद । 

(३) कुद प्राकृतो मे मू धातुकेभकोह हौ जाता है। भवति होई । 

(४) कश्मौरपको कमश खग्रौरफ महाप्राण हो जाता है । कीड्‌>खेल, 
पनस<<फणस । 

(५) उच्चारणस्थान मे परिवतंन हो जाता है । दन्त्य को तालव्य, त्‌>>च्‌ । 
तिष्ठति> चिट्ठदि । दन्त्य को मूधेन्य, न्‌ को ण्‌} नयन>>णञ्रण, नून~>णूण | 

(६) शषसकोसहोजाताहै। (मागधी मे केवल श रहता है) । 

(७) मध्यमे श्नानेपरकगचनजतदकाप्राय लोपहोजाताहै। पब 
व का कभी-कभी लोप होता है। मध्यगतय का सदा लोप होता है। लोक> 
लोघ्र, हृदय > हिग्रग्न, दिवस > दिग्रह, प्रिय> पग्र । 
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(व) मध्यगतकतपकोक्रमदा गदबहो जति हं। भ्रतिथि>ग्रदिषि,, 
कृत<<किद । 

(९) शौरसेनी श्रौर माहाराष्ट्री मे एक मख्य भ्रन्तर यह ह कि सस्कृत का 
मध्यगत रौरसेनी मे द हो जाता है, पर माहा० मे उसका लोप हयो .जाता है । 
जैसे-जानाति>शौर० जाणादि, माहा० जाणाइ, रत>शौ० सद, माहा° 
सग्र । २ 

(१०) कभी-कभी स्वरो के मध्यगत व्यजन कालोपन होकर द्वित्व हौ 
जाता है। एक>एक्क, यौवन >> जोव्वण, प्रेमन्‌ > पेम्म । 

(११) स्वरो के मध्यगत टठको क्रमश डढ हौ जते ह । कुटुम्ब> 
कुम्ब । 

(१२) मध्यगतपकोवहौ जाता है) दीप>दीव। 

(१३) बकोव होता है। इाबर>सवर । 

(१४) उ को प्राय ल होता है। कीडा>कीला। 

(१५) तदको ल होता है। दोहद>दोहल। 

(१६) ११ से १८ सख्याग्नोमे द को र। एकादश>>एक्कारस । 
(१७) दश्‌, दृश, दृक्ष के समासोमेदकोरहोता है। ईदृश>एरिस। 
(१८) मकोवहौताहै। मन्मथ<मा० वम्मह्‌ । इसी से ग्राम गोव । 
स्वर-विवेचन 

(१) प्राकृत मे ऋ लु स्वर नही है। 

(२) एेम्मौके स्थान पर क्रमश एभ्रो होते हं। कौमुदी>कोमुदी। 

(३) हस्व स्वर को दीघं होता है, यदि बादमे र_~व्यजनहोयाऊ्ष्मय 
रव या ऊष्म हौ। कर्तुम्‌>कादु, करतंव्य>कादन्व, अ्रद्व>म्रास । 

(४) कही पर दीं न करके स्वर को सानुस्वार कर देते हं । दरोन> 
दसण । 

(५) संस्कृत के ऋ के स्थान परये श्रादेश होतेह । (क) रि, ऋषि 
रिसि। (ख) श्र, कृत<कद । (ग) इ, दृष्टि>दिटिठ । (घ) उ, पृच्छति> 
पुच्छदि । 
सयुक्ताक्षर-विवेचन 

(१) राब्द कै प्रारम्भ मे एक ही व्यजन रह सक्ता है । 


परिशिष्ट ५ ५३७ 


(२) शब्द के मध्यमे दो व्यजनो से श्रधिकं नही रह सक्ते । ये भी वणं 
क्र द्वित्वके रूपमे होगे । जैसे क्क, क्ख भ्रादि, या श्रनुनासिक के बाद स्पशे, जसे 
ड्ध, ण्ड । 

(३१ सयुक्ताक्षरो को पूरव॑ंसवणं या परसवण होता है या मध्यमे कोई 
स्वरभवित का स्वर प्राता हे । पूर्वसवणं ग्रौर परसवण का सामान्य नियम यह्‌ 
है कि समबल वाले वर्णो मे परव प्रबल होता है रौर ग्रसमबल वालो मे ्रधिक 
बलवाला । व्यजनो को निम्नलिखित करम से रखा जा सकता है । उसमे बाद- 
वाजे कम बलवाले हं । (१) स्प (क से म तक, पचम वणं छोडकर) (२) वर्गो 
करे पचम वणे, (३) ल सवय ₹। 

(४) पूरवे नियमानुसार ऋ1 त=, ग्‌+-ध=द्ध, द्‌+ गग, प्‌+त=त्त । 
टो स्प वर्णो मे परसवण होगा । युक्त> जुत्त, दुग्ध > दुद्ध, उद्गम >उग्मः 
सप्त<सत्त । 

(५) स्पशे के बाद ग्रनूनासिक होगा तो परसवणं होगा । वत्कल> 
वक्कल । 

(६) शषसके बाद स्पशं (कसेम तक) होगा तो परसवर्णं होगा भ्रौर 
स्रौ महाप्राण हो जाएगा । जैसे--स्त-> त्य, स्च > च्छ, पश्चात्‌ > पच्छा । 
इनके स्थान पर ये होते हं--ष्क ग्रौर ष्ठ> क्ल, ष्ट श्रौर ष्ठाद्‌, ष्प श्रौर 
ल्क ~ष्फ, स्त श्रौर स्थ~>त्य, स्प अ्रौर स्फ~प्क । 

(७) स्पदौ के बाद ऊष्म (शषस ) हो तोच्छंहौताहै। ग्रक्षि>>म्रच्छि। 

(८) क्ष को साधारणतया क्ख होता है। दक्षिण>दक्खिण, ग्रक्षि> 
प्रवि । 

(६) त्शयात्सकौस्स होता है या पूवे स्वर को दीर्घं रौर स पयुत्युक>> 
पञ्जुरसुप्र, उत्सव > ऊसव । 

(१०) स्पशे कै बाद व श्रथवा य हौ तो पुव सवण । पक्व>>पक्क 
योग्य>जोग्ग । 

(११) यदि दन्त्य ्रौर य हो तो दन्त्य को तालव्य श्रौर पूवैसवणं । सत्य > 
सच्च्‌, श्रद्य~>म्रज्ज, सन्घ्या = सङ्ञा । 

(१२) र. श्रौर स्पशंहोतोर्‌ को स्पशे का सवर्णं श्रक्षर हो जाएगा 
चक्र<-चक्क, माग >मग्ग, चित्र > चित्त । 
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(१३) अ्रनुनासिक के बाद ऊष्म ही तो भ्ररनासिक को भ्रनुस्वार। यदि 
ऊष्म के बाद श्रनुनासिकदहोतोञष्मकोह होता है मौर स्थान-परिवततन हो 
जाता है। इन>ण्ह, इम>म्ह, ष्ण>ण्हु, स्न>ण्ह्‌, स्म>म्ह्‌। स्नान>णष्टाण, 
करष्ण>> कण्ट । । 

( १४) ्नन्‌नासिक के बाद म्रन्तस्थ हो तो भ्रन्त स्थ भ्रनुनासिक का सवर्णं 
हौ जाएगा । पुण्य>पुण्ण, श्रन्य>स्रण्ण | 

(१५) कखपफसे पूवं विसगं ऊष्म के तुल्य मानाजातारहै। दख 
दुक्ख । 

संन्धि-विवेचनं 
(क) स्वरसन्धि 

(१) प्राकृत मे प्रकृतिवद्धाव (सन्धि का श्रभाव) सामान्यतया होता है, 
किन्तु समस्त पदो मे पूवं श्रौर उत्तरपदकेस्वरोमे सधि होती है। राजषि> 
राएसि, जन्मान्तरे>जम्मन्तरे । 

(२) यदि समस्त पद का उत्तरपदडइयाउसे प्रारम्भ होता हौ ओर उसके 
वाद सयुक्ताक्षर हो, या ईऊहोतो पूवं पदक म्रन्तमिम्नयाप्राकालोप हौ 
जाता है । गजेनद्र>गदन्द, वसन्तोत्सव > वसन्तूत्सव । 

(ख) व्यञ्जनसन्धि 

प्राकृत मे श्रन्तिमि व्यजन कालोप हो जाता है, रत व्यजन-सन्धि भी बहुत 
कम रोष रही है! स्वर से पूवं कुछ व्यजन पुनर्जीवित हो जाते ह । यदस्ति> 
जदत्थि | दुर्‌ म्ौरनिर कार दोष रहतादै। म्‌ भी कु स्थलो पर दोष रहता 
एककम्‌>एक्कमेक्क । 

कान्दरूप-विवेचन 


प्राकृत-शब्द रूपो मे द्विवचन नही होता है । चतुर्थी का षष्ठी विभक्ति मे 
ही समावेश हो जाता है। प्राकृत के नियमो के कारण व्यजनान्त शब्द प्राय 
-नही रहे ह । श्रधिकाश शाब्दो के रूप निम्नलिखित रूप से चलते हं -- 

१ पुलिग या नपुसकं लिग राब्द अकारान्त । 

२ पु०्या नपु० शब्द इ या उ अ्न्तवाले। 

३ स्त्रीलिंग राब्द भ्रा, इ, ई, उ, ऊ भ्रन्तवाले | 
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(१) श्रकारान्त पुलिग पृत्तचपूत्र शब्द के रूप- 
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9 ५ ए० व° 
पत्तो „ पुत्ता प्र पुत्तो पत्ता 
पत्त * पृत्त द्वि° पत्त पत्ता, पत्ते 
पत्तेण पृर्तेहि तु पत्तेण पुततेहि (दहि) 
पत्तादो पत्तेहितो प० पत्ताग्रो पत्तेहि 
पत्तस्स पृत्ताण ष पुत्तस्स पुत्ताण (ण) 


पत्तं पृत्तेयु (सु) स० पत्त, पृत्तम्मि पुत्तेयु (सु) 
माहाराष्टी मे च० ए० मे पूत्ताग्र रूप भी मिलताहै। 
(२) अकारान्त नपसक फल शब्द । इसके रूप पुत्त के तुल्य चलते है, 
केवल प्र° द्वि०°्मेषए० मे फल श्रौर प्रण द्वि° के ब० मे फलाद रूप बनेगा। 
(३) इकारान्त पृलिग श्रग्गि=श्रग्नि शब्द के रूप-- 


ए० ब० 

प्र प्रग्गी ग्रगीग्रो, श्रगगीणो (माहा० श्रग्गी, 
भ्रगगीणो ) 

द्वि अ्रम्गि ग्रम्गीणो 

तु ग्रग्गिणा ग्रगगीहि (माहा° श्रगगीहि) 

ष० ्रगिणो (माहा° ्रग्गिस्स) श्र्गीण (मा हा° श्रगगीण) 

स9 स्रग्गिम्मि ग्रग्गीसु (सु) 


चतुर्थी रौर पचमी का साधारणतया प्रयोग नही होता ) 

(४) इकारान्त नपसक दहि=दधि शब्द । भ्रग्गि के तुल्य रूप चलेगे, 
केवल प्र° द्वि° एकमे दहि या दहि श्रौर बहु° मे दहीड। 

(५) उकारान्त पुण श्रौर न० के रूप इकारान्त के तुल्य ही चलते ह । 
उकारान्त प° वाउन्=वायु शब्द । ए० श्रौर ब० मे रूप --प्र° वाऊ, वाउणो 
(माहा० वाऊ) , द्वि% वाउ, वाउणो, तृ वाडणा, वाऊहि (हि), ष वाउणो 
(माहा° वाउस्स, वाऊण (ण), स० वाडम्मि, वाउसु (सु) । न० महुमधु 
राब्द्‌,। प्र° द्वि° ए० महु (हु), ब० महूद्‌ । 

(६) स्त्रीलिग शब्दो के रूप । तु० षण्श्रौरस०्एन्मेएकहीरूपदहोता 
है। भ्रा ई ऊ ग्रन्तवाले दाब्दो के रूप समान होते है। 
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माला देवी वहू = वधू 
ए० न° एभ बभ ए० न्‌ 
म० माला मालाग्रो,मालादेवी देवीभ्रो वहु वहूश्रो 
द्वि° माल मालाम्रो,माला देवि देवीग्रो वहु वह्नो. 
त० मालाए मालाहि (हि) देवीए देवीहि (हि) वहूए वहुहि (दहि) 
प० मालादो मालाहितो देवीदो देवीहितो वहदो वहूहितो 
(माहा° (माहा° (माहा° 
मालाम्रो) देवीश्रो ) वह्नो ) 
ष० मालाए मालाण (ण) देवीए देवीण (ण) वहूए व्ण (ण) 
स० मालाए मालासु (सु) देवीए देवीसु (सु) वहुए वहस (सू) 
स० माले -- देवि -- वहु --- 
(१) प्राकृत मे व्यजनान्त धातु प्राय समाप्त हौ गई हे । द्िवच¢ का 
अ्रभाव हौ गया है। ्रात्मनेपद प्राय समाप्त हो गया है। सस्कृत के धातुरूपो 
मे से केवल ये शेष रह गये है- लट्‌, लोट्‌, विधिलिडः, लृट्‌, कतृ वाच्य श्रौर कर्म- 
वाच्य, कृत्‌ प्रत्यय-क्त, तुम्‌, क्त्वा, ल्यप्‌, शतृ, शानच्‌ । १० गणो के स्थान 
पर दो गण ही शेष रहे है--(१) स्वादिगण, (२) चुरादिगण । दोनो गणो के 
रूप समान ही चलते हुं । 
(२) भ्वादिगण (लट्‌) 
दौर० पृच्छदि, माहा ° पूच्छइ पृच्छन्ति शौर० माहा शौ० माहा° 
पुच्छसि शौर० पुच्छध कधेदि कहेद कषेन्ति कटेन्ति 
पुच्छामि सहा० पुच्छह्‌ कृधेसि कहि करे केह 
पुच्छामो कधेमि कहेमि कधेमो केम 


(३) भ्वादिगण (लोट्‌) चुरादिगण (लोट्‌) 

शौर ० पूच्छदु, माहा ० पुच्छ पुच्छन्तु कटदु _ कन्तु 
पुच्छ, पुच्छसु शौर ० पुच्छध, माहा ° पुच्छह्‌ कहेहि" कहेसु _ कहेहं 

पुच्छामु पुच्छाम्ह केमु केम्द्‌ 


(४) विधिलिडः का प्रयोग श्रधेमागधी ग्रौर जेन माहाराष्टी मे अ्रधिक 
प्रचलित है, श्नन्य प्राकृतो मे इसका प्रयोग बहुत कम है । 

(५) लृट्‌ मे भ्वादिगण ग्रौर चुरादिगण के रूप समान ही चलेगे । 
शौर ० पुच्छिस्सदि माहा० पुच्छिस्सइ पुच्छिस्सन्ति 
शौर० पुच्छिस्ससि माहा° पच्छिहिसि रौर० पुच्छिस्सध, 

! पुच्छिस्स माहा० पुच्छिस्सह्‌* 

^ + पुच्छिस्सामो 

, (५). कमेवाछ्यं मे संस्कृत यकानज्जहोतादहैयाय रहूताही नही है) 


